ए) 
अन्य-समपण 
समन्वयात्मक, असाम्प्रदायिक तथा प्रगतिशील भारतीय 
संस्कृति के आधार पर नव्य-भारत के निर्माण 
में तत्पर राष्ट्ू-प्रेमियो 
की सेवा में 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक डॉ० भगतदेव झास्प्री हवस समाज विज्ञान परिषद्‌, बनारस, के 
सम्मुस दी गई थ्यास्यानमोला का निवन्धन है। भारतीय सस्दृति कौ तीन 
दृष्टियो से देखा जाता है। एवं तो परम्पावादियों की सकीर्ण साम्प्रदायिव दृष्टि 
है भौर दूसरी इसके प्रतियाद स्वरूप भाषुनिव तावादियी की दृष्टि है जो सारी प्राचीन 
परम्परा को अन्धविष्वासय] झोर प्रतिक्रियादादिता ही मानती है॥ तीसरी दृष्टि 
ऐतिहासिक समन्वय दी दृष्टि है, जो प्राचीन तथा संवीस, आाच्य तथा पास्चात्य 
को ऐतिहासिक दृष्टि से समन्वित बरके भारत बे विभिन्न समुदायों तथा धर्मों के 
मोग से भारतीय स्रस्कृति का स्वरूप निर्मित करती हैं। स्पष्ट है कि यही 
वैज्ञानिक दृष्टि सकोर्ण साम्प्रदायियर भावनाओों झौर विषमताओं को दूर करे 
देश के समस्त समुदायों में एक्सूत्ता ला सकती है, सवये प्रभिमान की वस्तु 
बन सकती है, राष्ट्र में एवाल्मता पी भावना उत्पन्न वर सकती है झौर देश की 
भनेक नवीन तथा विपम समस्याओं का समाधान कर सबती है। 
यह समन्वय का कार्य भाज ही नहीं आरम्म हुआ है, वरन्‌ प्राचीन काल से 
ही होता भ्राया है। विद्वान्‌ लेखक ने दिखाया है कि परम्परागत हिम्दू धर्म के 
प्रसिद्ध दाम 'निगमागम धर्म' का अर्थ स्पष्टत यही है दि इसका अभ्राधघार केवल 
“निगम! न होवर झागम' भी है भौर वह निगम-झागम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। लेखव' की दृष्टि में “निगम! वा भ्रभिष्राय बैदिक परम्परा से है और 
आगम' वा अभिप्राय प्राचीनतर प्राग्वंदिक काल से भ्रार्ती हुई बैदिकेतर धामिक या 
सास्हृतिक परम्परा से है। एक झोर देव श्ौर दूसरी भोर भअछुर, दास या 
दस्यू जिन्हे 'अथज्ञा' तथा 'अनिन्द्रा' अर्थात्‌ यज्ञ प्रथा भोर इन्द्र की न माननेवाले 
कहा गया है, एक झोर ऋगूवेदीय रुद्र तथा अनेक बैदिक देवता और दूसरी शोर 
पौराणिक शिव त़था झनन्‍्य भ्रचतित उपास्यदेव और वर्मवाण्ड, एक ओर कर्म 
और झमृतत्व तथा दूसरी ओर संन्यास और मीक्ष की भावना, एक झोर ऋषि- 
; सम्प्रदाय और दूसरी ओर मुति-सम्प्रदाय, एवं ओर हिसामूलक मासाहार तथा 
असहिष्णुता भौर दूसरी झोर अंहिसा तथा तन्मूलक निरामिपता और विचार- 
५ सहिष्णुता अ्रयवा भ्रमेकान्तवाद, एक आर वर्ण और दूसरी ओर जाति, एक ओर 
! पुरुषविध देवता और दूसरी ओर स्त्रीविध देवता, एक झोर इंपिमूलक ग्राम 
व्यवस्था और दूसरी ओर शित्पमूलक नयर-व्यवस्था इत्यादि इन्द्र प्राची काल 
की दो सस्वार घारामो की ओर सकेत करते हैं। पुराण, रामायण, महाभारत 
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भ्ादि में यक्ष, राक्षस, विद्यायर, गन्धवं, उिल्चिर, नाग झादि अनेय प्राए-ऐति- 
हासिक जातियों वा उल्लेख भी मिलता है। निगमागम धर्म वा आधार केवत 
श्रुति व होवर श्रुति-स्मृति-पुराण है । पुराण शब्द ही झत्यन्त श्राचीन सल्कृति की 
और संकेत बरता है । 


अतएवं भारतीय सस्कृति वे वैज्ञानिक प्रनुस्वात वे लिए वैदिव तथा वैदिकेतर 
साटिग के तुलवात्मव' भ्रध्ययन तथा लोडसाहित्य, लोगव्यवहार झोर तोकब्रुति 
तया ऐतिहामिक भौर प्रागेतिहासिक प्रुशतत्त्व विज्ञाई, भाषाविज्ञान, मानव-्जातिं- 
विज्ञान, पुराणवित्ञान आदि भनेक नवीन विज्ञानों के ग्रनुझ्ोसव वी झावश्यकता 
है। यह बार्य डॉ० मगलदेव शास्प्री जैसे प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्या के प्रधिकारी 
विद्वानों द्वारा ही हो सकता है। विद्यान्‌ लेखक ने अपने प्रध्ययन्न वो मोलिय 
झ्राधारों पर ही प्रस्तुत किया है, उसमें उतनी ही भौर वे ही बातें प्रस्तुत वी 
गईं है जो भेद भ्रादि त्रमाणों से प्रत्यक्ष रूप से निष्पन्न होती हैं । कसी | 
बात का कल्पना के भ्राघार पर अ्प्रमाणित विस्तार नहीं विया गया है। इस 
मौलिक प्रध्ययल का एवं श्रावश्यक परिणाम यह भी हुमा है कि प्राजंबल 
प्रचलित श्रनेत्र वैज्ञानिक छब्दों के लिये सुन्दर पर्याय प्राप्त हुए हैं। 

भारतीय भस्कृति का सम्पूर्ण विकास ही भ्रस्तुत ग्रथ का प्रतिपाद्य विषय है, 
इसके लिये लेखक ने उसकी विभिन्न धाराप्रो, जैसे वैदिक, औपनिपद, जैन, 
बौद्ध, पौराणिक, सत, इस्लाम और इसाइयत पर निवेचनात्मक दृष्टि से विचार 
करने तथा अत्त में उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का सत्सकल्प किया 
है । यह कार्य ग्रय के आठ या नौ खण्डो में पूर्ण होगा। इसका भूमिका खण्ड तथा 
प्रथम खण्ड--वैदिकधारा द्वी इस समय प्रस्तुत किया जा रहा है। मुप्े विदवास 
है कि भारतोय सस्कृति के अध्ययन में यह पुस्तक पथ नर्देश का काम करेगी 
और भारतीय सस्कृति तथा समाजश्ञास्त के, विद्याधियों के लिये तो यह आवश्यक 
पाठयग्रथ होगी ही, झन्य जिनासु तथा विद्वान्‌ पाठक भी इससे लाभान्वित होगे 
और इस सेवा का समुचित आदर करेंगे। 

लखनऊ, नरेन्द्रदेव 
तिथि १ जनवरी, १६५६ प्रध्यक्ष 
समाज विज्ञाए परिषद, बनारस 


अस्तावता 


पपारतीय पंस्‍्कृति का विकास मामक इस प्रत्य को प्रायेण प्राठ झण्डों में 
समाप्त करने का हमारा विचार है । भारतोय संस्कृति को वैदिक धारा के 


संबन्ध में उसी के ( भूमिका-खण्ड-सहित ) प्रधम खण्ड को इस समय हम विश 
पाठकों के सामने उपत्यित कर रहे हैं । 


भूमिका-खण्ड ( परिच्छेद १-४ ) का संबन्ध समग्र ग्रत्थ से है; केवल 
प्रभम खण्ड से नहीं । 


ग्रन्थ को मुख्य विशेषता 


/ प्रन्थकी मुख्य विशेषता उसकी रचना के लक्ष्य, दृष्टिकोण भौर विपय-प्रतिपादन 
की प्रक्रिया या पद्धति में है । भूमिका-सण्ड में विस्तार से इत सब दिफयों 
को स्पष्ट करने को हमने यत्तल किया है । तो भी इस संवन्ध में यहाँ कुछ 
कहना झ्रावषयक प्रदीत होता है । 


इधर कुछ वर्षों से, विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प्रनन्‍्तर, भारतीय संस्कृति 
की चर्चा विशेष रूप से देश में रही है । अनेक ग्रन्थ इस के संबन्ध में प्रकाशित 
ही चुके हे भौर हो रहे है । इसपर भो उसके स्वरूप के विपय में, ऐकमत्य वे 
होकर, विभिन्न दृष्टियाँ ही पायी जाती है । कित्हीं दिन्‍्ही दृष्टियों में तो झाकाश- 
पाताल का भन्तर है । 

भारत के राजनीतिक इतिहास में संप्रदाय-निरपेक्षता (अथवा संप्रदाय-सम-माव) 
तथ। भानवता के सिद्धान्तों के भ्राधार पर लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ' को स्थापना 
एक प्रनोखी घटना है ; ने केवल सैकड़ों वर्षों के दास्य के पर्चात्‌ स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के कारण, अपितु अपने प्राघार-भूत सिंदान्दों की महत्ता के कारण 
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भी। ग्रत उतत गण-राज्य ये रूप में स्वराज्य प्राप्ति के प्रनन्‍्तर हमारा प्रथम 


पतंव्य है उक्त मौलिवा रिद्धान्तों थे प्राघार पर नब्य-भारत था सुदृढ़ भौर 
स्थायी पुन्ननर्माण । 


परन्तु यह किससे छिपा है वि इपर चिरवात्न से सप्रदाय-वाद, जातिवाद तथा 
वर्गंबाद की स्रवीर्ण और विघटनात्मत प्रवृत्तियाँ भारतीय इतिहास में घरावर काम 
फरती रही है । सत्रदाय, वर्ण, जाति-पाँति की परम्परागत पुथवत्व की भावनाओं 
से परिपूर्ण मारतवर्ष बा अभिनव निर्माण विभिन्न सप्रदायों और वर्गों में एक्सूम- 
रूप से व्याप्त , समस्वयात्मक तथा अभ्रल्विल-मारतीय भावना से युक्त भारतीय 
सस्वृति थे! झाधार पर ही हो सबता है । उसी मारतीम सल्यति के वाहतविक 
स्वरूप और स्वमाव को समझना प्रत्येद राष्ट्रव्मेमी का भ्रावश्मव वर्तव्य है ! 


ऐसा होने पर भी , जैसा ऊपर बह्ठा है, भारतीय सस्टृत्ति बे! स्वरूप के 
विषय में , ऐव्मत्य न होकर, विभिन्न दृष्टियाँ ही पागी जाती है । 


भारतीय सस्ह्ृति कै विपय में भव तक के देसकों को प्रायेण तीन वर्गों में 
बाँदा जा सकता है-- 


प्रपम्त बे तो उन सकी सांग्रदामिक दूष्दि रखने वालो का है, जिनके सामने 
प्रगतिशील समप्ठ्यात्मक भारतीय सस्कृति-जैसी कोई वस्तु या भावता रह ही नहीं 
सकती ॥ विभिन्न भारतीय सप्रदार्यों में भो थे पारस्परिक पूखता के स्थान में 
समानान्तरता झौर प्रतिद्वाद्विता वी भाँवता को ही सामने रख वर कुछ लिखने 
में प्रवृत्त होते हैं । भपने ही संप्रदाय को सर्वोत्तष्ट भौर सर्वाश में सय मानने 
के कारण, ने दूसरे सप्रदायो पे” विषय में न्याय्य बुद्धि से काम नही ले सकते । 


इूसरे वर्ग के लेखक प्राय वे विदेशी विद्वान हैं, जिल्होने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक स्वार्थ या प्रभिनिवेश के कारण, णाने या प्तजाने, भारतीय नप्रदायो 
की ऊपरी प्रतिद्रन्दिता पर ही दल दिया है। ऐसे ही लेखको के प्रभाव क कारण 
हमारे जातीय जीवन में आरयं-पवाये, वेदिक अवेदिक, ब्राह्मण-अत्राह्मथ, वर्णाश्रभी- 
वर्णाश्रमेतर, हिन्दू भ्रहिन्दू, हिन्दु-मुसलमान हिन्दू सिक्‍्ख जैसी प्रतिहवन्दी धावनाओं 
से जड पकड़ क्र नई समस्यायों को खडा कर दिया है ॥ 

तीतरे वर्ग मों उन भारतीय (िद्वाभ लेखक का स्वान हैं, जो मारतीय 
चिस्परम्परा से प्राप्त जाति वर्ण -ग्रा सम्प्रदाय-मूलक गहरे अभिनिवेश के कारण, 
जनता फै वास्तविक जीवन के प्रवाह कौ उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय 
दृष्टि को ही सामने रख कर भारतीय सस्दरति की एकदेशी व्याल्या में 
प्रवृत्त होते है 
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क्ेदल शास्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीपन से भसंपुषत, मंस्यति को 
संस्टृति घहा भी जा सकता है या नहीं, इसमें हमें सन्देह है। व्यवहारफपक्ष या 
जनता-पक्ष की उपेक्षा करणे, विशुद्ध पास्त्रीय दृष्टि से मिसी भी संस्कृति या ऐसा 
मनोमोहक चित्र सीचा जा सफता है, जिसका अस्तित्व, बिसी दिव्यलोक में भले 
ही हो, इस मत्यंजोक में तो नहीं हो सकता । फिर, छास्त्रीय श्रमिनिवेश बाला 
लेसक विभिन्न सप्रदायों कर कहाँ तक न्याय-पूर्ण वर्णन कर सकता है ? 


इस संबन्ध में हमारा दृष्टिकोण झौर सह््म, दोनों ही दूसरे लेसकों से बहुत- 
कुछ भिन्न हैं । 


प्रहत ग्रन्थ में हमारा भ्रयत्त वरावर यही रहेगा कि हम, भपने को संकीर्ण 
अनुदार भावना्रों से पृथक्‌ रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय संस्कृति के अ्विच्छिन्न 
अवाह और विकास को इस प्रकार दिसा सकें, जिससे--- 


(१) एक समस्वयात्मक भारतोय संस्कृत्ति फे झाधार पर हमारे भारतीय 
राप्ट्र को दुढ़ता और पुष्टि प्राप्त हो सके; 

(२) भारतोय संस्दरति की प्रगति में, वास्तविकता के झ्राधार पर, विभिन्न 
संप्रदायों को देन और साहाय्य को दिख़लाते हुए हम उनमें प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में पूरकता की भावना का विदास कर सके; 


(३) संप्रदायों में नंतिकता, नागरिकता और मानवता की दृष्टि से सहयोग 
के साय-साथ, परस्पर समादर झीर सद्भाववा की भी वूद्धि हो सके, 


(४) सप्रदायों के स्वरूप और प्रमाव के निरूपण में हम पूर्ण सख्भावना और 
न्याय्य-बूद्धि से काम ले सके । इस सबंध मे जो कुछ हम लिखें, उसका झाधार, 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासमव उनके व्यावहारिक जीवन का आन्तरिक 
अवेक्षण भी हो । दूसरे भब्दों में, शास्त्रीय और जनता-गत, दोनों ,पक्षों को साथ 
लेकर हू! हम चतना चाहते हे । 


हमारी दूष्टि में भारतीय स॒स्द्धति की विभिन्न धाराओं में पारस्परिक विरोध- 
भावना के लिए वास्तव में कोई स्थान न होना चाहिए । 


हम उन सब को समप्ट्यात्मक, अविच्दिन्न-अवाहिणी एक ही व्यापक भारतीय 
। सस्कृत्ति का पूरक और पोषक समझते है 


हमारे लिए वे सब घाराएं, उनका उत्हृष्ट साहित्य और उनके मान्य महा- 
घुदप, सब सम्माननीय और झादरणीय हें । 


[४] 
हम चाहते हूँ कि भारतीय राष्ट्र थे प्रत्येप- व्यवित) को उन सब में गये 
ग्रौर् की भावता वे! स्रायथ साथ भमत्व की बुद्धि भो हो । 
उपयुवत ल्ष्य भर दृष्टिकोण को लेगर ही हम प्रश्त प्न्य बे लिये 
भवृत्त हुए हूँ । 


प्रक्रिया या पद्धति 


एकसुत्र-हूप से व्याप्त समप्टयात्मक भारतीय सस्द्ति मरे! विकास वे श्रध्ययन 
सकुचित तथा अनुदार साम्प्रदायिक विचार-पद्धति से काम ही नहीं चल सकृता। 
उसमे बेज्ञानिक विचार-पद्धति का अवलम्वन ग्रनिवायं-रूप से भ्रावश्यवः है। 


वेज्ञानिक विचार-पंद्तति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक झौर ऐतिहातसि' 
प्रक्रिया है। किसी विपय के स्वरूप को उपपत्ति' और युक्त के सहित समझ 
के लिए हमें उसके इतिहास झौर विक्राप्त के साथ-साथ उसकी व्ंमान आप्रेकिक 

7 परिस्थिति को भी ठीक-ठोक जानना आवश्येक होता है। 


इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सत्टति के स्वर्प, स्वभाक और विकास 
को, उसकी अत्यत प्राचीन बगल से श्राने बाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 


इसमे लिए स्पण्टत सत्य के अन्वेषण में तत्पर विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि 
के साथ साथ अन्य प्राचीन-परम्परागत सस्कृतियों वे! परिज्ञान की मौ अपेक्षा है । 


वह्तु-स्थिति वा निरूषण करे। उसे किसी भी वस्तु स्थिति को अच्छे या बरे 
रूपान्वर में दिखाना भ्रपनी न्याग्य-बुद्धि के विपरोत ही समझना चाहिए। 

एक काल का दुसरे काल में अध्ययन या आरोप करनों को प्रवत्ति 
(4जबटीएणफंआय ) अबुद्धिपुवंक साम्रदायिकों के अतिरिक्त झन्य लोगो जो 
भी देखी जाती है | सच्चो ऐविहासिक के इस भ्रवृत्ति की आर से अपने का 
सदा सचेत रखना पडता है । 

भारतवप भें हम लोगा की प्रादेध यही प्रवृत्ति रही है कि हम व़्ो-बड़े 
घामिक झौन्दोलेनो को , अवतारी भहाएुरुपों को और बडी-बडी ऐॉजा-- « 
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पी पवपर परिस्यितियों से भतंवद्ध दवा भर्नपृकत्त भववा आकर्मिश घटना के 
रूपमे हो देसते है । परल्तु वास्तव में महान्‌ झान्दोलनों , एतिहासिका घटनाओं 
और अ्रवतारी महापुरुषों की पूर्ववर्ती भौर परवर्ती परिस्यितियों में वार्यवारण- 

| जाव की परम्परा रहती है। वैज्ञानिया पद्धतिवा यर्तंव्य है यि वह उसका पता 
लगाए झोर उसका निरूपण करे । 


बिसी भी इतिहास के समान ही , भारतोय सस्दति का इतिहास भी इसी 
जार को कार्पवारण-भाव की परम्पराधों से निर्मित है । वंज्ञानिक पद्वति के 
प्रदलम्बन से ही हम उन परम्पराप्रों का प्रव्ययन कर सकते हूं । 


भारतीय सरदत्ति के लम्बे इतिहास में वाल-भेद से विभिन्न स्तरों का 
पाया जाता स्वाभाविक है । हमारा वर्तव्य है कि हम, ने कैवसल उनके परस्पर 
छम्बन्ध वा ही , किन्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था भर अनन्तरावस्या बह भी, 
उनन्उन श्ुटियों वा भी , जिनके वारण एक स्तर फे पश्चात्‌ भ्रगले स्‍तर का 
आता आवश्यक होता गया , पता लगावें। इसी भ्रदार एक धारावाहिक जीवित 
परम्परा के रुप में भारतीय सस्हृति को हम समझ सबते है । 


उपयूवत प्रकार के भ्रष्ययन के! लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय 
संस्शति के विभिन्न वालों के साथ हमारी न केवल ममत्व को या तादात्म्य की 
ही भावना हो , किन्तु सहानुभूति भी हो । 


वेज्ञानिक पद्धति के इन्ही मौलिक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए हम 
भारतीय सस्द्ति को विभिन्न धाराओं का और उसको लम्बी परम्परा का 
भ्रध्ययन प्रश्ृत ग्रन्य में करना चाहते हू 


विपय-निर्देश 


ऊपर हमने भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओों का उल्लेंख किया है । 
इसका अभिन्नाय यही है कि चिरन्‍्तल काल से अ्रविच्छिन्न प्रवाह वे! सूप में 
आनेवालो भारतोय सस्कृतति की घारा में, भगवती गया की घारा में मिलनेवाली 
सहायक नदियो की धाराझों के समान, तत्तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और 
भावश्यकताओं से उत्पन्न होनेवाली नवीन सास्कृतिक उपधाराओ का समावेश होता 
रहा है । वे उपदाराएं मूलघारा में अपुथक्‌ू-रुप से सिलकर एक होती रहो हूँ 


उन्होंन उनत-प्रगत्तिज्योल मूलबारा के साथ विरोध-मभाव न रखकर, पूरकता के' 
हूप में उसको समद्ध हो बनाया है । 
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उपर्वकत दृष्टि से दी समप्टिन्दृष्टि-मूलक भारतीय सस्ठृत्ति की प्रगति गौर 
विराम को दिखाने के उद्देश्य से प्रदृत ग्रन्थ के विभित खण्डों का अमर हम इस 
प्रकार रखता चाहने हं-- 


ख़्ड विषम 
प्रथम खण्ड बैदिक घारा 
द्वितीय खण्ड ओऔपनिपद घारा 
तृतीय खण्ड जैन घारा 
चतूर्भ खण्ड बौद्ध घारा 
पंचम खण्ड पौराणिक घारा 
(वर्नमान हिन्दु-धर्म) 
पप्ठ खण्ड सन्त घारा 
सप्तम खण्ड इसलाम, ईसाइयत, झादि 


अष्दम खण्ड में भारतीय सस्द्ृति की प्रार्गतिहासिक धारा पर दृष्टि डालने 
के साथ-ड्राय वर्तमान जगत में मारतीय सस्ड्वति के भावी विकास पर भी कुछ 
विचार करना चाहते हे । 


प्रत्येक घारा के यर्णद और विवेचन में हम साधारणतया यही क्रम रजना 
चाहने हैँ कि उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेसा को दिखलाते हुए, उसके 
प्रारम्भ, स्वरूप, गुणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय सस्ति के लिए उसकी देन, कालान्तर 
में उसका बैधिल्य श्रववा हवाम, और अन्त में उसकी वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं 
का विचार करे। 


उन घारामो में परस्पर अवेक्षाइुत किसका विंतना महत्त्व है, इस विचार 
में पयासमव हम नहों पड़ता चाहने, वयोकि, जैसा हम पहने वह चुके हे, इस 
ब्रत्व में हम, विभिन्न साप्रदामरिक्त विचारधाराशों वे परारस्परित' सारतस्थ या 
प्रतिइन्द्िता के स्थान में, मुख्यत भारतीय सस्दृति की प्रगति में उनती देत भौर 
साहास्य को ही दिखाना चाहते हूँ । दाप्ट्र में एक समप्टपात्मक भारतोय सम्तधि 
थी भावना वा विवास झ्ौर पापण इसी प्रहार हो सवठा है । 


ग्रन्य-रचना की कहानी 
« प्रहत ग्रन्थ वी स्‍झोर साय ही उसके विशेष दृष्टिकोण मरे वियास थो 


कहानी घपना महँस्व रखती है । इसलिए यहाँ सक्षप में उसत्रा वर्धन बरना 
अनुचित मे होगा। 


[७३ 


ऐसा कौन भारतवामी होगा जिसने वाह्यपाल से दी सम्रदाय, जाति-्पाँति 
आदि की पुशवत्व भावनाप्रों थे! बारण अपने देश वे सवीर्ण और स्ुनभितत 
वातावरण वा झनुभव न दिया हो ? सम्बे वाल से सख्त थे यातावरण में 
रहते हुए हमने उसे श्शेर भी जय १ गे देखा है ? भको डुछ उप पहले 
साप्रदायिक सधप वी घंघवती हुई मीपण ज्वाला को भी देश ने द्सा है, 
जिसमें सहयों निदोष व्यक्तियों वे साथ राष्ट्रविता वो भी भपने प्रा्ों 
की झाहुति देनी पड़ी ची। संक्षेप में, साप्रदायिय संघ, वर्ग-विदवेंप भौर 
उनसे समुत्यक्ष सकुचित तया सकीर्ण मनोवृत्ति, पृथपत्व वी मावना और लोग- 
व्यवहार में ध्रन्याय्य-बुद्धि चिरयात से भारतवर्ष वी महती समस्या रही है । 


इस सारी मग्रावह परिस्थिति को देसवर, भौरा ये” समान हो, लेखक ने 
भी श्रतेवः बार मर्मातक पीडा का भ्नुमद किया है। उसी मर्मान्तव पीड़ा थी 
मानों तपस्या से प्रइत ग्रन्य वी समप्टि-दृष्टिममूलब भारतीय सस्डृति थी भावना पा 
प्रथम उद्गम वोई २० यर्ष पहले लेसक के हृदय में हुआ था। दे नरर्म 
उसका परिपाक होता रहा भर भन्त में वे ही विचार दाब्दमूत्तिघर होरर भ्रनेक 
भाषणों और सस्दत तथा हिन्दी थे' लेखों द्वारा प्रकट होते रहे । 

१६५२ के सितम्बर भास वी ६ तारीख को 'बाश्यी विद्यापीठ' में ममाज- 
विज्ञान-परिपद्‌' की और से भाषण देने वे! लिए आग्रह-पुर्वक निमान्त्रित होने पर 
भारतीय सस्‍्कृति के धाघार' विपय पर लेखक ने भ्रपवा भाषण पढा। प्रश्त 
प्न्य बा वास्तव में यहो उपक्रम था । 


भाषण का विशेष रूप से विचारोत्त जक और रोचव' कहा गया। इसी से 
उसे कल्पना” (हँदराबाद) पिन में प्रवाशनार्थ भेजना उचित सभजझा । दिसम्बर 
१६५२ की 'बल्पना' में वेह प्रकाशिते हुआ । पाठवों ने उसे विशेष महत्त्व दिया । 
अनेवानक पत्र पतिवा के सपादक-मण्डल तथा लेखक थे' पास भी इसी सवध में 
प्राप्त हुए । देहली की 'सास्शतिक सघ नामक सस्यथा ने लेख को पुस्तिवा-रूप में 
प्रवाशित कर उसका विस्तृत जिंतरण किया और चाहा कि इग्लिदा थे! साथ साथ 
देश की चविक्षित भाषाओ्ना में भी उसका अनुवाद प्रकाशित क्या जाए। 


उधर “वल्पना' के यदस्वी भौर उत्साही सचालक-तथा सपादक श्री वद्रीविशाल 
पित्ती ले बराबर आग्रह किया दि समप्टि-दृष्टि-मूलक भारतीय सस्डति को 
विचार घारा को लेख भाला के रूप में पत्रिवा में चलाया जाए | 

समयामाव से लेक्ष माला धीरे घोरे ही चलती रही । “भारतीय सस्कृति की 
बेंदिक घारा' की समाप्ति पर यह विचार हुआ कि इसको भ्रइतग्रन्थ के' प्रथम 
“लण्ड के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए। भरी पित्ती जी ने प्रसप्तता-पुव क 


[छ़ लु 


इसके लिए अपनी अनुमति दे दी। इसलिए प्रद्वत प्रन्य का, कई प्रकार सै, 
बहुत वडा श्रेय श्री पित्ती जी को हैं। स्वमावत. हम उनके इत्ज्ञ हूँ । 


उसी लेखमभाला के आधार पर, आवश्यक घरिवर्तेव और परिवर्षत पे 
साथ, 'भारतोय सस्कृति का विकात' ग्रन्थ का यह प्रभमसण्ड पाठकों की सेवा 
में उपस्थित हो रहा है ॥ 


विदेष प्रसनतां को यात है कि पुस्तक का प्रकाशन समाज-विज्ञात- 
परिषद्‌, काशी विद्यापोद, बनारस! जैसी प्रतिष्ठित सस्‍्या की ओर से हो रहा 
है। इसके लिए हम विशेषत अपने मित्र श्री राजाराम शास्त्री, प्राध्यापक, 
काशी विद्यापीठ, के हएतज्ञ हूँ , क्योंकि वास्तव में उत्ही की प्रेरणा से उक्त 
परिपद्‌ इसको प्रकाक्षित कर रही है। 


अन्त में हम विद्यामन्दिर प्रेस, लिमिटेड, बनारस! के प्रध्यक्ष श्रीह्ृष्णचद्र 
बरी के भी अनुगुहीत हूँ । उन्होंने पुस्तता को शुद्ध मौर सुन्दर छापने में 
यथाशय्य प्रयत्व किया है। 


सेदिक-स्वाध्याय-्मन्दिर, 
ज्योतिराधम, बतारस कैट, मज्भू लदेंव शास्त्री 
माघ कृष्ण ५, २०१२ 
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(६) बेदों वी भ्ष्ययनाब्यापत-प रम्परा वा झपवर्ष 
(२) देवता-विपयक भावना था अपकर्ष 
(३) रूढिमूलक वर्ग वाद की प्रवृत्ति वा दुष्प्रभाव 


* (४) नेतियवा वा छाप. 9... ०३० 
वँदिक धारा वा हास भौर प्राचीन दृष्टि बह 
उपनिषदों वा सादय दस बह5 
भगवदूगीता पा सादय अड्डे न०« 
श्रीमद्धागवत वा साद्षय हे 5 
इपसहार बप5 बडे 
हमारा प्ंव्य है: ०2० डर 
अ १0 ९ तू 
प्रथम परिशिष्ट 
(फ) चैंदिक धारा फा प्रमृतल्ोत 
गौसित परत है 
उत्तर 


मूल्य गा स्परूष 
गद देवता एसोकी विभूतिई 
झग परम देव वी महिभा 
घादग भ्राद गा 


जीरय की दार्शनिक दुष्ट 80 48 हो 
जीरन बा सप्य हनन नर 
जोड़ा गगीद “५ 

दाद औौबा 2 वघ+ >> 


धर पा जीरा रा 3 हेड 


हि 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१७१ 
७१ 
१७६ 
१७८ 
। 
१८३ 
वी 
श्प्र 
है८5५ 
१८६४४ 
टैंक 


१६१ 
१६१ 
हर 
श्र 
(१ 
र६३ 
रध्ष 
१६५ 
24 मु 
१६२ 
हरे 
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ग्रह्मचय 
ऋत झौर सत््य की भावना 
पवित्रता की भावना 
आत्मविश्वास की भावना 
झोजस्वी जीवन 
वीरता तथा निर्भयता की भावना 
शारोरिफ स्वास्थ्य तथा दीर्पापुष्य -.« 
स्वर्गीय पारिवारिक जीवन 
आदर्श सामाजिव जीवन 
'राजनीतिक झादर्ण 20८ दर 
मानवीय बल्याण की भावना डे ६205 
विश्व-शान्ति की भावना 
(ख) वैदिक-सूक्ति-मण्जरी 
ऋणग्वेद-स हिता से रे 
आल्वयज्‌ वेंद-सहिता से 
सामवेद-स हिता से 
/अयरबवेद-सहिता से दर »६६ 
(ग) ब्राह्मणीय-सुक्षित-मंजरी 
ऐतरेयश्राह्मण से प्र गा 
( श्रमसगीत, पृ० २१६ ) 
शतपय-आाह्मण से बे 
गोपथय्ाद्मण से न 
(घ) ब्त से आत्म-बुद्धि 
'रश्मिमाला' से उद्धरण 
(ड) बअह्मचर्ये 
“रश्पिमालए से उद्धरण 


द्वितीय परिशिष्ट 
(क) संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 


सस्क्ृत साहित्य के इतिहास की कुछ समस्याएं 
ग्रन्थ-परणयन की परिषाटी का प्रारम्भ 


श्€८ 
श्ध्६्‌ 
२०० 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
रण 
२०५ 
२०५ 
रण 
२०६ 


र्‌०्८ 
२१२ 


२१३ 
२१४ 


२१५ 


२१६ 
र्र४ 


२२७ 


रहे३े 
र्रे४ 
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प्रवक्ता और ग्रन्यवर्तो 

शुद्ध प्रवचन-काल 

प्रवचन तथा ग्रय प्रगयन का मिश्वित काल 
झाखा, चरण और. परिपद्‌ 

झुटद्ध प्रन्य प्रघणन-वाल 

सस्कर्ती या प्रतिसरस्कर्ता 

उपसहार 


(ख) बेदों का वास्तविक स्वरूप 
झबवबा 
वेदों के भहाव्‌ आदर्श 


वेद झौर भ्रॉचायं दयानन्द 
बेद और प/इचात्य विद्वान्‌ 
एनिद्मसिक पयवेक्षण हा 
बेदिक कर्मकाण्ड का विधशास भौर हास 
वैदिक वर्मकाण्ड फे विकास में तीन दृष्टियाँ 
(१) अब्यात्म-सूलक क्रधिई विंव दू प्टि 
(२) शुद्ध आ्षिदं बिक दृष्टि 
(३) भभियत्र दुष्ति 
वेदों व महान्‌ भादग 
बैदिक देवतावाद 
कऋत और सत्य 
दैदिव उदात्त मावनाएँ 
विश्वव्धुत्व प्लौर विध्वणॉन्ति 
ममप्टिमावना जज 
मद्मावना 
झाधाबाद 
देद पर सवसापा रण वा भपिकार 
बद मे विपय में हमारा प्रावश्यदताएं प्रौर पतव्य 


(ग) यजुर्वेद तथा वेदिय पर्मफाण्ड 


बैदि साहिय मे यतु वेद वा महत्त्व 
यजूुबंद वा साहिय 


२६ 
रक्छ 
श्श्े८ 
श्र 
श्र 
२४१ 
श्श्व 


२५० 
२५४ 
२५५ 
श्श्८ 
२६१ 
२६२ 
रद 
२६२ 
र्ध्र 
६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
श्र 
२६ ६ 
२६७ 


रद 


[ ५७ ] 


पजुवेद का प्रतिपाथ वियय 
प्रधियज्ञ दृष्टि वा स्वरूप प्रौर विषास 
वैदिक देवताप्रा वा स्वरूप 
वैदिव' धर्माचरण या लक्ष्य 
बैदित' उदात्त मावनाएँ 
समप्टि भावना 
भाशावाद वी भावना 
भद्र भावना 
उपसहार 
(घ) वेदों फे जीवन-प्रद सदेश 
आजशावाद तथा निराशावद 
प्रगतिव[द तया रूडढिवाद 
मानवता वा समान तथा गौरव 
जे दिफ' साहित्य वा पुनरद्धार 


(ड) भगवदुगोता का एक श्रसाम्प्रदायिक श्रध्यपन 

, भगवद्‌गीता का स्वरूप और उपयाग 

गीता वा दुश्पयोग 

गीता फे उपकम और उपसहार 

गीता था वास्तविक स्वरूप 

गीता के वर्म तथा यज्ञ वा स्वरूप 

गीता की भक्त 

आत्मपरीक्षण तथा अन्तरवेक्षण 

गीता वा श्राशावाद 

उपसहार 


(च) वर्णभेद तथा जातिभेद का परस्पर सम्बन्ध 
बणव्यवस्था में बेज्ञानिद तथा व्यावहारिक दृष्टि 
वर्णमेद तथा जातिभद थे सबाध के वियय में विभिन्न संत 
प्रथम मत 
दूसरा मत 
हमारा विचार 
उपसहार 


र्७४ 
२७५ 
२७६ 
२७६ 

र्छप 
र७प 
रछ्षप 
२७६ 
र्‌प्० 


रघर 
र्पड 
२०६ 
श्ध८ 


२६१ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
२६६ 
३०१ 
३०३ 
३०४ 
३०६ 


३०७ 
डेण्छ 
३०६ 
इ१० 
३१० 
३१५ 


उद्धुत श्रथवा उल्लिखित 
अन्‍्थों की सूची 
[निम्ननिदिष्ट सूची में तारा चि्वाकित ग्रन्थों का उद्धरण या उल्लसख वैव 
परिशिष्ट-्भाग में हुआ है ।] 


झथवे-्परिशिप्द 
झथर्ववेद-स हिता (बौतक शाखा) 


अमरकोप 

अर्थ शास्त्र (कौटिल्यश/व) 

पप्टाध्यापी (पा्पिनिमुनिदत, भय गा पाणिनिसूल) 
आपस्तम्बधर्म सूत्र (माइसोर, शृ८६८ ई०) 

# झापस्तम्वधर्म सूनन्‍्टीका (भाइसोर, १८६८ ई०) 
झापस्तम्बयन्ञपरिमापासूत 

झार्वविद्यासुधाकर (डा» मद्भलदेव शास्त्री द्वारा संपादित) 
आयदिश्यरत्नमांता (स्वामीदयानन्द 85) 

आइवलायनग, छामत 


उत्तररामचरित 
उपवेद (भआायुर्वेद, घनुर्वेद, गान्य्वेद, अ्र्थधास्त्र) 
ऋष!तर्वानुष्तमणी 
अप्वेद-खिल 
छ0ऋतग्वेदप्रातिय्यास्य 
8 स्वेदप्रातिघास्यंदीता (विप्णुमित्रद व) 
है 3 को 
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ऋग्वेद (सायथ) भाष्पोपत्रमणिया 
छ७फम्वेदादिमाप्यमूमिया (स्वामीदयानन्द एठ) 
ऐवरेयब्राद्मण 
ऐवरेयशह्मपपर्यालोचन (ग्रस्यवर्ता, डा०्मज्जलदेव शास्त्री, १६५०) 
ऐवरेयारप्पा 
ऐतरेयारप्यपरपर्यालोचन (प्रन्यवर्ता, डा०्मऊूलदेय धास्त्री, १६५३) 
कठोपनिपर 
0कल्पना' पत्रिता (हँदराबाद) 
बल्याण' परत्रिता (सस्ह्तिनविशेषाव ) 
काठवसहिता (सृष्णयजुवेंदीय) 
बाप्पसहितासायणमाप्योप््रमणित्रा 
बात्यायन-श्रीतमूत्र (भच्युतप्रन्यमाला, बनारस, सबत्‌ १६८७) 
वाशिपा 
फौपीतक्ध्याद्षण 
गौता (प्यवा भगवदूगीता ) 
गोपबबाह्रण ( जोबानन्द वियासागर या सस्व'रण ) 
धगोमिलगह्यसूतत 
क्षणोभिनएुद्यसूत्रभाष्य 
गौतमवर्मनुत्र (० १६६ पर माइसोर सस्वरण, १६१७ ई०, 
अन्यत्र झानन्दाश्रम ग्रन्यमाला सस्वरण, १६१०६०) 
चरक्‍्स हिता 


छन्द सूत्र (पिज्धूलइत) 
छान्दोग्पोपनिपद्‌ 
जैमिनोयन्यायमालाविस्तर 
कतरववोधिती (व्यावरणसिद्धान्तकोमुदो की दीवा) 
ताण्डभमहात्राह्मण 
तुलसीरामायण 
तैत्तिरीयसहिता 
छैत्ैत्तिरीपारण्यव 
दुर्जनकरिपज्वानन (रज्भाचार्यक्रत व्यामोहदिद्वादर्णा 
घम्मपद 
नादयशास्त्र (भरतम्‌ निइृत) 
जिघष्दु वैदिक) 


का उत्तर ) 


[रण न 


निसक्‍त (यात्माचायब्रत) 
छनिरक्तटीका (दुर्गाचार्यड्त) 
'. निर्णयपस्तिस्थु 
न्यायमज्जरी (जयन्तभट्टट्त, बनारस, १६३६) 
न्यायसूत (गौतमन्यायसूज ) 
न्यायसूअवात्स्यायनमाप्य 
पाणिनिसृयवर्धत्तिक 
पाणिनीयशिक्षा 
पारस्कर-[ ह्मसू त॑ 
प्रवन्धप्रकाश, भाग २ (ग्रव्यवर्ता, डा० मज्जुलदेब शास्त्री) 
प्रस्थावभेंद 
बुहृदारण्यकोपतिपर्‌ 
बृहद्ेवता ('हारवर्ड आारिएन्टल सीरीज्ष" १६०४) 
वौधायतधर्मसूत्र (काशों सस्हत सीरीज, १६३४ ६०) 
क्व्रीधायतथरम सूवटीका (माइसोर) 
भंगवंत (श्रीमद्भागवत्त) 
भागवतन्माहात्म्य 
मध्वतन्त्रमुखमर्देत (अप्यय दीक्षित $त) 
मब्वम्तविध्वसन ((प्रप्यय दीक्षित शत) 
मनुस्मृति (निर्णयखगर प्रेस का सस्करण) 
मनुस्मृति पर बुल्लूकभट्ट की टीका 
मन्वखाह्मण 
भहामारत (चित्रश्ाता प्रेस, पूना) 
भहाभांप्प (व्याकरणमहाभाप्य) 
क्षमहामाप्यव्याख्या (द्ंघट हत) 
गाब्वभुबमड्ध (ए० र३ पर “चपेटिका ग्रे! स्थान में भज्ञ' होना 
चाहिए, प० सूर्यनारायण-शुवल-कृत, बनारस) 
मरथ्यनुखमर्दन (देखिए मब्ब-्तत-मु खमर्दव) 
मालतीमाधवदोका, जगद्धरहत 
मोम सासूत्र (जंमिनिमुनिदत) 
[पूर्वंसीमासासूत्, सीमासादर्श न) 
मुण्डडोपनिषद 
मत्रायणीसहिता (इष्णबजुवेंदरीय) 
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मजुवेंद्स हिता. (झु्त तथा शृष्ण) 
यजुर्वेदबहिता (धुकलवजुर्वेदीय माध्यदिनो शासा) 
याजू पम्योतिप 
गोगसूत्र (पातझ्जसबोगगूप्र ) 
रघुवशमहावाब्य 
रश्मिगाला, भयवाजोवनगरदश-ग्रीवाज्जलि' (ग्रन्थवर्ता, डा० 
मगलदेव शास्त्री, १६५४ ६०) 
व प्‌ पुराण (मस्करण, विब्लिमोयेंया इंडिया सीरीज, पलयत्ता, १८८०ई० ) 
याह्मीकिरामायण (तिलकटीमासहित; निर्णयसागर प्रेस, वम्बई) 
विक्रमोदंशीय प्रोटक (पालिदासरत ) 
दिप्णुपुराण (५.० ६७ पर जीवानन्दविद्यासागर या सस्वरण, बलवता; 
प्रस्यन्न गीताप्रेस, मोरसपुर, बा सस्‍्प रण, सं० १६६० ) 
विप्णुपुणण थी ध्रीघरी श्यारुपा 
0पृद्धमनुस्मृति 
चेदाज्नज्पोतिष (लगवाचायंशत) 
चेदान्तसूत्र 
वैदान्तसूत्र-शाकरभाप्य 
वेश्षेपिवमूभ 
शकरदिग्िजय (माधवाचायं-इृत) 
#णद्भ-स्मृति 
शतपयब्राह्मण 
शाकुन्तलताटा (भभिज्ञानशाबुन्तल) 
श्रीगुरुग्रनयसा हित 
क्षश्रीदेंबटेशवरसमाचार, बबई 
पड्दर्शनसमुच्दय (राजशेसरसूरिहत ) 
पड्‌ दर्शनसमुच्चय[(हरिभद्रसूरिध्र'त) 
सप्तम झ्ाल्‌ इण्डिया शोरिएप्टल कार्येंस का विवरण (70८९८८०४९४७) 
“+सपूर्णानन्द झभिनन्दन-प्रन्य (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) 
छिावडरथप 40472 5च0065, ४०. रू, 3938 
साथ्यतत्वकौमुदी 
साध्यसूत्त (5-कापिलसास्यसूत्र) “: 
सामचेदसहिता (राणायनीय शासा) 
सुश्रुठत्हिता 


[ रः 7 


सूंतलह्ता ४ 
स्मृतिचस्द्रिका, सस्वारकाण्ड (माइसोर, १६१४ ई०) 
हरिवशपुराण 


#हिरण्यकेशि भाष्य, महादेवदत ) 
क76 504 प्राह्नठाज रण रक्राशयए2, ० 4, फए 
ये यर पफछ्छा 





संक्षिप्त संकेत - 
उद्भुठ भ्वा उल्लिछित ग्रन्यो के नाम, प्रझृत ग्रन्थ में, प्रायेण पूरे दिये है । 
कही-कही दिये गये सक्षिप्ठ सकेत पास में झाये हुए पूरे नाम से स्वतः स्पप्ट हो 
जाते है । फिर भी निम्त-निरदिष्ट सकेतो को यहाँ स्पष्ट कर देना उपमुक्त 
होगा-- हि | 
अप ० >+अथर्ववेदसहिता (पौनकन्थापा) 
ऋग्‌० #+ऋग्वेदसहिता (शाकल-शाजा) 
यजु० चूयजुर्वेदेसहिता (शुवलयजुर्वेदीय माध्यन्दिन-श्ञाखा ) 
साम० “-सामबेदसंहिता (राणायनीय धाताओ 


मातृभूमेरभिनन्दनम 


सा नो माता भारती भूविभासताम्‌ 


गेय देवी मथुताा तपेंगन्ती 

तिसो. भूमीरद्यूता योद लस्थातू। 
वामात्‌ दुश्बे विश्रकर्प्यलक््मी |, 

मेघा श्रेप्ठा सा सदास्मासु दघ्यात्‌ ॥१॥ 


सर्वे खेदा उपनिषदश्च ,र्वा 

धर्मग्रत्यारचापरे. निषयो यंस्‍्या- | 
मत्योमेर्त्यानमृत ये दिश्वन्दि वै 

सानो माता भारती भूविमासताम्‌ ॥२॥ 
या श्रच्युतामनु यज्ञा भ्रच्यचन्ते 

उत्तिप्ठन्ते ते भूय उत्तिप्ठमानाम्‌ । 
यस्या ब्रते प्रसवे धर्म एजले 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌) ३॥॥ 
या रक्षन्त्यनिद श्रविवुध्यमाना' 

देवा ऋषयो मुनयों ह्मप्रमादम्‌ ॥ 
राजर्षयो४पि ह्ानघा साधुवर्या- 

सा नो माठा भारती मूविमासताम्‌।४॥। 
महान्दोउस्या महिमावों निविष्टा 

देवा गातु या क्षमन्ते न सद्य । 
सा नो वन्या भ्राजसा आजमाना 

माता भूमि प्रणुदता सपत्नान्‌ ॥५॥। 





भभिनन्दवसिद. पुष्य 
डिव्यमाव- समहिंतम | 
मातमूमे.... पठभित्व- 
मात्मकल्यरघमसनुते ॥ह। 


रू 


'भारतीय संस्कृति की रंष्टि से. मातृभूमि का अमिनन्‍्दन 
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विश्वप्रसिद्ध हमारी मातुभूमि भारत देदीप्पमान हो ! 


» घुलोक से मानों अवतोणे, न 

तीनों लोकों को दिव्य माधुयं से भराषूर्ण करनेवाली, 
अभिलपित कामनाओं को देनेदाली 
तथा दु खन्दारिद्रथ (अ्रलक्ष्मी) को हटानेवाली, 
देवीस्वरूपिणी भारत-माता 

,संदुविचारों की साधना में हमारी सहायक हो ! 


२. मनुष्यों को मूत्यु से हटाकर 


स्र्ण 


भ्रमृतत्व की प्राप्ति का उपदेश देनेवाले 
समस्त वेद, उपनिपद्‌ तथा अन्य [वोद्ध, जैत झ्ादि) घर्म-ग्रन्थ 
जिस के निधि-स्वरुप हे, 
बह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातुभूमि भारत देदीप्यमान हो ! 
» जिसका अपकर्प ससार में 
धर्माचरण के श्रपकर्ष का बंगरण होता है, 
जिसके उत्वयं पे उर्पाडएणम का उत्तार्ष निहित, है, 
जिसमे धर्म को प्रेरणा प्राप्त होती है, मन 
बह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातभूमि भारत देदीप्यभान हो ! 


डे. देवगण, ऋषि, मुनि, राजपि 


और पवित्रात्मा सन्‍्त-महात्मागण 

सावधानता तथा तत्परता से 

जिसके कुल्याणमय स्वरूप की निरल्तर रक्षा करते झ्राये है. 
वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मात्‌भूमि भारत देदीप्यमान हो! 


[२५६ ] 


५ जिसकी महिमा महान्‌ है, 
देवगण भी णिये स्वरुप का गान नहीं बर पाते, 
समुज्ज्यत तेज से' देदीप्पमान 
बह संर्वेन्तोक-बन्दवीय हमारे मातुमूमि 
विरोधी झत्रुमों को शमत (निराबरण) वरनेवाली हो! 


माहात्म्य 


६. मातुभूमि भारत थे दिव्य भावों से (युपत इस पवित्र श्रितत्दन था निर 
पाठ गरने बाला भवुध्य प्रात्मेल्थाण वो प्राप्त होगा । 


भारतवर्ष-महिमा 


सितासिते सरिते यत्र . संगये 
तत्राम्लुतासो दिवमुत्प्तान्ति 4 
ये वे तन्‍व॑ वि सूमत्ति घोरा- 
स्ते जनासो अमृतत्व॑ भजन्ते ॥ ५ 
(ऋगु० खिल) 
भ्र्थात्‌, वैदिक भौर वेदिकेतर दोनों घाराएं जिसमें समन्बित होती है उस 
भारतोय संस्कृति की घारा में स्नान करनेवाले दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते है । 
भारतवप में रहनेवाले ज्ञानी मनुप्य शरीर छोड़ने पर अ्मृतत्व का सेवन करते है । 
गए्यन्ति देवाः दिल गीतकानि 
घन्यास्तु ते भारतमभूमिभागे । 
स्व॒र्गापवर्गास्पदमार्ग भूते 
भवन्ति भूयः पुरुषा' सुरत्वात्‌ ॥ 
(विष्णुपुरण २३॥२४) 
अर्थात्‌, देवगण गीती में गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग भौर निश्वेयस के 
मार्ग को दिखानेवाले भारतवर्ष में जन्म लिया है ये मनुप्य हम देवताओं वी 
भ्रपेक्षा भ्रधिक घन्य हें । 
भझही . भुयः सप्तसमुदबत्या 
द्वीपेषू. वर्ध्यधिपु्यमेतल्‌ । 
(मायवत ५॥६7१३) 
भर्योत्‌, झहो ! सात समुद्दों बाली इस पृथ्वी थे” समस्त द्वीपो और अथर्पों में 
भारतवर्ष भत्यन्त पवित्र स्थान है । 


वन-++-कष रेल+न>+« अ 


शुद्धाशुद्डसूची 


पृष्ठ पंज्ित भशुद शुद्ध 
३ * ३२ त्तस्प सस्य 
२३ १७ न्मर्दन नभ्जढ 
घर ३० रघुल रपु+ 
धरे ३० मैया< मंत्र 
७१ रह « अब. नमूताा 
६३ ६ गी का 
८ २६ १॥८ ड़ 
१४६ ३० प्रश्चव प्रश्न 
रर१ र१ *%.यौ० बोल 
के र१्‌ यौ० बोल 
न र् प्र ग्रन्पत्य 
(ऊपर है ६ मोपन साइमोर सहरत््व में घनुसार है) 
२६० शृ सैपेक मेने वे 
२६२ श्र द्वावा द््पा 
हि पु 
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भूमिका-खण्ड 
[ परिच्छेद १-४] 


पहला पारच्छिद 


भारतीय संस्कृति के आधार 


जिस रूप में भारतोय संस्कृति वा प्रश्न आज देश के सामने है, उस रूप में 
उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है ) तो भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
स्व॒तन्त्रदा की प्राप्ति के अनन्तर इस पर विशेष ध्याव गया है। 
चर्तमान भारत में यह प्रश्न क्यो उठा ? यह विपय रुचिकर होते के साप्य- 
जाय मनन करने के योग्य भी है। हमारे मत में तो इसका उत्तर यही हे कि, 
विदेशीय सपटित विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध 
करने की दृष्टि से, हमारे मनीषियों ने अनुमव किया कि सहस्रों वर्षों की क्षुद् 
तथा संकीर्ण साम्प्रदाभिक विचार-घाराग्ों और भाववाझों के विधटनकारी दुष्प्रभाव 
को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के सामने विभिन्न घामिक 
सम्प्रदायों में एकसूत्र-प से व्यापक, मौलिक तथा समन्वयात्मक विवार-धारा रखी 
जाए । भारतीष सर्पत्ति को भावना को उन्होने ऐसा ही समझः। दतेमाव 
आरत में भारतीय सस्वृति के प्रशत के उठते का यही कारण हमारी समझ में 
झाता है । 
संस्कृति शब्द का अरथे 
स्कृत्ति' शब्द का क्‍या झर्य है? इस प्रश्त के झयडे में हम इस समय 
पड़ना नहीं चाहते । सब लोग इसका कुछ-न-कुछ अर्य समझ कर ही प्रयोग करते 
है। तो भी प्राय निविवाद रूप से इतना वहा जा सकता है कि 
'दस्पादि देशस्प समाजत्य दा विभिश्नजीवनव्यापरेषु सामाशिक्सस्वन्धेपु था, 
है. 2 अपील प्रेरणाप्रदानां_तत्तदाउ तत्तदादर्शानां सम्टिरेच संस्कृति.) वस्तुतस्तस्मामेव 
सदस्थादि राषानिशजीयनस्पोत्कर्ष: पर्मदश्यति ५ त्तपेव तुलघा विभिन्नतन्यताना- 
सुत्कर्पापरधो सोयेते । कि चहुना; संस्कृतिरेव यस्तुतः “सेतुविधुतिरेषां लोकानास- 
संभेदाय” (दान्दोग्पोपनियदद्‌ ८छाड।१।) इत्पेयं वर्णयितुं शक्यते । भ्रत एवं च 


डे भारतीय संस्कृति का विकारा 


सर्वेपां घर्माणां संप्रदायानामादाराणां च परस्परं समन्वय: संस्कृतेरेवाधारेण कु 
. शक्‍यते ॥” (प्रवन्धप्रकाश, भाग २, पृ० ३) 7! 
इसका अभिम्नाम यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारं॥ 
” में या सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने बालें उन- 
उन पश्राद्शों की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक 
जीवन की समाप्ति सस्कृति में ही होती है। विभिन्न सम्यताओों का उत्कर्प तथा 
अपकर्ष सस्दृति द्वारा ही नापा जाता है। उसके द्वारा ही लोगो को सघदित 
क्या जाता है। इसोलिए सस्क्ृति ने! आधार पर ही विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायो 
झौर आचारो का समल्वय किया जा सकता है। 
विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के अर्थ में सस्कृति 
बब्द या प्रयोग प्रायः बिलकुल नया ही है। 


भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टियाँ 


ससर्कृतति के विषय में सामान्य रूप मे उपर्युवत विचार के होते पर भी, भारतीय 
संस्कृति की भावना के विषय में बड़ी गड़बड़ दिखायो देती है। इस विषय में 
देक्ष के विचारको की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियाँ दितामी देती है । 
इस विषय मे भ्रत्यन्त संकीर्ण दृष्टि उत सोगो की है, जो परम्परागत अपनेंब 
अपने धर्म या सम्प्रदाय फो ही मारतीय सस्कृति! समझते हें। सस्कृति के जिस 
व्यापक या समन्वयात्मक रूप वी हमते ऊपर व्याख्या को है, उसकी शोर उनका 
ध्यान ही नही जाता है ॥ "कल्याण! पतन्निका ने बुछ वर्ष पहले एक 'सस्टृजि-विशेधाका 
निकाला था। उसमे लेख लिखने वाले भ्धिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको ददाचित्‌ 
यह भी स्पष्ट नहीं था कि प्राचीन 'धर्म', सम्प्रदाय, सदाचार' पादि शब्दों वेः रहने 
पर भी देश मे 'सस्दृति' झब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्या है ? * 
दूसरी दृष्टि उन लोगों वो है, जो भारतीय सस्कृति का, भारतान्तर्गन समस्त 
सम्प्रदायो में व्यापत्र न मान कर, कुछ विशिप्ट सम्प्रदायों से ही सबद्ध मानते है । 
इरा दृष्टि वाले लाग यद्यपि उपर्युक्त पहली दृष्टि वालो से काफ़ी झधिक उद र 
है, तो भी देखता ता यह है वि उपयुक्त विचार-धारां से प्रभावित भारतीय 
सस्ूत्ति में बतुमान भारत को बढ़ित साप्रदायित्र समस्णाप्मा ने: सम्राशतत, बी,, तथा 
साथ ही ससार वी सतत प्रमतिशील विचार-धारा के साथ भास्तवर्ष कया झागे 
बढाने की यहाँ तब क्षमता है। यदि नहीं, लब सो वही प्रश्न उठता है कि वही 
४ भारतीय सरएेति के इस नवीन आरदोलन से देश वो साभ के रपाव से हानि ही 
ने उझ्ानी पड़ २ हथें सो ऐसा प्रतीत हाता है वि बुछध ही दिना पहले तय सचखे 
सम्मानित भारौय सस्तृति' झब्द उपयुक्त विवार-थारा में फारण ही प्रव प्रपते 
पद से नीचे गिरने सगा है। 


भररतोप संस्क्षृति फे झ्ापार घ्‌ 


तोसरी दृष्टि उन लोगों को है जो भारतीय संस्कृति को, देश के किसी 
विश्चिष्ट एक या प्नेक संप्रदायों से परिमित या बद्ध न माने कर, समस्त 
संप्रदायो में एकसूत्र-रूप से व्यापक, अतएवं सव के अभिमात को वस्तु, काफो 
लचौलो, ओर सहल्रो वर्षों से भारतोय परम्परा से प्राप्त संकीर्ण साम््रदापिक 
आवनाओं और विपमताओ्रो फे दिघ को दूर करके राष्ट्र में एकात्मता की 
आवता को फैलाने का एकमात्र साधन समझते हूँ १ स्पष्टलः इसो दृष्टि से 
भारतोय संस्कृति की भावना देश की श्नेक विषम समस्याओ्रों के समाधान 
का एकमात्र साधन हो सकतो है। 
दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य को दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध 
में लोगो में विभिन्न घारणाएँ फैली हुई है ! कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या 
पद्चाद्यामिता का ही पोषक या समर्थक समझते हे । संस्कृति-हूपी नदी की धारा 
सदा भागे को ही बहती है, इस मौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते 
हैं कि भारतीय सस्कृति के आन्दोलन के सहारे हम भारतवर्ष को सहसरो वर्षो को प्राचीन 
परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेंगे। पश्चादुगरामिता की इसी विचार-धारा के 
कऋारण देश का एक बडा प्रभावनसपन्न वर्ण भारतीय सस्कृति को भावना का घोर विरोधी 
ही उठा है, या कम-से-कम उसको सल्देह की दृष्टि से देखने लगा है । 
गे इूसरे थे लोग है, जो भारतोय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधो 
तत्त्वों फो मिलाने वाली, गंगा को सतत शअ्रग्रयामिनी तथा विभिन्न घाराप्रों 
को शात्मसात्‌ करने वालो धारा के समान ही सतत प्रगति-शील, भ्रौर 
स्वभावतः समन्‍्वयात्मक समझते हें। प्राचोन परम्परा से जीवित सम्बन्ध 
रखते हुए वह सदा झागे ही बढ़ेगी। इसोलिए उसे संसार के किसो भो 
बस्तुतः प्रगतिशील वाद से तन तो कोई घिह्ेष हो सकता है; न भष + 
उपर्युक्त विभिन्न विचार-धारामो के प्रभाव के कारण हो भारतीय संस्कृति 
के झ्ाघार के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे है! 


स(स्प्रदायिक दृष्टिकोण 


इम सम्बन्ध में जनता में सबसे श्रधिक प्रचलित मत विभिन्न सप्रदायवादियों 

के हूँ । लगभग दो-ढाई सहस्न वर्षों से इन्ही सप्रदायवादियो वा वोलवाला भारत 
में नहा है। इन सप्रदायो के मूल में जो आधिक, जातिगत, समाजगत या राज- 
भीतिब कारण थे, उतका विचार यहाँ हम नहीं बरेंगे। तो भी इतना कहना 

न कप्राशगिक न होगा कि इस दो-ढाई सहस्न वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इन सप्रदायवादियों का वाफी हाथ रहा है । 

ऐ अपने-अपने सप्ददाय त्तथा परम्परा को हो प्राय सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, 
शिव झादि द्वाय प्रवतित कहे डाले, तथा अपने से भिन्न संप्रदायों को 


दर भारतोय सरकृति का विकात 


प्रपन से हीने बहने वाले, इम लोगो वे मत में तो विशुद्ध भारतीय सल्दृर्ति वा 
भ्राधार उनके ही सप्रदाय के प्रारम्मिवः रुप में दूटना चाहिए । 
में लोग अ्पने-प्रपने संप्रदाय से अनल्तर-भावी या भिन्न सम्रदायों को प्राय 
अपने मौलियए' धर्म वा विद्वत या बिगड़ा हुमा रूप ही ममझते हें । । 
उदाहरणाय, मनुस्मृति बे-- 
- . चातुर्वण्यं भयो लोकछचत्वारश्चाथमा पुयक्‌ । 
भूत भव्यं भविष्य थे सर्य येदात्‌ प्रसिध्यति॥ (१२६७) 
४ यथा येदवाह्मयाः स्मृतपों याइव काइच कुद्ष्टय । 
% सर्वात्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हिं हा स्मृता' ॥ 
उत्पचन्ते ध्यवन्ते च॑ यान्यतोः्यानि फानिचित्‌ । 
तात्यर्वोक्कालिकतया निष्फलान्यतृताति च॥ (१२६५-६६) 

( प्रयति, चातुर्वे्ष श्रौर चारी प्राश्षमों थे साथ-साथ भूत, वर्तमान प्रौर 
भविष्य तथा तीनो लोको वा परिज्ञान वेद से ही होता है। वेद-बाह्य जो भी 
स्मृतियाँ या सम्रदाय हूँ, वे तमोविष्श' तथा नवीन होने के कारण निष्फल ग्रौर 
मिथ्या हे ॥) इत्यादि वचन, युगो वे क्रम से धर्म के छाप्त को वल्पता', ममुस्मृति 
जसे ग्रन्थों में शूद्राज्य की विभीषिका, पुराणा में “नरदान्त क्षत्रियकुसस 
(प्रर्यात्‌ नत्दो के भ्रनन्तर वैदिक सप्रदाय के पोषक 'क्षत्रिय/ राजाओो का ग्रन्त)! 
धर्मझआास्क्रो में चातुर्वण्पं के सिद्धान्त के साथ-साथ सकरने जातियों की स्थिति को 
कल्पना, इत्यादि समस्त विचार-घारा उन्हीं सप्रदायवादियो का प्रतीक है, जो 
भारतीय सस्क्ृतति का प्रगतिशील और समन्वयात्मक न स्वान वर केबल प्रपतें- 
अपने सप्रदाय में ही अपनी विचारधारा को वद्ध रखते रहे हे । 

एकमान छब्द-प्रमाण की प्रधानता, श्रसहिष्णुता की भावना और भारत के 
वर्तमान या ऐतिहासिक स्वरूप के समझने में वैज्ञानिक समष्ठि-दृष्ठि का अभाव-- 
इन बातो में ही इन लोगो का मुख्य वैशिप्टथ दीख पडता है। 

यह विचित्र-ससी बात है कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-लखक तथा विचारक 

भी इस (वुड्धि-यूदेंक या अबुद्धियूर्वक) पूर्वग्रह से शून्य नहीं है। झाप्रदायिक 
सा जातिगत पूर्वग्रह के कारण वे भारतीय सस्कृति के इत्तिहास के अध्ययन में 
समप्टिन्दुष्टि न रख कर, प्राय एकाग्री दृष्टि से ही काम लते रहे हे। केवल 
॥ बौद्धो मादि पर भारत के झ्रधपतन का दोष सढना, ऐसे ही लोगो का काम है। 
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१. तु० “चतुष्पात्सकलो धर्म सत्य चंव छृते थुगे। « इतरेब्वागमाद्स- 
पादहस्त्ववरोपित. । चोरिकानुतमायाभिरमंशचापंति परादश,॥” (सनु० 
१८४१-८२) 





भारतोय संस्कृति फे भ्राघार हि 


ऐतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दृष्टि का एक मुख्य कारण यह होता 
है कि हम प्रायः अपनी दृष्टि को संस्कृत साहित्य में ही परिमित कर देते है । 
पर संस्कृत साहित्य में कितनी अधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसी से 
मिल जाता है कि बौद्धकालीन उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का 
स्वणें-युग कह सकते है, सस्कृत साहित्य में प्रायः उल्लेख हो नहीं है। “व्याकरण- , 
महाभाष्य' में पाणिनि आचार्य के “यिषरा च बिरोधः शझाइवतिकः/ (अष्टाध्यायी 
२।४।६) ( प्र्थातू, जिनमें परस्पर शाद्बतिक विरोध होता है, उनके वाचक 
शब्दों का इन्द्र समास एकवचन में रहता है ) इस सूत्र का एक उदाहरण 
श्रमण-श्राह्मणम! दिया है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि कम से कम ईसा से 
कई सौ वर्ष पूर्व से ही श्रमणों (अर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्मणों में सर्प और नकुल 
जैसी झनुता रहने लगी थी । सस्क्ृत साहित्य की उपर्युक्त एकागिता के मूल में 
ऐसे ही कारण हो सकते हे । 3 
यही बात सस्कृतेतर भारतीय साहित्यो के विषय में भी कही जा सकती है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण > दि 
भारतीय सस्कृति के आधार के विषय में उपयुक्त सांप्रदायिक तथा एकांगी 
दृष्टि के मुकादले में आधुनिक विज्ञान-मूलक ऐतिहासिफ दृष्टि है १ इसके अनुसार 
भारतीय सस्कृति को उसके उपर्युक्त अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेकर, उसको स्वभा- 
बत, प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक मानते हुए, वैदिक परम्परा के सस्क्ृत साहित्य 
के साथ बौद्धन्जेन साहित्य तथा सन्‍्तो के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूक 
जनता के झनवित विश्वासों और झ्ाचार-विचारों के परीक्षण', और भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्त्व-्सम्वन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागंतिहासिक साक्ष्य के झनुशीलन 
द्वारा, समष्टि-दृप्टि से, भारतीय सस्कृति के आधारो का प्रतुसन्धान किया 
जाता है। 
उपयुक्त दोनो दृष्टियो में किसका कितना मूल्य है, यह कहने की बात नही 
है! स्पप्टह प्रफ्इक्त वेजारिक दृष्ठि के हो हम आरतीय संस्कृति के उस 
समनन्‍्वयात्मक तथा प्रगतिशील स्वरूप को समझ सकते हैँ, जिसको हम वर्तमान 
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१. यहाँ आपस्तम्य-धर्मसूत्र के निम्नलिखित सूत्रों को देखिए--“सा निष्ठा 
या पिया स्त्रोषु शादेषु च।” (निष्ठा->विद्यासमाप्तिः-टीका) । स्थ्री- 
स्यः सर्वेवणम्यश्च चर्मशेषान्‌ प्रतोयादित्येक्े 7” (रार६११, १५) । 
इनसे स्पष्ट है कि धर्म के समान ही सस्कृति के भी वास्तविक 
स्वरूप को समझने के लिए हमारी दृष्टि का क्षेत्र पर्याप्त रुप से 
दिस्तृत होना चाहिए | 


2 आ 


भारतीय संस्कृति का विकास 


.भारत के सामने रख सकते है और जिम्तमें भारत के विभिन्न संप्रदायों शौर वर्गों 
फो ममत्व को भावना हो सकतो है। यहाँ हम इसी दृष्टि से, सक्षेप में ही, 
भारतीय सस्कृति बे! आधारों की विवेचना करना चाहते हेँ। 


भारतोव संस्कृति के मोलिक आधार 


भारतोय सस्कृद्षि के श्राधार के वियय में उपर्युक्त समस्वय-मूलक वृष्टि वा 
क्षेत्र यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में भ्रत्यधिक व्यापक भौर विस्तृत हो गया 
है, तो भी यह दृष्टि वितरा नवीत-कल्पना-मूलक है, ऐसा नही कहा था सबता । 
भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन मान्यतामों में इस दृष्टि 
की पुष्टि में हमें पर्याप्त भ्राधार मिल जाता है। उदाहरणा्थ, सस्कृत के 
विद्वानों से छिपा नहीं है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए तिगरसागंम-धर्म 
नाम पढितो में प्रसिद्ध है। अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारों के लिए, उनकी प्रप्नंसा 
के रूप में, निगमागमप्रारावारपारदृश्वा' कहा गया है। इसका भ्र्थ स्पष्टतः यही 
है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू ध्ं का श्राधार केवल निगम! (या बेद) ने 
होकर, “भ्रागर्म' भी, है । दूसरे शब्दो में, वह नियम-प्रागम-धर्मों का समत्वित रूप 
है। यहाँ 'निगम' वा मौलिक प्रभिप्राय, हमारी सम्मति में, निश्वित या व्यवस्थित 
घदिक परम्परा से है; और “भाग का मौलिक प्रमिप्राय प्राचीनतर प्राग्वंदिक 
काल से झाती हुई वदिकेतर धामिक या सास्क्ृतिक परम्परा से है। निगमागम- 
धर्म' की चर्चा हप आगे भी करेंगे । यहाँ तो हमे केवल यही दिलाना है कि 
ब्राचीन भारतीय विद्वानों की भी भस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय 
सस्कृति का रूप समन्वयात्मक है। 
इसके श्तिरिकत, साहित्य आदि के स्वतस्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम 

| पर पहुँचते है। सबसे पहले हम वैदिक सस्कृति से भी प्राचीनतर प्रास्वैदिक 

जातियों भौर उनकी सस्कृति के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते है । 

वैदिक साहित्य को ही लीजिए । ऋग्वेद में बैदिक देवताग्नों के भ्रति विरोधी 

आवनां रखने वाले दासों या दस्युओ के लिए स्पप्टत अयज्यव ” या अयज्ञा: 

(5-वैंदिक' यज्ञञ्रया को न मानने बाले), अनिद्धा ' (्जइग्र को न मानने 

चाल्ले) कहा गया है। इन्द्र को इन दस्युओ की सैकडो आयसी पुर (--लोह- 

मय या लोहवत्‌ दृढ़ प्ररियो) को नाश करने बाला कहा गया है। 
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१. देखिए--न्यक्रतुत्‌ प्रविनो मुध्वाचः पणों रथरडाँ श्वृर्धां श्यशान्‌ । प्रप्न 
तातू दस्यूरस्निविवाय पूर्ववह्कारापरो झयज्यूनू ॥! (ऋयु० ७॥६॥३) 
२» देखिएुँ-- कि सा निःदन्ति झजदोईिद्ा ४! (ऋयगू० १०९४८३७) 
३- देखिए--/हत्वी इस्यूत्‌ पुर झायस्तीनि तारीत्‌” (ऋगु० रास्ण८) 


भारतीय संस्कृति के ग्रापार छू 


अयवंदेद के पृथ्वीसूकत के “दस्पां पूर्दे पूदंजना विचाकिरे यस्याँ देवा अ्रसुरा- 
नम्यवर्तंयन्‌” (१२११५) (अर्थात्‌, जिस पृथ्वी पर पुराने लोगों ने विभिन्न प्रकार 
के कार्य किये थे और जिस पर देवताओं ने ग्रसुरो/ पर आक्रमण किये थे) 
इस मन्त्र में स्पप्टत: प्राग्वैदिक जाति का उल्लेख है।' 
भारतोय सम्यता की परम्परा में देवों” कौ अपेक्षा असुरो? का पूर्ववर्ती होना 
और भ्रमाणों से भी सिद्ध किया जा सकता है। सस्द्ृत भाषा के कोपो' में 
असुरवाची (ूर्वदेवा: शब्द से भी यही सिद्ध होता है। 
बोधायन-पर्मसुत्र में ब्रह्मचर्मादि ग्राश्ममो के विषय में विचार करते हुए स्पष्टत: 
कहा है-- 
“तकाणषम्प त्दाचार्पा:...त्तत्रोदाहरम्ति ६ 
प्राह्म॒एदिह वें कपिलो नामस्ुर झास॥। 
स॑ एतान्‌ भेदांश्चकार...तान्‌ मनोषों साद्रियेत ।” 
(बोधायन-घमंसूत्र २११॥२६-३० ) 
अर्थात्‌, श्राथ्रमों का भेद प्रल्लाद के पुक्त कपिल नामक भ्रसुर ने किया था। 
पुराणों तथा वाल्मीकिरामायण आदि में भारतवर्ष में ही रहने वाली यक्ष, 
राक्षस, विद्याधर, नाथ आदि अनेक अवैदिक जातियो का उल्लेख मिलता है। 
जिस प्रकार इन जातियो की स्मृति और स्वरूप साहित्य में क्रमशः अस्पप्ट और 
सनन्‍्द पडते गये है, यहाँ तक कि अन्त में इनको 'देवयोनि-विशेष! [तु० “विद्या 
चराप्सरोयक्षरक्षोगन्धदंकिन्रा: $ पिशाचो युह्यकः सिंदों भूतोष्मी देवयोनयः 
(भ्रमरकोपष १॥१।११) ] मान लिया गया, इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रागेति- 
हासिक जातियाँ थी, जिनको क्रमश हमारी जातीय स्मृत्ति ने भुला दिया। 
अग्रवालो श्रादि को अनुश्नुति में भी नाग” आदि प्रायंतिहासिक जातियो का उल्लेख 
मिलता है। 
पुराणों में शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रुद्र के वर्णव से बहुत-कुछ 
भिन्न है। ऋग्वेद का एद्र केवल एक भअन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है। उसका यक्ष, 
राक्षस झादि के साथ कोई भी सस्वन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक शिव की तो 
एक विशेषता यही है कि उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गये है। बह 
राक्षस भौर झसुरो वा खास तौर पर उपास्य देव है। इससे यही सिद्ध होता 
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१. और भी देखिए--“पेम देवा घसुरान्‌ प्राणुदन्त” (अ्रथर्वें० धा२१७) ॥ 
“ “सासुरानागष्छत्‌.. .. । तस्था विरोचन प्राह्मदिधत्स आसोतू.. .. 
(झथरबवें० ८१३११-२) 
२. तु० “भसुरा दंत्यदेतेयदनुजेलद्दवारिदानवा: । शुऋूशिष्या दिलिसुताः यू्ंदेवाः 
सुरदिधः ॥ (झमरकोष ११४१२) 


जै 
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१० भारतीय सत्कृति का विकात 


है कि द्विव अपने मूल रूप में एक प्राग्वैदिक देवता था, जिसका पीछे से श्े« 
शने बेदिक रुद्र के साथ एकीमाव हो गया । 
वैदिक तथा प्रचलित पोराणिक उपास्य देवों झोर कर्मकाण्डो की पारस्परिक 
तुलना करने से भी हम वरवस इसी परिणाम पर पहुँचते हे कि प्रचलित हिन्दू 
देवताओं और कर्मकाण्ड पर एवं वैदिकेतर, और बहुत श्रश्ों में प्रागैतिहासिक, 
परम्परा की छाप है। 
प्राचीन वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म में उपास्थदेवों को सख्या बहुत बढ़ 
गयी हैं। वेदिक धर्म के श्रतक देवता (जैस ब्रह्मणस्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इब्द्र) 
था तो पौराणिक धर्म मं प्राय विलुप्त ही हो गये हे या अत्यत गौण हो गये हे । 
पौराणिक धर्म के गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता हूँ। वेद में 
इनका स्थान या तो गोण है या है ही नहीं ॥ भनेव' बेदिक देवताओं (जैसे विष्णु, 
वरुण, शिव) का पौराणिक धर्म में स्पान्तर ही हो गया है। भैरव झादि ऐसे भी 
पौराणिक धर्मं के झनेंकानेक देवता हूँ, जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान ही नही है ! 
पोराणिक देव-पुजा-पद्धति भी बेंदिक पूजा-पद्धति से नितरा भिन्र है। पौरा- 
णिक्र कर्मकाण्ड में धूप, दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी झादि की पदै-पदे आव- 
इयक्ता होती है। बैदिक कर्मकाण्ड में इनका अभाव ही है। 
वैदिक धर्म से प्रचलित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तत को हम' वेदिक 
तथा बँदिकेतर (या प्राग्वैदिक) परम्पराप्रो के एक प्रकार के समन्वय से ही समझ 
सकते है । 
इसी प्रकार हमारी सस्कृति की परम्परा में विचारघाराग्रों के कुछ ऐसे 
भरस्पर-विरोधी हन्द्व हें, जिनको हम बंदिक और वंदिकेतर धारामों के साहाय्य के 
बिना प्राय नहीं समझ सकते । ऐसे ही कुछ द्वन्दों का सकेत हम नीचे करते है -- 
६ कर्म भोर सन्‍्यास | 
२ ससार और जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर 
विकास का ही नाम अमृतत्व है।' यही नि श्रेयल है। 
इसके स्थान में-- 
ससार झौर जीवन दु ख़मय है। झतएव हेय॑ है । इनसे मोक्ष या छुटकारा 
पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए । 
>> ब३-नन9-0-०0०-_९०-००३०-०क--५0-0-“-9 %-9-----9---90..9--9--9--9.9--9-5-9-.--9--9०४--०-१९- 
१० तुलना कोजिए --उद्य तमसत्परिं हवा प्रश्यन्त उत्तरमू।”! (यजु० 
२०१२१) । “तमसो मा ज्योतिर्गंमय” (बृहदारण्यकोप्तिपद १३॥२५)॥ 
हजोवा ज्योतिरशोमहि” (ऋग्‌ु० ७३२२६) ॥ “यव्रानन्दाइच सोशाइच 
सुद. प्रमुद झासते ३ « तन्न साममृत कृषि ॥” ( ऋगु० ६११११) 
इत्यादि । 


भारतीय संरक्ृति फे प्राघार ११ 


३. ज्योतिर्मय लोको की प्रार्थाा और नरको' का निरन्तर भय। 

इस इन्द्रो में पहला पक्ष स्पप्टवया वैदिक सस्क्ृति के आधार पर है। इसरे 
पक्ष का आधार, हमारी समझ में, वंदिकेतर ही होना चाहिए। 

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवपष॑ की प्राचीवतर वेदिकेतर सस्दृति या 
सस्कृतियों में ही दूसरे पक्षो की जड होनी चाहिए। ऊपर सन्यासादि आश्रमो 
की उत्पत्ति के विषय में जो बौधायन-घमंसुत्र का उद्धरण हमने दिया है, उससे 
भी यही सिद्ध होता है। ऐसा होने पर भी, हमारे देश के सारे अध्यात्म-शास्त 
तथा दर्शन-शास्त्र का आधार ये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएँ है। ये धारणाएँ 
अवैदिक हे, यह सुन कर हमारे अनेव' भाई चौंक उठेंगे । पर हमारे मत में तो 
वस्तु-स्थिति यही दीखती है। झ्रागे चलकर (परिच्छेद ६ भौर ६ में) इच विपयो 
पर हम विशेष विचार करेंगे । 

इन्ही दो प्रकार की विचार-घाराओ को, बहुत अश्ो में, हम क्र ऋषि- 
संप्रदाय झौर मुनि-संप्रदाय भी कह सकते है। 'ऋषि' तथा “"मुनि' दाब्दो के 
मौलिक प्रयोगो के झ्राधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हे । मुनि” शब्द 
का प्रयोग भी बेदिक-सहिताओो में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उसका 
“ऋषि” शब्द से कोई सवध नहीं है।'े 

ऋषि-सप्रदाय और मुनि-सप्रदाय के सवध में, सक्षेप मे, हम इतना ही यहाँ 
कहना चाहते हैँ विः दोनो की दृष्टियों मे हमें महान्‌ भेद प्रतीत होता है। जहाँ 
एक का झुकाव (ग्रागें चलकर) हिंसा-मूलक मासाहार और तन्मूलक असहिष्णुता- 
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१. नरक! शब्द ऋणग्वेद-सहिता, शुक्लयजुर्वेद-वाजसने यि-माध्यन्दिन-स हिता, 
तथा सामवेद-सहिता में एक बार भी नहीं आया है । अथर्ववेद-सहिता 
में नारक! शब्द केवल एक वार प्रयुकत हुआ है । 

२. “ऋषि! शब्द का मौलिक अर्थ मन्त्रद्धप्टा है। तु० “ऋषिदंशनात्‌ ॥ 
स्तोमानू ददब्ेत्यौपसन्यव/” (निस्कत २।११) । बेदिक वाडमय में 
“ऋषि! शब्द वा यही अर्थ है। “मुनि” शब्द का प्रयोग इस अर्थ में 
नहीं होता । “दु.वेष्बनुद्धि्मना- सुखेधु विगतस्पृहः । बवीतराग- 
भयक्रोषः स्थितघीमुंनिरुच्यते ।”” (गीता २५६ ) इत्यादि प्रमाणों के 
अनुसार “मुनि घब्द के साथ ज्ञान, सप, योग, वैराग्य जैसो भावनाभो 
का गहरा संबंध है। जंन साहित्य में मुनि! शःद वा ही अधिक प्रयोग 
हुआ्रा है। हाँ, पुराण आदि में, जिनका आधार वैदिक तथा वंदिकेतर 
धाराप्रो के! समन्वय पर है, उक्तत दोनो शब्दों बा प्रयोग मिले-जुले अर्थ 
में पीछे से होने लगा था, जो स्वामाविवः ही था। 


श्३्‌ मऑरतोप संस्कृति का विकास 


वी झोर रहा है; वहाँ दूसरी का श्रहिसा तथा तनन्‍्मूलक तिरामिपता' तथा 
विचार-सहिष्युता (प्रथवा भ्रनेकान्तवाद) वो भोर रहा है। जहाँ एवं वी परम्परा 
मे वेदों को सुनने के वारण ही के वारण ही शूद्रों के बात में रांगा पिलाने ढा विधान _है', 
वहाँ दूसरी परपरा ने ससार भर के, बूद्रातिशृद्र के भी, हित की दृष्टि से बौद्ध, 
जैन, तथा सन्त सम्प्रदायो को जन्म दिया है इनमें एक मूल में वेदिक, बोर 











दूसरी मूल में प्राग्वैदिक प्रतीत होती है। 

४ इसी प्रवार हमारे समाज में वर्ण और जाति वे झाधार पर सामाजिय 
भेंदो वा जो द्वैविष्य दीखता है, वह भी एक ऐसा ही इन्द्र प्रतीत होता है। 

५ पुष्यदिध देवताओं के साथ-साथ स्प्रौविष देवताम्रो की पूजा, उपासना 
भी इसी प्रकार के इन्द्रों में से एक है। 

६» हम एक भौर इन्द्र वा उल्लेख करके अपने उपसहार की झोर प्राते है । 
चह इन्द्र ग्राम और नगर का है। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ 'प्रास' शब्द वैदिक सहिताओ में अनेकन 
आया है, वहाँ मगर का प्रयोग हमें एक वार भी नहीं मिला । वैदिक साहित्य 
और पर्मंसून्रों में भी वैदिक सम्यता ग्राम प्रधान दीखती है । दूसरी ओर, नगरो के 
निर्माण में मम जैसे प्रमुरो का उल्लेख पुराणो आदि में सिलता है । नगरो के साथ ही 
नागरिक शिल्प भ्रौर खला-कौशल का विचार सवद्ध है। यह विचारणीय वात है कि 
चैंदिक' सस्कृति के वाहक ऊपरी तीनों वर्णों में कलाकौशल और शिल्प का कोई स्थान 
नही है। इन कामो को करने वालो की तो ये लोग 'शूंद्ों' मे भ्रणवा करते हूँ ।' 
इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समझ में उपयुक्त ग्राम तथा मगर के दन्द् में, जो 
पक वैदिक और प्राग्वैंदिक परिस्थितियों की ओर सकेत करता है, मिल सकती है । 


उपसंहार 
ऊपर के अनुसन्धान से यह स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय सस्कृति 
के मोलिक ऋधारो के विचार में हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनम अनेक 
चधरस्पर-विसधिनी दृन्द्वात्मक प्रवृत्तियाँ भी है, कभी नहीं समझ सकते, जब 
तक हम यह न मान ले कि उनके निर्माण झौर विकास सम वैदिक घारा के 
साथ-साथ बैदिकेतर या प्राग्वैदिक घारा या धाराश्रों का भी बडा भारी हाथ रहा 
है / जर आओ के समत्यणा में की हमें एन शोजिश अप्यरों करे अुडिसशा झोफा। 
“9-००-०१--0+ ०- *- ०-०५ -0---०-०-०--०--०---०-७-०-- ““व००-9-०8---०---०--१७-.. +0०--३००५०-७- 
३. तु० “चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्पामि विजने बने । कन्द-मूलफर्लजीवन्‌ 
हित्वा सुनिवदासिषस्‌ ॥/ (बाल्मीक्रामायण स२०२६) । 
२. देखिए---"अझय हास्य वेदमुपश्यृण्वतस्त्रपुजतुम्पा श्रोत्रप्रतिपुरणमुदाहरणे 
जिह्ाच्छेदों घारणे दारोरभेद ” (गौतमधर्मसूत्र २३३४) । 
३ तु० “प्िल्पाजोव भूति चेव झूदाणा व्यदघात्मभु ” (वायुपुराण ८१६३) । 





भारतोय सस्कृति फे आधार १३ 


# बैंदिव' सस्कृति के समान हो वह प्राम्वंदिकः सस्ठत्ति भी हमारे अभिमान शभौर 
/ गवें का विषय होनी चाहिए। 'आरार्यत्व' वे अभिमान के पूर्वग्रह से युवत, और 
भारत में अपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन करने की इच्छा से भ्रवृत्त 
यूरोपीय ऐंतिहासिको वे प्रभाव से उत्पत्र हुईं यह धारणा, कि भारतीय सस्क्ृति 
या सभ्यता का इतिहास केवल वैदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमें वरबस छोडनी 
पड़ेगी । भारतीय सस्दृति की झ्राध्यात्मिवता, त्याम की भावना, पारलौकिक भाववा, 
ऑहिसावाद जैसी प्रवृत्तियो की जड, जिनके वास्तविक भर सयत झूप का हमको गवं हो 
सकता है, हमको वैदिक सस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी । 
बैंदिफ सस्दृति का बहुत ही वडा महत्व है (जेंसा कि आगे चलकर हम 
दिखलाएँगे), तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से एक द्वीप 
जैसा रहा है। मूव जनता की अवस्था के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि भदेशों में 
जनता के साथ वैदिकों को गहरी पृथक्ता की नीति से यही सिद्धान्त निकलता है ! 


चैदिक और प्राग्वदिक संस्कृतियो का समन्वय 


वेदिक और प्राग्वेदिक सस्क्ृतियों का उक्त समन्वय प्रदुप्टविधया बहुत प्राचीन 
काल से हो प्रारम्भ हो गया था ! परस्पर आदान प्रदान से दानो धाराएँ आगे 
बढती हुई अन्त में पौराणिक हिन्दू धर्मे के रूप में ममन्वित हाकर आपातत 
एक धारा में हो विकसित हुईं। इस समन्वय का प्रभाव धर्म, आचार विचार, 
भाषा, और रक्त तक पर पडा। इसके प्रमाणों की यहाँ म्रावश्यक्ता नहीं है। 

इसी समन्वय की दृष्टि मे रख कर, जैसा हमने ऊपर कहा है निगमागम 
धर्म नाम की प्रवृत्ति हुईं! इसी के झ्राधार पर सनातनी विद्वान्‌ बहुत ही ठीक 
कहते हैँ कि हमारे धर्म का आधार केवल श्रुति! न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हे। “ 

पौराणिक झनुभ्रुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय मे 
बहुत बड़ा काम भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय म पुराणों के 'सप्रह! या 
सपादन! में उनका बडा हाथ था--यही पौराणिक श्रसिद्धि है। 'पुराण्ए शब्द का 
प्र्थ ही उपर्युक्त प्रा्वेदिक सस्कृति की ओर तिर्देद करता है'। उनका सहयोग 


+७+-0--००-०-.. *०0-०0--९--७- ०७-५० -०-०८-: “9-..-0--9०--९.-०--७०--०--०--०---०--३--५० 
१ अथर्ववेद(१५॥६॥१ १-१२) में 'पुराण' शब्द का प्रयोग (इतिहास' शब्द के साथ म , 

हुआ है। जैसे---तमितिहासइंच पुराण चर गायाइच नाराश्सौइचानुब्यच 

लन्‌ ॥११॥ इतिहासस्य च दे स पुराणस्य च यायाना च माराशसौना च प्रिय 

भाम भवति य एवं देद ॥१२॥ यहाँ स्पष्टतया पुराण शब्द प्राग्वैदिकः धारा 

बी आर ही सकेत करता है। इसी प्रसद्भ नें वामुपुराण (१४४५८) को भी 
देखिए--“प्रयम सर्वशास्त्राणा पुराण सह्यणा स्मृतम्‌ । ऋतन्तर च बबतेस्यो 
वेदास्तत्प विनिसुता 0” यहाँ स्पप्टतया कहा यया है कि ब्रह्मा से पहले 

पुराण (विषय की दृष्टि से)की सृष्टि हुई, झौर तत्पश्चात्‌ बेदा की ! 





श्र भारतीय संस्कृति का विकातत 


उस समय के अनेकानेक ऋषि-मुनियो' ने किया होगा, जिनमें से अनेकों की 
चमनियों भे व्याप्त वे सदृश ही दोनों सस्हृतियों का रक्‍ते बहू रहा था और 
आय इसीलिए उनवा विश्वास दोनों सस्हृतियों वे! समन्वय में था। 

यह सर्मान्वित पौराणिद सस्कृति, जो कि बहुत शभ्रश्ों में वर्तेमान भारतीय 
सस्शृत्रि वे मेहदण्ड वे समान है, न॑ तो फेल वंदिवेतर ही वही जा सकती है, 
ने उसको हम यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से ्रार्य-सरक्ृति” या अनायँ-सस्कृति' 
ही कह सकते हैँ । उसकी तो समान रूप से उपयुवत दोता थघाराप्रों में सम्मान 
की दृष्टि होनी चाहिए। यही सनातत्त ध्ं को दृष्टि हैं। इसलिए यूरोपीय 
अभाव से हमारे देश के कुछ लोगो में झा, अनाये, वैदिक, अवैदिय' शब्दों को 
लेकर जो एवं' प्रकार का क्षोम उत्पन्न होता है, वह वास्तव में निराधार भौर 


अहेतुक है। 
समन्बित धारा को प्रगति और विकास 

गग्ा-पमुना-झूपी चैदिक तथा वैदिवेतर धाराप्नो के सयम से बनी हुई भारतीय 
सस्कृति की यह घारा अपने ऐतिहासिक” काल में भी स्वभावत स्थिर तथा एक 
ही, रूप में नहीं रह सकती थी। इस काल में भी वह तत्तत्कालीन विशिष्ट परि- 
स्थितियों ओर भ्रावश्मकताओ से उत्पन्न होते वाली नवीन धाराओं से प्रभावित 
होती हुई और क्रमश उन धाराओं को श्रात्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गरम्भीरता, 
विस्तार और श्रवाह के साथ, झागे बढती रही है। 

वंदिकः और वैदिकेतर सस्द्ृतियों का प्रारम्भिक समन्वय केवल नाममभात्र में 
ही था। उन दोतो के श्रनेकानंक स्वार्थो और वद्धमूल परम्पराओ्ों के कारण 
अनेक प्रवार वे घेषम्य, गगा की घारे में प्रारम्भ में बहते हुए परस्पर टकराने 
वाले टेढे-मेढे शिलाखण्डो के समान, चिरकाल तक सयुकत धारा में भी वर्तमान ' 
रहे। परस्पर सधपं के द्वारा ही उन्होने अपनी विषमता के रूप को भीरे,धीरे 
दूर किया है और भारतोय सस्कृति की धारा की महिमा को बढाया है। यह 
किया अब भी जारी है और जारी रहेगी। इसी में भारतीय सस्कृति की 
प्रगनिशीलता है। 

उपर्युक्त वैपम्यों में एक बडा भारी वैपम्य उस बडी भारी मानवता के बारण 
था, जिसको उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों ने 
सब प्रकार से दलित बर रखा था। भारतवर्ष के आगे वे इतिहास में पारस्परिक 
घात प्रतिधातों द्वारा उत्पन होनेवाले जैन, चौद्ध, वेप्णव और सन्त झादि आदो 
लता की उत्पत्ति और भ्रसार में उपर्युक्त विपमताओ्ो का बडा भारी हाथ था। 
समाजगत विधमताग्रों में ही भगवान्‌ इृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, चैतन्य आदि 
भहापुरुषों को जन्म दिया और उन्होंने उन विपमताओं के दूर करने मे अपन- 
अपने महान्‌ कार्य द्वारा भारतीय सस्कृति की घादा वी ही महत्ता का बढ़ाया। 


भारतीय सस्कृति के शाधार श्भू 


इसलाम और ईसाइयत 


आरतवपे के इतिहास में आने वाले इसलाम और ईसाइयत के आन्दोलन को भी 
हम भारतीय सस्क्ृति की घारा वे प्रवाह से बिलकुल अलग नही समझते । प्रथम तो, इन 
दोनों की आध्यात्मिकता और नंतिकता का ग्राधार एशियाटिक' संस्कृति के इतिहास 
की परम्परा द्वारा भारतीय सस्क्ृति की मौलिक धारा तक पहुँच जाता है ! दूसरे, 
इतिहास-काल में भी, उनका भारतीय बोद्ध सल्कृति का ऋणी होना कोई भ्रस्त्रीकार, 
नहीं कर सकता । तीसरे, उत दोनों में कम से कम €५ त्रतिशत सख्या उन्हीं 
की है, जो प्राचीन भारतीय सस्कृति के ही उत्तराधिकारी है, और आज भी उनमें 
विद्यमान सास्कृतिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की काफी छाप है। हमारा तो 
विश्वास है कि हम, सहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक घामिक भाव- 
नाप्नो की ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीमता को जगा सकते है, भौर 
थे भी भारतीय सस्कृति की धारा से पृथक्‌ नहीं रह सकते। 

हमारे मत में, बौद्ध, जैन आदि धर्मों की तरह ही, भारतवर्ष को पूर्बोक्त 
विपमताझो से ही इन सप्रदायों के प्रसार में काफी सहायता मिली है भौर इनके 
द्वारा भारतीय सस्द्ृत्ति भी प्रभावित हुई है, और उसको कई प्रकार के साक्षात्‌ 
या असाक्षात्‌ रूप से लाभ भी हुए हैं । 

हम उपर्युक्त भान्दोलनों को भी एक प्रवार से भारतीय सस्कृति का उपकारक 
और आधार कह सकते हे । 
समष्टि-दृष्टि की आवश्यकता 


आवश्यकता है कि हमे भारतीय सस्कृति के विकास को समझने के लिए 
उपर्युवत समष्टि-दृष्टि से काम लें। भ्रत्येक" भारतीय, साप्रदायिक एकग्गी दृष्ठि 
को छोडकर, >भारतीय सस्कृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित 

* करे और अपने का उसका उत्तराधिकारी समझे। 

यह भारतीय संस्कृति स्वभावत्त सदा से श्रगतिशोल रही है और 
रहेगो । इसमें अपने जोवत को जो श्रवाघ धारा बह रहो है, उसके हारा 
हो यह, भविष्य के देशोय या श्रान्ताराष्द्रक्त मानवता के हित के प्रान्दोलनों 
का स्वागत करते हुए, श्पनों प्राचोव परम्परा को रक्षा करते हुए हो भ्रागे 
बढ़तो जाएगी । इसो भारतीण सस्कृति में हमारी प्रास्था है। 

*».. समप्टिददृष्टि भूलक उपर्युक्त भारतीय भ्स्कृति को प्रगति और विकास को 
दिखाना ही प्रद्नत ग्रन्य का सुख्य प्रतिपाथ विषय है। इसके लिए हम नमझ 
उसकी विभिन्न धाराम्ा (जैसे-वैंदिक, क्‍श्लोपनिषद, जैन, बोद्ध, पौराणिक, सन्त, 
इसलास शोर ईसाइयत) पर विवेचनात्मवः दृष्टि से विचार करेंगे । अस्त में, 
उसे भावी विवास पर भी दृष्टि डासने का हमारा विचार है । 


दूसरा पासच्छिद 
भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण 


भारतीय सस्दृति के विषय म जो विचार विश्रम फँला हुआ है, उसको दूर 
करने के लिए, तथा झागे इस ग्रन्थ में उसकी प्रगति और विकास के विपय में 
जो विचार हम प्रस्तुत करना चाहते हैँ, उनका ठीव-ठोक समझने के लिए अपने 
भत में भारतीय सस्द्ृति के दृष्टिकोण को प्रारम्भ म ही स्पप्ट कर देना आव- 
श्यक है। इसके बिना भ्रगली विचार पद्धति के प्रति बौद्धिक सहानुभूति के स्थान 
में प्रपग पर भ्रम ओर सदेह उपस्थित होत की सभावना रहेगी। 

यहाँ हम भारतीय सस्क्ृति के विषय में दाचार मोलिक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादव करते हुए उसके दृष्ठिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंग। सबसे 
पहले हम भारतोय सस्कृति स्वभावत प्रगतिशील है, इस सिद्धात का लेते है-“ 


(१) 
भारतोय संस्कृति की प्रगति-शोलता 


प्राचीन जातिया में अपनी प्रधाओं, अपने आचार विचारो और अपनी सस्कृत्ति 
को अत्यन्त प्राचीन काल स आनवाली अविच्छिन परम्परा के रूप म मानने की 
प्रवृत्ति प्रायः सबन देखी जाती है। अतेक घामिक या राजवीतिक प्रभाव वालें 
बच्चों की, यहाँ तब कि धामिक मान्यताग्रा से सम्बद्ध अनेव सदियों आदि की भी, देवी या 
लोकोत्तर उत्तत्ति की भावना ने मूल में यही प्रवृत्ति काम करती हुईं दौख पइती है । ” 

भारतवर्ष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत भौर व्यापवा रूप म चिदवाल 
से घली आ रही है। हमारे णास्त्रा मं वशथित विविध विद्याप्ता और बलामों नो 
ब्रह्मा भ्लादि से उत्पत्ति की भावना अथवा झनक बच्चा को दवी उत्पत्ति को भावनां 
उक्त प्रवृत्ति के ही स्पष्ट निदर्शन हे ! 


भारतीय संस्कृति का दृटिकोण १७ 


इधर अग्रेजी शासन के दिनो में विदेशी विचार-धारा के आक्रमण के कारण 
हमारे घामिक तथा सास्कृतिक विचारों में जो उयल-पुथल दिखायी देने लगी थी, 
उसेकी प्रतित्रिया के हूप में उपर्युक्त प्रवुनि को और भी समर्थन और प्रोत्साहन 
दिया गया है। इसमे सबसे बडा हाथ प्रायेथ उत रूढिवादी लोगो का रहा है, 
जो अपने सकी स्वार्थों या अन्धविश्वासों के कारण साम्प्रदायिक वातावरण की परिधि 
से बाहर स्वच्छन्द खुलने प्राणप्रद वायू में रह कर विचार ही नही कर सकते । 
इसके परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्राय, ऐसी भावना बढ़- 
मूल हो गयी है कि उसकी धामसिक और सास्कृतिक रूढियाँ सदा से एक ही रूप 
में चली श्ायी है। दूसरे शब्दों में, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग स्वाभिमत भारतीय 
संस्कृति को, प्रगतिशील था परिवर्तनशील न मान कर, सदा से एक हो रूप 
में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हे । 
सनातन धर्म” या 'शाइवत पर्म' जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग द्वारा उक्त 
भावना में और भो दृढ़ता लायी गयी है। 
परन्तु विज्ञान-मूनक श्रापुनिक ऐतिहासिक वृष्टि से, जिसका उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर चुके है, देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि, 
यद्यपि भारतीय सस्कृति की सूतात्मा चिरन्तन से चली आ रही है, वह अपन 
बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवततन-शील और प्रगतिशील रही है । 
पिछले परिच्छेद में दिखायी गयी वैदिक तथा पौराणिक <पास्य देवो की 
पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विपयक मान्यताओं में समय-भद से होने वाला 
महात्‌ परिवत्न स्पष्ट हो जाता है। 
समय-मेद से ब्रह्मा आदि की भूजा की प्रवृत्ति और उसके विलोप से भी यही बात 
स्पप्टवया सिद्ध होती है। 
इसी प्रकार के परिवर्तन का एक ज्वलन्त उदाहरण हमको किसी समय में 
शिव के अर्थ में खूढ “ईश्वर” शब्द के सामान्य असाम्प्रदायिक देवाषिदेव ईइवर के 
प्र्थ में प्रयोग से मिलता है।' दक्षिण भारत में ईव्वर' शद अब भी केवल 
साम्प्रदायिक शिव के लिए प्रयुक्त होता है। 
इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनो को भी यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा। 
“मर! शब्द को लोनिए | बैंदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताओ्रों के 


३- इस विषय में हमारा >प्रां्चणा+ ण॑ घाट एकत गैईएचाड' बाते 
78 पत&7” शीपकः लेख सप्तम ओोरियंटल काकस की ्ाएप्ट्टकाटरड में 
देखिए । उसी का विस्तृत रूप 'उनायडण्था छा्नबस्थान. 5एती6ड', 
५० ४ ने प्रकाशित हुआ था । 

र्‌ 


१5 भारतीय सस्कृति का विकास 
अनेक कारणो से वैदिक कर्म-काण्ड के शियिल हो जाने पर यही झज्द अधिक 
व्यापक अर्थों में प्रयृकत होने लगा | इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवदगोता', 
यंदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको वह द्रव्य-यज्ञ कहती है), तपोयज्ञ, गोगयल, 
ज्ञानयश् झ्रादि का भी उल्लेख करती है । स्वामी दयानन्द के ग्रनुसार तो 
“जिल्प-व्यवहार और पदार्थ-विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता 
है उसको (भी) यज्ञ कहते हूँ ।” झआचारय विनोवा भावे का भूदानन्यज्ञ तो 
भाज सब कौ जिद्ठा पर है। 

इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेदा, 'प्रायुवेद/ 'धनुर्वेद' भ्रादि शब्दों में प्रयुक्त विद' 
बाब्द स्पप्टटया किसी समय सामान्येन विद्या या ज्ञान के भ्र्थ में प्रयुक्त होता 
था। कालान्तर में यह अनेकानेक शाखाओं में विस्तृत मसत्न्व्ाह्मणात्मक वैदिक 
साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होने लगा। उन श्ञाखाओ में से अनेको का तो झब 
न्ञाममात्र भी शेप नही है । यही “बेंद* शब्द भव प्रायेण उपलब्ध बैदिदः सहिताशो 
के लिए ही प्रयुक्‍त्त होने लगा हैं। 

इसी प्रकार 'बर्ण शब्द के भी विशिन्न प्रयोगो में समय भेद से परिवर्तित होने 
बाली वर्ण-विपयक दृष्दियो का प्रभाव दिखाया जा सकता है। 

'यन्ञ' आ्रादि जंसे महत्व वे शब्दों का समय-मेद से होने वाला भिन-भिन 
अर्थों में प्रयोग स्पष्टतया विचारो के घात-प्रतिघात तथा सामय्रिक झ्ावस्यकताओं 
के फत्रस्व#प हाने वाली भारतीय सह्कृत्ति की प्रगति की ओर ही सक्रेत करता है। 

ग्राचार-बिचार को दृष्टि स भी अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणों से भारतीय 
सस्कृति कभी स्थितिशील ने होकर सदा प्रगतिशील या परिवतंनशील रहो है, इस 
सिद्धात की पुष्टि की जा सकती हैं। 

शूद्र, अ्रत्तिशूद्र कहलाने वाली भारतीय 'जातियो' के प्रति हमारी कठोर दृष्टि श्रौर 
व्यवहार म सामयरिक परिस्थितियों प्रौर सन्त-महात्माओ के आन्दोलनो के कारण दे - 
दाने होत बाला विकासोन्सुख परिवर्तन भारतीय संस्कृति की श्रमति शीज़ता का एक 
उज्वल उदाहरण है । “न शूद्राय मति दह्यात्‌”' (--थूद्र को क्सो प्रकार का उपदेश 
न दे), तथा “पद्चु हवा एतच्छमशान यच्छदस्तस्माच्छूदसमोपे नाध्येतव्यम्‌”' (८-शूद 
सो मानो चलता-फिरता इमशान है। इसलिए उसके समीप में वेदादि नहीं पढ़ता 
चाहिए) धूंद्र के प्रति इस कठोर भौर अशोभन दृष्टि से चल कर उसको हरि+जन 
मानने वौ दृष्टि में स्पष्टतया झ्ावाश्मन्पाताल का झत्तर है । 
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३. देविए भगवदगीता ४४२४-३०, ३२ तथा २२-४३ ॥ २. स्वामी दयानन्द-हत 
झार्योद्रेश्यरत्नमाला' से । ३ देखिए--वैदाल्तमूत शाकसमाष्य: १शरेद । त्र शाक्रमाष्य' ६॥३।३८ ।४. इस दृष्टि 
भेद के विश्वुत इतिहास में एक प्रवार से भारतीय संस्कृति वा सारा इतिहास प्रतिविभ्वित्त 
झूपनें दिखाया जा सवता हैं। हम इस पर स्व॒तस्त्ररू्प से फिर कभी विचार करना चाहते हैं । 





भारतोप संस्कृति का दृष्टिकोण १६ 


इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियो को श्रात्मसात्‌ (हम इसको शुद्धि' नहीं 
मानते) करने मे, विदेशों मे भारतीय सस्दति के सदेश को पहुँचाने में, और 
बेद और श्ास्तों की दुरधिगम कोठरियों में बन्द उस सन्देश को जनता की भाषा 
में, प्रायः जनता के ही सच्चे प्रतिनिधि सन्त-महात्माञ्रों द्वारा, सर्वस्राधारण के 
लिए सुलभ क्ये जाने में, हमें उपर्युक्त प्रगतिशीलता का सिद्धान्त ही काम 
करता हुग्ना दोखता है। 


भारतीय मंस्थृति के इतिहास के लम्बे वाल में ऐसे स्थल भी अवेश्य आते 
है जब कि उसके रूप में होने वाले परिवर्तत श्रापाततः विकासोन्मुख प्रगति को 
नही दिखलाते । तो भी बे उसकी स्थिति-शीलता के स्थान में परिवर्तेन-शीलता 
को तो सिद्ध करते ही है । साथ हो, जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान को दृष्टि से रोगावस्था 
अरुचिकर हाने पर भी हमारे स्वास्थ्य-विरोधी तत्त्तों को उभार कर उनको नाश 
करके हमारे स्वास्थ्य में सहायक होती है, उमी प्रकार उन आपाततः झवाछनीय 
परिवर्तेनो को ममझना चाहिए । कभो-कभोी उन परिवतेनों के मूल में हमारी 
जातौय प्रात्मरक्षा को स्वाभाविक भ्रवृत्ति या अन्य सामय्रिक झावश्यकता भी काम 
करती हुई दीखती है । इसलिए उन परिवर्तंनों के कारण भारतीय सस्कृति की 
प्रथतिशीलता के हमारे उपर्पुक्त सामान्य सिद्धात् में बोई क्षति नही आती । 

यह प्रगतिशीलता या परिवर्तंनशीलतती का सिद्धान्त बेवल हमारी कल्पना नहीं 
है। हमारे धर्मशास्त्रों ने भी इसको मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 

घमंशास्त्रा का कलि-वर््य प्रकरण' प्रसिद्ध है। इसमे प्राचीन काल में किसी 
संभय प्रचलित गोसेव, अश्वमेध, नियोग्र-अ्रथा आदि का कलियुग में निपेध किया 
गया है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय सस्कृति के स्वरुप में प्रगति 
या परिवर्तन होते रहे हे, इस बात का, हमारे धर्ममास्तरों के ही शब्दों में, इससे 
प्रधिक' स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन होगा। 

इसके अतिरिवत, भ्रत्येक खुग मे उसकी आवश्यकता के अनुसार “धर्म का 
परिवतेन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन भी धर्मश्ास्त्री में 
स्पष्टत मिलता है। उदाहरणाथे, 
अन्ये ऋृतयुणे धर्मास्पेलाया हफरे युगे 
अ्न्ये कलियुमें नुणा युगरूपानुसारतः पा 


द् 


+ 
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5] ३. देखिए--'प्रथ कलिउर्ज्पाति । बृहन्नारदीरं-समुद्धातु+ स्दोकार। कसप्ड- 


लजिघारणम्‌ । ...देवराज्व सुतोत्त्तियंधुपर्क च गोवंघः॥ सासदाने तथा क्षाद्धे 
वानप्रस्याथमस्तथा ॥ ....नरमेघाइवमेघको ॥४---गोमेघश्च तथा भजन: इमान्‌ 
धर्मोत्‌ कलियुग चर्न्यानाहुमंनीपिणः ॥४” इत्यादि... (निर्णयसिन्धु, कलिवज्यप्रकरण) 
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२० भारतोय सस्कृति का विकास 


# थरुगेप्वाव्तमानेष्‌॒ घर्मोः्प्यावतंते . पुन. । 
४ पर्मेध्यावतंमानेष लोकोध्प्यावतंते धुन, ॥ा 
श्रुतिश्व शौंचमाचारः प्रतिकाल विभिद्यते । 
नानाघधर्मा: अवतेन्ते सानवाना युगे यूगे ॥ 


अर्थात्‌, सत्ययुग, भेता, द्वापर और वलियुग में युग के रूप या परिस्थिति वें 
झवुसार धर्म का परिवर्तन होता रहता है। युगनयुग में मनुष्यों की श्रुर्ि 
(5-धामिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), जझ्ौच (स्वच्छता का स्वरूप 
और प्रकार), और आचार (ज+ञआचार विचार या व्यवहार) स्रामयिक्त आव 
इयकताओो के अनुसार बदलते रहते हे ॥ 
घमंशास्तों की ऐसी स्पष्ट घोषणा के होने पर भी, यह आश्चर्य की बात है 
कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्री विद्वानों के भी भन में भारतीय सस्कृति स्थिति-शील 
- है!" यह धारणा बंठी हुई है। ग्रांधीय्युग से पहले के साप्रदायिक विद्वानों के 
शास्तार्भ पत्र भी लोगो को स्मरण होगे । उनमें थही निरयंक तथा उपहासास्पद 
झगड़ा रहता था कि हमारा प्रिद्धान्त यमातन है या छुम्हारा । अरब भी यह धारणा 
हमारे देश में काफी धर किये हुए है। इसी के कारण साप्रदायिक कटु भावना 
तया संकीर्ण विधार घारा अब भी हमारे देश म सिर उठाने को झौर हमारे 
सामराणिक जीवन को विपाक्‍त करने को सदा तैयार रहती है। 
इसलिए भारतीय सल्कृति की सबसे पहली सोलिझ श्रावश्यकता यह 
है कि उसको हम स्वभावत प्रगतिज्ञोल घोषित क्रें। उसी दशा में भारतीय 
सत्कृति अपनी प्राचीत परम्परा, प्राचीन साहित्य और इतिहास का उचित 
सम्मान तथा गर्व करते हुए अपने अन्तरात्मा की सदेश-हूप मानव-कल्याण 
की सच्ची भावना से आगे बढती हुई, बर्तमान प्रबुद्ध भारत के ही लिए 
नहो, किन्तु ससार भर के लिए उन्नति ओर श्ञाति के सा्ग को दिखाने में 
सहायक हो सकती है। 
यह कार्म हमारा आदश या लय भविध्य में है, पहचाददभिता में 
नहीं', यही मानने से हो सकता है। भारतोय त्तस्कृति रूपी गया की धारा 
सदा शझ्ागे ही बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं लोटेगी। प्राचोन दुघ केंसा भी 
रहा हो, पुन उसी रुप में लोट कर नहों श्रा सकता, हमारा फल्याण 
“77 हमारे भविष्य के निर्माण में निहित है, हम उसके निर्माण में भ्रपती प्राचौन 
जातोय संपत्ति बे! साय-साथ नदीय जगत्‌ में प्राष्य संपत्ति वा भी उपयोग 
करेंगे, यही भारतोय सस्कृति को प्रयतिशीलता दे! सिद्धान्त वा रहस्म भौर 
हृदय है। 
भारतोय ससझृति या बूसरा एिड्वात उसका असाम्प्रदासिता हॉतों है। सीले 
हम उसी मी व्याख्या धरेंग-- 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २१ 


(२) प 
आरतोय संस्कृति की असांप्रदायिकता 


संस्कृत में प्राचीन काल से एक कहावत चलो आ रही है कि-- 
श्रुततो विभिन्ना: स्मृतयों विभिरा 
नैको मुनिर्यत्प मतं प्रमाणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, श्रुतियों और स्मृतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जाते है। यद्वी 
बात मुनियों के विपय में भी ठोक है। 
इसका अभिप्राय यही है कि किसी भी सभ्य समाज में मतसेद और तत्मूलक 
सम्प्रदायो का भेद या बाहुल्य स्वाभाविक होता है॥ इसका मूल कारण मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यों थी स्वाभाविक प्रवृत्ति श्ौर रुचि में भेद वा होना 
ही है। कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञात-प्रधान, कोई कर्म प्रधान और कोई 
अकि्ति-या भाववा-प्रधान हीता है। फिर समय-मेद तथा देश-मेंद से भी मतुष्यो 
की प्रवृत्तियों में भेद देखा जाता है। रेगिस्तान के शुष्क प्रदेश में रहने बालो के 
और बगाल जैसे नमी-अ्रधान प्रदेश में रहने वालों के स्वभावों में पग्रन्तर होना 
स्वाभाविक ही है। 
ऐसे ही कारणों से भारतवर्ष जैसे विशाल और प्राचौन परम्परा वाले देश 
है भ अनेकानेफ सम्प्रदायो का होना बिलकुल स्वाभाविक है। 
एक सीमा तक यह सम्प्रदाय-भेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तियों की 
सत्मरवृत्तियों के विद्रास का साधक होता है। यह ,तमी होता है जब कि उन 
विभिन्न सम्प्रदागयों के लोगों के सामते कोई ऐसा उच्चतर झादर्श होता है जो उन 
सब को परस्पर सघटित और सम्मिलित रहने की प्रेरणा दे सकता हो। परन्तु 
प्राम, ऐसा देखा जाता है कि साप्रदायिक नेताओं की स्वार्थबुद्धि और पधर्मान्थता 
या असहिष्णुता के कारण सम्प्रदायो का वातावरण दूूपित, संघपेंसय और विपाक्त 
हो जाता है। उस दशा में सम्प्रदाय-मंद भ्पने अनुयायियों के तथा देश के लिए 
की ऋत्यल। हालिया और आरत्ह शिद्ध होलए है ५ 
भारतीय सस्दृति की भास्तरिक घारा में चिरन्तन से सहिष्णुता की भावना 
था प्रवाह चज़ा आया है। तो भी, भारतवर्ष में सम्प्रदायों वा इतिहास बहुत 
कुछ उपर्युक्त दोषा से युक्त हो रहा है। झ्लाथिफ और राजनोतिक स्वा्थों के 
कारण औौर यु अ्ज्ञा में धर्मान्वता के कारण भी अपने अपने नेताप्रा द्वारा 
# सम्भदायों वा ओर स्वभावत शान्ति-प्रधान, पर भोलो-माली और मूल, जनता का 
पर्याप्त दुश्पयाग किया गया है। 
साम्प्रदायिक वैमनस्य झौर अत्याचार का उल्लेख करते पर आजवल तत्काल 
ईहन्दू-मुसलिम देमनस्थ या पिछली शताब्दियों में दक्षिण भारत में ईस्ताइयों ढास 


श्र भारतोय संस्कृति का विकात 


हिन्दू जनता पर किये गये अत्याचार सामने आ जाते हूँ । यह सब तो निस्सनदेह 
ठीक है ही। पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता और अत्याचार का विश्युद्ध भारतीय 
सम्पदायों में अभाव रहा है, यह न समझ लेगा चाहिए। 

पौराणिक तथा धर्मझास्त्रीय संस्कृत साहित्य में वणित उन व्यक्तिगत तथा 
सामृहिक श्रत्याचारो' के श्रास्यानों या विधानों को, जो वास्तव में साप्रदायिक 
असहिप्णुता-मूलक या उसके व्याज में राजतीति-मूलक थे, जाने दीजिए ! हम 
उनका उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ कुछ अन्य निदर्शनों को देना पर्याप्त होगा। 
उदाहरणार्थ-- 

“अ्रमण-ब्राह्मपम्‌' ( व्याकरण-महाभाष्य २४६ ) पद के आधार पर श्रमणों 
(अर्थात्‌ बीद्ों) झौर ब्राह्मणों में सर्प और नकुल जेती झनुता का उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर चुके है। ईसवी घतियो के श्रारम्भिक काल के आस- 
पास इस दात्रुता ले भारतवर्ष के राजनीतिक तथा धामिक बात्तावरण में जो हल- 
घल मचा रखी थी, वह ऐतिहासिकों से छिपी नही है। भाज की असंम्प्रदायिक भारत 
सरबार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियो का आन्दोलन उसके सामने कुछ भी नही है । 

भगवान्‌ ग्तु ने अपनो मनुस्मृति में वोद्ध जेँंसे सम्प्रदायों को नास्तिक ह 
नही कहा है, उनके धर्मग्रन्थी को भी कुदृष्टि', 'तमोनिष्ठ' (--झ्न्नाममूलक) श्री 
“निष्फल' कहा है! । 

हस्तिता ताइयमानोईपि ने ग्रच्छेज्जैनसन्दिरम्‌ । 
(अर्थात्‌, मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जैन-मत्दिर में ने जाए) ऐेडे 
बचनो से और दक्षिण भारत मे पूर्वमक्ष्य काल से शअ्रनेकालेक' जेन-वौद्ध मॉन्दिरो 
को जबर्दस्ती छीम कर पौराणिक भन्दिरो का रूप देने से भी साप्रदायिक विद्वेय 
और भ्रत्याचार वे ही निदर्शन हमारे सामने आते हे । 

इसके अ्रतिरिक्त, नीचे लिखें उद्धर्णों को भी देखिए-- 

पश्रयो वेदस्प करतारों भण्डघूत॑निज्ञाचरा, । 

(#तोनो वेदों के बनाने वाले भाँड, धूर्त भौर निशाचर थे), 
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१. उदाहरणार्थे, स्कन्द-युराणात्तगंत सूतसहिता में शव संप्रदाय के विरोधियों ने 
बाधन धौर शिरइछेदत का स्पप्टतया विधान विया हैं, ह2य4054% 4259 प्रापराणां तु 
बाधवातां तु थांपतम्‌ । शिवभश्तिरिति प्रोक्ता. ॥ भस्मसाधतनिष्ठाता दूषकस्‍्थे:. 
दछेंदनें शिरसः.... ॥। (सूतसहिता ४२६२६-- ३२) । रामायण में भगतान्‌ रामचर्दर 
द्वारा धग्बूव (झूद) था वध प्रसिद्ध हैँ । छंद सुनने मात्र वे ग्रपराध के लिए छूद बे 
थानों में दांगा पिलाने की चर्चा हम प्रयंम परिच्छेद में पर चत्रे हैं । 

२. देसिए, “मा वेदबाह्मा: श्मृतयों घाइव फाइच कुदुष्टयः। सर्वात्ता 

निष्फताः प्रत्प तमोनिष्ठा हि ताः स्मृतासता (मनुस्मृति ११६५) 





न 


भारतोय संस्कृति का दृष्टिकोण रहे 


24 घिग्‌ बिक कपाल॑ भस्मरुद्राक्षविहोनम्‌ । 
त॑ त्यजेदन्त्य्ज पया। 
(>+भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका अन्त्यज के समान दूर से 
ही परित्याग कर दे); 
भवद्धतधरा मे च ये च तात्‌ समबुबताः ॥ 
पाखण्डिनस्ते भवस्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः ॥ 
(भागवत ४२१२५) 
( अर्थात्‌, शैवधर्म के अनुयायी वास्तव में प्रसण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी 
होते है ); 
यथा इ्मशानजं काप्ठ सर्वेकर्मसु महितम्‌ । 
तथा चक्राईुकितों विधप्रः सर्वकर्ंसु गहितः ॥ 
( अर्थात्‌, श्मशान के काप्ठ के समान ही चक्राकित चैप्णव का सब कर्मों से” 
बहिप्कार करना चाहिए । ) 
इसी प्रकार हमारे अनेक धार्मिक ग्रन्थ शव, वेष्णव, जैन, बौद्ध श्रादि सप्रदायो 
परस्पर विद्वेंप के भावों से भरे पड़े है । 
इस साम्प्रदायिक विद्वेप-मावना ने हमारे दाशनिक ग्रन्थों पर भी कहाँ तक अवा- 
/ थैनीय प्रभाव डाला है, इसका अच्छा नमूना हमको 'साध्वमुजममर्दन', माध्वमुलचपेटिका', 
दुर्लेन-करि-पञ्चानत' जैसे ग्रन्थों के नामी से हो मिल जाता है। इन नामों में 
विद्व्जन-सुलभ शालीनता का कितना अभाव है, यह कहने की बांत नहीँ है । 
दर्शन-शास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारम्भ हो वास्तव में साम्प्रदायिकता 
की सकरीर्ण भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए। इसलिए दार्शनिक 
क्षेत्र में विभिन सम्प्रदायों के लोग, साप्रदायिक सनौर्णता से ऊपर उठ कर, सद्भा- 
बना भौर सौहाई-के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सकते हे। 
परन्तु भारतवर्ष में दार्शनिक साहित्य का विकास प्रायेण साप्रदायिक संघर्ष 
के वातावरण में ही हुआ था। इसलिए उन-उन सम्प्रदायों से सपुबत्त विभिन्न 
दर्शवा के साहित्य से भी ध्राय साप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
हमने प्रपने ईडवर-विपयक लेख में (जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) 
दिश्ललाया है कि न्याम-चैश्वविक दर्शनो का विकास झैव सम्प्रदाय से हुमा है'। 
योग वी परम्परा का भी झुकाव शव सम्प्रदाय की ओर अधिक है। रहे पूर्व- 
हर मोषासा, चेदान्त, बौद्ध भौर जेन दर्शन- इनवा तो स्पप्टतया घनिप्ठ सम्बन्ध 
चेदिक, वैष्णव, वौद्ध और जैन भम्प्रदायों से हो रहा है। एक सास्य-दर्शन ऐसा 
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१ इस विषय में राजशेखससूरि-हत यहदर्शन-समुच्चय, तथा हरिनद्मूरिन्शव 
वश्दशन-समुच्चय को भी देखिए । 
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है जिसकी दृष्टि प्रारम्भ से ही विशुद्ध दाशेनिक रही है। पर इसीविए उसे 
वेदल्तसूत्र-द्ञकरमाप्य' आदि में अ्रवंदिक कह कर तिरस्हत किया यया है। 

' साम्प्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पाँति का अनन्त भेद भी भारतीय 
समाज में वैषम्य का कारण रहा है। भव भी नाना रूपों में हमारे समाज में 
फैला हुआ इसका विप हमारे झनेक कार्यकर्ताओं को अन्त शाकक्‍ता बहिंशवाः 
सभामघ्ये च चंध्णवा” इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है। 

5 इस भ्रकार विरकाल से भ्रायेण विचार-संकोर्णता और परस्पर संघर्ष 
की भावना से परिपुर्ण संप्रदायवाद, तदभिभूत दानिक साहित्य झौर जाति- 
पाँति के भेंद-भाव से जर्जेरित भारतोयष जठता में एकजातीपता के सवीने 
जोवन का संचार करने के लिए, मानों एक उपास्य देव के रूप में, एकमात्र 
प्रगतिशील तथा प्रसाप्रदाधिक भारतोय संस्कृति के झादश का हो भाधभय 
लिया जा सकता है। 
भारतोय सस्कृति भंशम्प्रदराविक है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय 

सस्कृति वा सम्प्रदायों या सम्प्रदाय विशेष से कोई विरोध या झगडा है। श्रत्युत 

नैतिकता तथा भानव हित को भावना की सीमा के झत्दर बह सम्प्रदागों का 
सम्मान करती है झोर, किसी मुख्य धारा कौ सहायक नदियों वे! समान, उनको 
अपना उपकारक और पूरक मानती है। नैयायिकों की जाति जैसे व्यक्तियों से 
पृथक होते हुए भी उते से पृथक्‌ रहती, इसी प्रतार भारतीय सस्दृति 
सप्रदाथों से पृथऋू अर्थात्‌ स्वयं असाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे पृथत्र्‌ नहीं है । 
इसी वारण, भारतीय ससर्द्ृति के नाते से, सम्प्रदायो का परस्पर सम्बन्ध 
भादरयुक्‍त्र भोर सोहाई-पूर्ण होना चाहिए। उनमें होड या स्पर्धा भो हो तो वह 
मानव-हित और भारतौय सस्ड्वति के महत्त्व को बडान वाली बातो में होनी चाहिए । 

इस प्रकार श्रसाम्प्रदायिक भारतीय सरहति की भावना हो सम्प्रदाया में 
पारस्परिक सपर्ध की भावना को नप्ट कर उनका अ्रपने विशुद्ध कर्तंव्ययालव बे 
लिए प्रेरणा दे सकती है। 

आरतीय सस्हृति वा तोसरा प्विद्धान्त है-+ 


(६ है) 


भारतीय संस्कृति की भारत फे समस्त इतिहास में ममत्व-भावना 
आरतीय सस्कृति वी सतत॑-अभ्रवहण-शील घारा की तुलना हम भगवती ग्गा 
की धारा से कर घुरे हूँ। जैंसे गया बी धार मूत्र में किसी पझ्ज़ात स्थान ये 
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निकल वार, अनेकानेक दुरधिगम त्तथा दुर्गंम उचेन्दीचे पर्दतो और प्रदेशों में होती 
हुई, अनेक विभिन्न घाराओ के जलप्रवाहों को आत्मसात्‌ करती हुई, अन्त में 
(_ सुन्दर रमणीक समतल प्रदेशों में प्रवेश कर मबीनतर ग्रम्भीरता, विस्तार और 
प्रवाह के साथ भागे की ओर ही वहती है, ठीक उसी तरह भारतोय सस्क्ृति 
की घारा किसी प्रागैतिहासिक भअन्ञात युग से प्रारम्भ होकर, अनुकूल तथा अतिकूल 
विभिन्न परिस्थितियों मे से गुजरती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराओं 
को आत्मसात्‌ करती हुई झने -शने. अपने विश्ञालतर झौर गम्भीरतर रूप में आगे 
बढती हुई ही दिखायी देती हे ॥ विशिष्ट स्थानों के विश्विप्ट माहात्य के होने 
पर भी, जैसे यगा की समस्त घारा में हमारो मान्यता है, इसी प्रकार 
भारतीय सस्कृति की दृष्टि से उसकी पूरी घारा में, दूसरे शब्दो में, भारत के 
समस्त इतिहास भें हमारी ममत्व की भावना होती चाहिए। ऐसा किये बिना 
न तो भारतीय सस्कृति” शब्द की ही कोई सार्थंकता रहेगी और न देशव्यापी 
भारतीयत्व को भावता को हो हम जीवित रख सकेंगे। 
परन्तु दुर्भाग्य से अब तक हमारी स्थिति प्राय उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल 
ही रही है। हु हे 
साप्रदायिकता, निराशावाद और तज्जनित पश्चाददृरिट की भावना, विभिन्न 
सकीर्ण स्वार्थों को क्षति और उनके प्राचीन काल के, कुछ कल्पित श्रौर कुछ 
वास्तविक, अभ्युदय की निराशाप्रद स्मृति, इत्यादि अनेक कारणों से हम उक्त 
आवश्यक सिद्धान्त की प्राय अवहेलना करते रहे हे, और यह प्रवृत्ति अय तक 
इममें विद्यमान है । 
हमारे धर्मंशास्त्रो में युगो के क्रम से धर्म के छाप का सिद्धान्त, पुराणों में 
“नन्दान्त क्षत्रियकुलस्‌” (अर्थात्‌ उब्दों के वज्ञ के साथ वैदिक परप्परा के पोषक 
जो क्षत्रिय/ राजा थे उनका अन्त हो गया) महू बथनत, भ्रथवा कलियुग के 
दुष्प्रभाव का वर्णन, यह सब उसी प्रवृत्ति के उदाहरण है । 
चैदिक परम्परा के उस अन्तिम युग के दिनो भें, जब कि जन्मना जातिवाद 
खूब बढ गया था और हमारे यज्ञा ने भी केवल यान्ध्रिक द्रव्य-यज्ञों का रूप धारण 
कर लिया था, साधारण जनता के हित को आवाज़ उठाने बालें वौद्ध्जैन धर्मों 
के अभ्युदय से तथा घराय उसी के फ्ल-स्वस्प राजनीतिक भ्राधान्य के दूमरा के 
हाथो में चले जाने से, बेंदिक सम्प्रदाय वे नेताग्मा में स्वभावत उत्पन्न होने वाली 
निराशा ने ही उपर्युक्‍त्त विचारों को जन्म दिया था। 

५ इसी साप्रदायिक (तथा राजनोतिक) प्रतिक्रया के कारण हम देखते है कि 
उन झताब्दियों के तया तदुत्तरतालोन संस्कृत साहित्य में विश्व को चमत्कृत बरने 
बाले बोद्ध घमे-सम्बन्धी राजनीतिक तथा घामितर अम्युदय की कुछ भी चर्चा नहीं 
है। यदि झापुनिदा ऐतिहासिक अझनुसत्धान इसके उद्धार को अपने हाथ में न 
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लेता, तो भारतवर्ष के गौरव और गर्व के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम 
सदा के लिए खो बैठते ! 
अब भी, इस विद्या और ज्ञान के युग में भी, हममें ऐसे सकीर्णे-दृष्टि सांप्र- 
दायिको को कमी नहीं है जो समझते है कि महाभारत-काल के परष्चात्‌ भारत वा 
जो भी महत्त्व का इतिहाम है, वह, उनके लिए अरुचिकर न हो तो भी, उनके 
गवं श्रौर गौरव की वस्तु नहीं है; यहाँ तक कि कालिदास के ससार को मुग्ध 
करने वाले शाकुल्तल नाटक से, भविनयुघा के प्रवाह-रूप भागवत से, या भारत 
की कोटिणः जनता की धामिक्‌ पिपासा को झान्त करने वाली तुलसोरामायण से 
भी उनको कोई वास्तविक उल्लास या असकन्नता ध्राप्त नहीं होती ! 
इस प्रकार की एकागी या पक्षपात की दृष्टि से न तो हम भारतीय सस्कृति 
के प्रवाह झोर परम्परा को ही समझ सकते हूँ, न हम उसके साथ न्याय करते हैं। 
वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रवाह झौर स्वरूप को समझने के 
लिए हमें जनता के विकास की दुष्टि से ही उसका भ्रध्ययन करना होगा । 
भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों का महत्त्व भी हमें, क्सिो सम्प्रदाय 
पा राजवंश को दृष्टि से नहों, कित्तु जनता को दृष्टि से हो मानना पड़ेगा । इस 
भ्रक्ार के भ्रध्ययत्त से हो हमें प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रगति 
में वैदिक युग के समान हो बोद्ध युग था सन्त-युध का भी महत्त्व रहा है । 
राजवशो के इतिहास से ही कसी देश की संस्कृति का इतिहास समाप्त 
नहीं हा जाता | राजवंश तो किसो नगर के बाह्य प्राकार के हो स्थानीय होते 
हूँ । भ्राकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन 
का पता लग सकता है। 
इसलिए जनता के जीवन के ग्यविच्छिन्न प्रवाह कोया लोक-संस्कृति को प्रगति 
को समझने के लिए कमी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध और सपर्क स्थापित 
करना आवश्यक होता है । इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना झब्द से वहा है । 
इस समत्व-भावना के होने पर ही हम अपनी-अपनी संकोर्ण सांप्र- 
दामिक भावनाओं को पृथक्‌ रखके, भारत के समस्त महान्‌ व्यक्तियों में 
चाहे वे किसी सम्प्रदाय कै या जाति के कहे जाते हों, ममत्व का, समादर 
का, श्रद्धा का और गव का झनुमव करेंगे। झाजकल इन सहान्‌ व्यक्तितयों 
को साम्प्रदायिक्रों ने श्पने संप्रदायों की तंग फोठरियों में क़ैद कर रा है? 
हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उस कद से निकल कर खुले अस्तांप्रदायिक 
वातावरण में लादें, जिससे उनहे उपदेशामृत का खाभ समस्त देश को हो क्यों, 
सारे ससार को हो । 
झ्रमाप्रदायिक भारतीय सस्द्ति को भावना से ही यह हा सकता है। 
आरसतोय सस्तृति के सम्बन्ध में झस्तिम सिद्धान्त है-- 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २७ 


(४) 
भारतोय संस्कृति की अखिल-भारतीय भावना 


भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-्भावना को व्यास्या करते हुए हमते 
भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विस्तार को ओर सकेत किया है; उसी प्रकार 
भारतीय सस्कृति की भ्रश्निल भारतीय भावना का सकेत उसके देशकृत विस्तार 
की ओर है। ऐतिहासिक विस्तार के समान ही उसके अ्रखिल दैशिक विस्तार के 
साथ भी ममत्व-भावना की आवश्यकता है। 
इसकी हमारे देश के प्राचीन नेताझ्रों ने अच्छी तरह अनुभव किया था। 
इसीलिए हमारे धामिक तौर्थेस्थान 'देश के कोने-कोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत 
किये गये थे। हमारे कुम्भ जैसे घाभिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तों में 
बारी-वारी से होते हूँ । इसीलिए प्रान्तों मे किसी का भी राज्य हो, सब प्रात्तो 
के वासो घामिक यात्राओं में समस्त देश में जाते थे। सास्कृतिक दृष्टि से वे 
समस्त भारत को अपता देश समझते थे। भारतीय सस्ह्ृति की अश्विल-भारतीय 
भावना ही भान्तीय संघर्षों को बहुत-कुछ नियन्‍्रण मे रख सकती है।, 
परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा कतंव्य प्रान्तोय संघर्षों के प्रतिकार से 
हो समाप्त नहीं हो जाता। हमारा उत्तरदायित्व इससे बहुत प्रधिक है। 
श्राज के भारतवर्ष को एक बड़ी समस्या उसका सांप्रदामिक संघर्ष तथा 
पिछड़ी जातियों का प्रइन है। भारतीय संस्कृति की श्रखिल भारतोय 
भावता का प्रभिप्राय यहो है कि हम उक्त समस्या का वास्तविक सभाधान 
भारतोय संस्कृति को दृष्टि से कर सकें। भारतोय संस्कृति के सम्बन्ध में 
ऊपर दिखलाये हुए सिद्धान्तों को दृष्टि में रख कर बड़े उदार हृदय से 
साम्प्रदायिक तथा पिछड़ी जातियो की समस्या फो हामभ में लेने से ही उसका 
समाधान हम कर सकेंगे। सम्प्रदायों में परस्पर समादर और सम्मान कौ 
भावना स्थापित करने से, ऐसे ज्ञातोयप तथा ऋतु-सम्बन्धी पदों और विभिन्न 
संप्रदायों के मान्य महाप्रुदुयो को जयन्तियो को स्थापना से जितमें सब 
प्रेमपूर्वक्त भाग से सके, तथा प्रधिक-से-प्रधिक सम्भावना के साथ बॉद्धिक, 
मतिक, साहित्यिक और कला-सम्बन्धी संपर्क स्थापित करने से हो साप्रदायिक 
समस्या का समाधात हो सकता है। 
इस प्रश्त का विशेष विचार हम इस ग्रन्य को अम्तिम अवस्पा में करेगे। 
| यहाँ तो हम केवल यह दिललाता चाहते है कि भारतीय नस्ट्वति के स्वरूप 
” के निर्धारण में हमारो दृष्टि का पूर्णतया प्रगतिशील, असाम्प्रदायिक झोर उदार 
होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तभी सारा देश उसको अपना सकेगा । 
तभी वह देश के लिए कल्याणप्रद सिद्ध हो सकेगो। 


डे० भारतोय संस्कृति वा शिकास 
झब्द-प्रमाण के पोछे-पीछे ही तय थो चलना चाहिए। धर्मशास्त्रो' में भी इस 
बात पर बल दिया गया है कि अपनी मान्यता के शास्त्रों वे भ्रविरोध से ही तर 
द्वारा अनुसन्धान धरना चहिए। 
अपने बेयबितर तर्क को कुतवंणा के मार्ग से बचाने के लिए ऊपर के 
सिद्धान्त के मानने में वास्तव में कोई आपत्ति नहीं वी जा सकती । परन्‍्तु र्व 
कुछ लोग स्थार्य था ब्रस्ध विश्वास बे कारण झपने संप्रदाय थी सास पृस्तर: से 
मानव-क्ल्याण की दुष्टि से मोलिक श्रमिप्राय वो न समझ बर उनके झब्दों को 
ही पवडने लगते हैँ, उसी रामण से साथदायित' सहिष्णुता के स्थान में साप्रदायिक 
असहिष्णुत्ता, सकीर्णता झौर दुराग्रह वा दुष्प्रभाव जनता में फँलने लगता है। 
ऐसे ही! कारणों से सकीर्ण साप्रदामिक भावनाझों का अखार देश में सिरकाल 
से चला झ्रा रहा है। सहख्रो प्रस्थ इसो दृष्टि से लिखें गये है। हमारे ध्मे- 
शास्त्र, पुराण, यहां तय थि' दार्शनिक प्रस्य भी, सकीर्ण साप्रदायिब' भावनाझरा से 
भ्रस्पृष्ट नहीं रहे हूँ ॥ भाप्रदाधिवा प्रिचार-पढ्धनि का तात्ययं वास्तविवा सत्य के 
अन्वेषण में इनना नहीं होता, जितना ब्रि' अपनी मान्यताप्रो की (प्रथवा मान्य 
पुस्तकों की) पुष्टि में या दूसरे सम्प्रदाया के खण्डत में होता है। यही इस 
पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। 
झत्दैकप्रमाण-वादिता मूलक साप्रदायिच विचार-पद्धति, मूल में बहुत कुछ निर्दोष 
होते हुए भी, दाने -राने सत्य-पक्षेपातिता झौर सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हटते हस्ते, 
प्रायेण अवुद्धिपुवेक, कितनी दर चली जाती है, यही हम नीचे दिखाबा चाहते है । 
भारतवपं में उपर्युक्त साप्रदायिक विचार-पढधति के इतिहास और विकास पर 
ध्यान देने से प्रतीत होगा कि उससे उत्पन्न विचार प्रवृत्तियों को स्थूल रूप से हम 
तीत रूपों में दिखा सकते हे-- 
(१) एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति, 
(२) पब्रर्वान्तर या ब्याख्या-्भद की अ्रवृत्ति भौर 
(३) प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति ॥ 
इनको क्रमश हम नीचे स्पष्ट करेंग्े--- 
( ९१) 
हैँ एकवाक्‍्यता या समन्वय को शवृत्ति 
सिद्धान्त-रूप से सत्य की रक्षा करते हुए परस्पर सहिप्णुता के आधार पर, 
विरोध में ग्रविरोध की स्थापता के लिए प्रयुक्त एकवाक्यता या समन्वय की 
३ >क>कलििकाभकभा कक फल .+९-+-+-०-००* 
रू तु०-आार्ष धर्मोपदेश च॒ वेदशास्त्राविरोधिदा। यस्‍्तकेंणानूसघत्ते से चर्म 


चंद नेतर ॥ (मनुस्भति १२१०६) 








भारतीय संस्कृति की देज्ञानिक विचार-पद्धति ड्१्‌ 


पवृत्ति की उपयोगिता या उपादेयता को कौत स्वीकार नहीं करेगा ? भारतीय 
सस्कृति की विचारधारा स्वय इसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्शन है। इस 
ग्रन्थ में हम क्रमश इसी बात का प्रतिपादन करना चाहते है । 
परन्तु साभ्रदायिक विचार-पद्धति से समुदूभत जिस एकवावयता या समन्वय 
की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अभिप्राय है वह उक्त श्रकार की भ्रवृत्ति मे वहुत-कुछ 
भिन्न है। यहाँ हमारा अभिप्राय प्रायेण मोसांसा-पद्धति-मूलक उस एकवाक्यता 
या समन्वय की अ्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्ष में अपने-अपने साप्रदायिक 
गा सप्रदाय-सबद्ध साहित्य में पाये जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप में 
प्रतीत होने वाले मतो में, किसी प्रकार के सकीच या चिप्तार के द्वारा, अविरोध, 
एकवाक्यता या समस्वय को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है। 
प्रायेण साम्रदायिक संघर्ष के वातावरण में ही इस प्रवृत्ति का उदय नहीं, 
तो विस्तार ती अवव्य ही हुआ था। 
साप्रदायिक सर्प के दिनो में विरोधियों के भाक्षेपो के कारण प्राय इसका 
प्रयत्न किया जाता है कि अपने-अपने सप्रदाय में ही जा अवान्तर विरुद्ध मत पाये 
जाते है, उनमें किसो प्रकार अविरोध स्थापित क्या जाए। 
अपनी सीमा के अन्दर यह प्रधृत्ति सर्वथा समुचित हो सकती है। किसी 
भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लेखों या कथनो में जो विरोध दिखायी देता है, वह 
प्रायेण आपातत हो होता है और उसमें अविरोध स्थापित करना समुचित माना 
जा सकता है। 
परन्तु काल के भेद से या व्यक्तियों के भेद से पाये जाने वाले विचारों के 
भेद में क्‍्रावश्यक रूप से झाग्रहपूर्वक एकवाक्‍्यता या समस्वय के स्थापित करने 
का प्रथत्त करना स्पप्दल उपयुक्त प्रवृत्ति बगी उचित सीमा का अतिक्रमण माना 
जाएगा । 
भारतवर्ष में इस प्रदार औचित्य के अतिनमण की कहाँ त्तक चेप्टा की जाती 
रही है, इसको हम दो-चार निदर्शनो हारा दिखाना चाहते हूँ । 
विभिन्न कालो में ओर विभिन्न विचारको द्वारा प्रतिषादित मतो के सग्रह-रूप 
उपनिषदो में यह स्वभावत सभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विषय में मुनियों 
बे! विचारों में परस्पर थोडी-बहुत विभिन्नता पायो जाए। इसलिए यह स्वामाविक 
हो है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप में, अन्यत्र प्राण या आकाशादि 
के रूप में वर्णन कया गया है। इस प्रकार का दार्शनिक मतभेद ससार में सब 
जगह भौर सब वालो में पाया जाता है। ऐसा होने पर भी, बेदान्त-मृत 
(5-उत्तर-रोमासा) को रचना वा मुख्य उद्देश्य यही है कि विसी प्रकार उप- 
निपदो के प्रन्तगंत विभिन्न मतो में एकवाक्यता दिखायी जा सके । 


तीसरा पारिच्छेद 
भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्धति 


भारतोय संस्कृति के आधार शोर भारतीय सस्कृति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
नमें पिछले दो परिच्छेदों में जो विचार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय 
सस्वृति की समष्डि-दृष्टि-्मूलक तथा सद्भावनापूर्ण विचार-घारा के आधार पर 
ही भारतीय समाज कौ परम्परागत सकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओों में ऐसी क्रानि- 
लायी जा सकती है, जिससे विग्रह, विघटन, साप्रदायिकता, विचार-सकीर्णता 
'पश्चादुदशिता तथा अन्धरूढिवाद के स्थान में क्रमश सग्रह, सघटम, असाप्रदायिवत 
विचार झदाय, श्रादश्शं-दादिता तथा अंगतिवाद की भावनाझों को देझ्न में स्थापिर 
किया जा सकता है। 

इस परिच्छेद में हम मुख्य रूप से उस बंज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप को 
दिखाना चाहते हे, जिसके द्वारा ही भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन 
सग्रदायों तथा वर्गों से सबद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक धारा- 
वाहिझ जीवित परम्परा के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। 

उक्त वेन्नानिक प्रक्रिया के स्वरूप और महत्त्व को स्पष्टतया समझने के लिए 
आवश्यक है कि पहले हम उस परम्परायत साप्रदापिक दिचार-पद्धति को समझ 
ले, जो चिरकाल से भारतवर्प के विद्वाना म॑ भ्रायेंथ चली आ रहो है, और जिसके 
प्रभाव वे” कारण ही अ्रव भी हमको देश और राष्ट्र की गम्भीर समस्याओं के 
विपय में खुले हृदय से विचार करत सें कढिनता अतोत होती है। 


सांम्घप्रदायपिक बिचार-पद्धति 


सात्रदाधिक विचार-पद्धतिं का मौलिक आधार एकमात्र झ्ब्द-प्रमाण को 
अपानता ही है, जिंसता उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हूँ । 


भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पढ़ति 


शब्दअमाण झपनी उचित सीसा के अत्दर सब यो मानना पडता है । हमारे 
प्रतिदिन के जीवन में झब्द-प्रमाण का, अपने-अपने विपयो के विशेषज्ञ बैथ, डाक्टर 
ब्रादि की वात का, क्तिना महत्त्व है, यह किससे छिपा है? भनुभवी विशिष्ट 
विद्वानों था लेखको को बातो था झब्दों में अपने विचारों को पुष्टि या समर्थन 
पावर हम कितने प्रसत्र होते हूँ ? ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होंने अपने अनुभव 
और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन शास्त्रों की परिभाषा 
में श्राप्द” कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव में शाब्द-प्रमाण 
कहना झौर मानना चाहिए । 
परन्तु, ज्योहीं शब्द-प्रमाण अपनी सोमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष 
अनुभव और परीक्षण के मौलिक आधार से विच्युत होकर जब केवल मान्यता 
और भ्रन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, बहू ऐसी विचार-पद्धति का जनक 
होता है, जो प्रायेण न केवल अपने को हो घोजा देती है, विन्‍्तु ससार को भी 
व्यामोह में डालने वाली होती है । 
धामिक क्षेत्र में एक बार वुद्धिवाद, प्रत्यक्षानुभव तथा अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष 
शब्द-प्रमाण के मान लेने पर, लोगो में साप्रदायिकता के सकोर्ण भावों का झा 
जाना अनिवार्य हो जाता है। भारतवर्ष की साप्रदायिद परम्परा में इमी दृष्टि 
का, शब्देकप्रमाण-वादिता का, चिरकाल से साम्राज्य रहा है। “शब्दप्रमाणका 
वयम्‌ । यच्छब्द श्लाह्‌ सदस्माक प्रमाणम्‌” (प्र्थातु, हम तो केवल शब्द को 
प्रमाण मानने वाले हे। हमारे लिए तो जो झास्त में लिखा है वही प्रमाण है) 
महाभाष्य-पश्पशाह्विक के इन झब्दों के अनुसार ही प्राय हमारे साप्रदायिको के 
विचार चिरकाल से चले झा रहे हैं । 
“मनृष्या था ऋषिषूत्कामत्सु देवानब्रुवन्‌ 
को न ऋषिभंविष्यतोति । तेम्य एव 
तकमूधि भ्रायच्छन्‌ ।” (निरुक्‍्त, परिशिष्द) 
( अर्थात, सत्य या धर्म को बतलाने वाले ऋषियों के काल के समाप्त होने पर, 
मनुष्यों ने देवो से पूछा कि अब हमारा ऋषि या मार्गदर्शक कौन होगा। तब 
देवो में मनतुप्यो को तर्क-रुपी ऋषि को दिया। ) इस प्रकार निरक्‍त जैसे वेद- 
विषपक महत्त्व के ग्रन्थ द्वारा त्क॑ या परीक्षण को सत्पान्वैषण में प्रमुख स्थान 
देने पर भी, वेदान्तसूत' का यही कहना है कि तक का काई ठिकाना नहीं है, 


५ ००७ >५७- ७--०--०--७०-०-०- 
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१. चु०-अनुभदेन बस्तुतत्त्तस्थ कार्स्न्पेंन यावाष्यंत्ानवात्‌ झाप्त: ९? 
२. देखिए----आप्तोपदेश: इब्द-” (न्यायसूत्र ११७) । 


३. “तर्काप्रतिप्ठानात' 


३. प्‌” (वेदान्तमूत्र २१११) ॥ 


ड्० भारतीय संस्कृति का विकास 
शब्द-प्रमाण के पोछे-पोछें हो तर्क को चलना चाहिए। घमंश्ास्त्रो' में भी इस 
बात पर बल दिया गया है कि अभपनी मान्यता के झास्त्रों के अविरोध से ही तर्क 
द्वारा भ्रनुमत्धान करना चहिए ॥ 
अपने वैयवितिक तर्क को छुतकंणा के मार्ग से बचाने के लिए ऊपर के 
सिद्धान्त के मानने में वास्तव में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । परन्तु डउब 
कुछ लोग स्वार्थ था अन्ध विश्वास के क्वरण अपने संप्रदाय कौ माय पुस्तक, ने 
आनव-कल्याण कौ दृष्टि से मौलिक प्रभिप्राय को न समज्न कर उनके दाब्दो को 
ही पकक्‍डने लगते हूँ, उसी समय से साप्रदायित् सद्दिप्णुता के स्थान में साप्रदायिक 
अ्रमहिप्णुता, सकीर्णता और दुराग्रह वा दुष्प्रभाव जनता में फंलने लगता है। 
ऐसे ही कारणों से सकीर्ण स्लाप्रदायिक भावनाओं का प्रसार देश में चिरकाल 
से चला आ। रहा है। सहस्नो ग्रन्य इसी दृष्टि स्रे लिखें गये हें। हमारे धर्म- 
शास्त्र, पुराण, यहाँ तक क्रि दार्शनिक ग्रस्यथ भी, सकोर्ण साप्रदायिक भावनात्रों से 
अस्पृष्ट नही रहे है। साप्रद्ययिक विधार-पद्धति का तात्पर्य वास्तविवा सत्य के 
अन्देषण में इतना नहीं हाता, जितना कि अपनी मात्यताओ्रों की (अथवा मात्म 
पुस्तक की) पुष्टि में या दूसरे सम्प्रदायों वे खण्डन में होता हैं। यही इस 
पद्धति का सदसे बड़ा दोष है! 
सद्देकप्रभाण-वाद्रिता-मूलक साप्रदायिक विचार-पद्ध॑ति, मूल में बहुत कुछ निर्दोष 
होते हुए भी, घने -श् सत्य-पक्षपात्रिता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हृटत-हस्ते, 
प्रायेण अबुद्धिपूर्वक, कितना दुर चली जाती है, यही हम नीचे दिखाना चाहने हैँ । 
भारतवप में उपयुक्त साप्रद्ययिक विचार-पद्धति के इतिहास झौर विकास पर 
श्यान देने से प्रतीत होगर कि उससे उत्पत विचार-अवृत्तिया को स्थूल रूप से हम 
सीन रुपा में दिखा सकते हें-- 
(१) एकवाक्यता या समस्वय को प्रवृत्ति 
(२) झर्यान्तर या व्याट्या-मद की प्रवृत्ति भौर 
(३) भ्रक्षिप्तवाद को प्रवृत्ति ३ 
इनको क्रमश हम नोचे स्पप्ट करेंगे--- 
(3६ हो 
एकवावयता या समन्वय की प्रवृत्ति 
सिद्धान्त रूप से सत्य को रक्षा व्रत हुए, परस्पर सहिध्णूता के झाधार पर, 
विराघध में अविरोध वी स्थापना वे लिए प्रयुतत एववाक्यता या समत्वय की 





१. छु०-आार्ष धर्मोपदेश च वचेदशास्प्राविरोधिता। यस्‍्तकेचानुसपर्ते स धर्म 
बेद नेतर"॥ (मनुस्मति १२१०६) 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचारन्पद्धति ३१ 


प्रवृत्ति की उपयोगिता या उपादेयता को कौन स्वीवार नहीं करेगा? भारतीय 
सस्कृत्ति को विचारधारा स्वय इसी प्रवृत्ति का एक उल्ृष्ट निरर्शन है। इस 
ग्रन्थ में हम क्रमश इसी वात का प्रतिषादन करना चाहते हैं । 

परन्‍तु साप्रदायिक विचार-पद्धति से समुदृभत जिस एकवाक्यता या समत्वय 
को प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अभिप्राय है बह उक्त प्रवार की प्रवृत्ति मे बहुत-कुछ 
भिन्न हैं। यहाँ हमारा अभिप्राय प्रायेण मोघासा-पद्धति-मूलक उस एकवाबयता 
था समन्वय कौ प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्ष में अपने-अपने साप्रदायिक 
था सप्रदाय-सवद्ध साहित्य में पाये जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप में 
प्रतीत होने वाले मतों में, किसी प्रकार के सकोच या विस्तार के द्वारा, अविरोध, 
एकवाक्यता या समन्वम को स्थापित करते के लिए किया जाता रहा है। 

प्रायेण साप्रदायिक सभर्प के वातावरण में ही इस श्रवृत्ति का उदय नहीं, 
तो विस्तार तो अ्रवव्य ही हुआ था। 


साप्रदायिक सधर्प के दिनो में विरोधियों वे झाक्षेपों के कारण प्रायः इसका 
प्रयस्त किया जाता है कि अपने-अपने सप्रदाय में ही जा अवान्तर विरुद्ध मत पाये 
जाते हे, उनमें किसी प्रकार अ्रविरीध स्थापित किया जाएं। 
अपनी सीमा के झन्दर यह प्रवृक्ति सर्वंधा समुचित हो सकती है। किसी 
भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लखो या कथनो में जो विरोध दिखायी देता है, बह 
ग़मेण आपातत ही होता हे और उसमें अविरोध स्थापित करना समुचित माना 
जा सकता है। 
परन्तु काल के भेद से या व्यक्तियों के भेद से पाये जाने वाले विचारों के 
भेद में भ्रावइपषक रूप से आाप्रहपुर्वक एकवावयता या समन्वय के स्थापित करने 
का प्रपत्त करना स्पप्टत उपर्युक्त ज्रवुत्ति की उचित सीमा का अतिक्रमण माना 
जाएगा $ 
भारतवर्ष में इस प्रकार औचित्य के अतिक्रमण को कहाँ तक चेप्टा को जाती 
रही है, इसको हम दो-चार निदर्शनो द्वारा दिखाना चाहते है! 
विभित्र कालो मे और विभिन्न विचारको द्वारा प्रतिपादित मतो के सम्रह-हूप 
उपनिषदो में यह स्वभावत शराभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विषय में मुनियो 
के विचारो में परस्पर धोडी-बहुत विभिन्नता पायी जाए। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि एक जगह उस मूलतत्व को ब्रह्म के रूप म, अन्यत्र प्राण या आकाश्ादि 
के रूप में वर्णत किया गया है। इस प्रकार का दाशनिक मतभेद ससार में सब 
जगह भर सब बालो में पाया जाता है। ऐसा होने पर भी, बेदान्त-सृत्र 
(75 उत्तर-मोमासा) की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार उप- 
लिपदा के भ्रन्तर्मत विभिन मतो में एकवावयता दिखायी जा सके । 


श्र भारतोय संत्कृति का विकास 


इसी प्रकार धर्मशास्त्रों और वर्मकाण्डो में पाये जाने वाले परस्पर विरोपों 
या विभिनताओं का सम्राधान, काल-भेद से होने वालो स्वाभाविक परिवर्तत-शीलता 
के आधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त प्रवृत्ति द्वारा ही दिखाने वा प्रयत्त 
क्या जाता रहा है। 
तथाकथित श्रास्तिक दर्शनों में जो परस्पर विरोध पाया जाता हैं, उम्रका 
समाधान भी प्रायेण उक्त प्रवृत्ति के द्वारा ही किया जाता है। 
अपने अपने सम्प्रदायों में झब्द-प्रमाण के रूप में अम्युपगत सिद्धान्तों की दृष्टि 
मे प्राचीन साहित्य में पायी जाने वालो तढद्विरुद्ध बातों के समाधाव के लिए 
स्राप्रदायिको का यही सबसे पहला उपाय है। इतिहास में उनके अपने सिद्धान्तों 
के विरुद धटनाएँ हुई है, इसको तो यवासम्भव वे मानेंगे ही नहीं। क्ालभेद 
से विचारो में परिवर्तन होता रहता है, इसको भी वे प्राय नहीं मान सकते । 
इन्ही कारणों से विदेशी जगतियो के, लाखो को चख्या में, इतिहास प्रसिद्ध भारतीय- 
करण को, झपषवा इतिहास से सिद्ध दुर-देशास्तरों के लिए भारतीयों की समुद्र 
यात्रा को हमारे साप्रदायिक धर्मझास्त्री कोई महत्त्व नहीं देते । प्रचलित घर्म- 
शास्त्रीय सिद्धान्तो के विदद्ध विधवा विवाहें, क्षत्रिय का सन्यास-ग्रहण, ब्रह्मदिद्योप- 
देश, या वर्ण-परिवतंन जंसी कोई बात यदि प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित मिल ८पती 
है तो उसका समाधान भी ये साप्रदासिक विद्यन्‌ किसी प्रकार उपयुक्त समस्वय« 
वाद की प्रवृत्ति के छाया ही करते हैँ । 
एँतिहासिक वुद्धि के ञ्रभाव शौर विचार-स्वातन्थ्य के सिद्धान्त का न मानने 
के साथ-साथ, उक्त एक्वाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति बा एक बडा दोष यह 
भी है कि वह प्राय अपने-अपने सम्प्रदाय में ही सीमित रहती रही है। यदि 
साप्रदायिक भावना से रहित होक्षर इस प्रवृत्ति का उपयोग विभिन्न सम्प्रदाया के 
परस्पर समस्वय के लिए किया गया होता, तो यह कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध 
हाती और समप्दिदृष्टि मूलक' भारतीय सस्दृति के सिद्धान्त के पास तक हमें 
ला सकती । परन्तु सकुचित उपयोग के कारण इससे साम्प्रदायिवता को ही बल 
मिलता रहा है। 
जैसा हम ऊपर बह चुवें हैं, भारतीय सम्हनि की विचारधारा भी एय- 
चाक्यता या समन्वय वी प्रवृत्ति को मानती है। परतु उसका दृष्टिकोण, सकुचित 
न हांबर, परम उदार है॥ इसका कारण उसकी वैज्ञानिक विचास्सद्धति ही है, , 
जिसता निरेंरेते हम झागे चलन कर करेंगे। ० 
एय्बावयता या समन्वय की प्रपृत्ति से साप्रदायिकों बर सब जगह काम नहीं 
चलता । इसलिए विवश होहर उन्हें भर्षान्तर या व्याट्या-सद को प्रवत्ति गा क्‍ग्राशव 
सेना पहतः है। उसो के स्वरूप को हम नीचे दिखाते हँ-.. 


भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पद्धति ३ 


(२) 
अर्थान्तर या व्यस्या-मेंद की प्रवृत्ति 


+ उपर्युक्त एकवावयता या समन्वय की प्रवृत्ति के साथ-साथ, साप्रदायिक विचार- 
पद्धति की दूसरी प्रवृत्ति शब्दों, वाक्‍्यों, “मा सपूर्ण ग्रन्यों के ही भर्था्तर या 
व्याख्यान्तर करने की है। भारतवर्ष में यह प्रवृत्ति भी पराकाप्ठा तक +पहुँची 
हुई मित्नती है। 
इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ हमें ब्राह्मण-पन्यो के काल से ही मिलता है । उपनि- 
पदों में भी यह प्रवृत्ति दिखायी देती है। वित्ती भी झन्त्र या ऋचा की व्याख्या 
कई प्रकार से की जा सकती है और इस प्रकार उससे अपने अभिप्राय या मत 
की पुष्टि कौ जा सकती है, प्राय ऐसा माव कर ही बैदिक मन्त्रो या ऋचाओं के 
उद्धरण इन ग्रन्थों में दिये गये हैं । 
यह प्रवृत्ति धीरे-घीरे बढ़तों गयो | अन्त में तो पूरे-धूरे ग्रन्थों की अपने-अपने 
मत के अनुसार व्यास्था करने था सिवाज-मा हो गया। इसका सुबसे भ्रधिक 
प्रसिद्ध निदर्शन भ्रस्थान-श्रयी (८5उपनिपद्‌, वेदान्तसूत्र, और भगवद्गीता) कौ 
विभिन्न साप्रदाबिक व्याख्याएँ हैं। भंकर, रामानुज, मध्व श्रादि साप्रदायिक 
आचायों की इन ग्रन्थों पर व्याख्याएँ तो प्रसिद्ध ही हें; इंघर नवीन साप्रदायिक 
बिद्गानों ने भी अपनी-अपेनी व्याक्ष्याएं लिखी हें । 
अपने-अपने सिद्धान्तो को झब्द-प्रमाण-मूलक सिद्ध करने के लिए साम्रदायिक 
विद्वानो का वरावर यही प्रयत्न रहा है कि किसी न किसी प्रकार अपने पाण्डित्य 
के बल पर प्रामाणिक ग्रन्थों की अपने अनुसार ध्याल्या करके अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि की जाएं । 
आजबल तो यह भ्रवृत्ति उपहास की सीमा तक पहुँच गयी है। चेद के 
मम्त्रों को कामदुघ मान कर, उनमें से अपने-अपने अ्रभोप्ट श्र्थ को निकालने की 
चेप्टा की जाती है। ग्लाध्निवः जंगत्‌ का कोई विज्ञान या ग्राविष्कार ऐसा वे 
होगा, जिसको वेद से सिद्ध करने का प्रथल ने किया जाता हो। रेल और 
तार था तो वेद से निकालना साधारण-सी वात है। परन्तु आश्चर्य की बात तो 
यह है कि दूसरों द्वारा आविप्कृत विज्ञानादि की पृष्टि में ही ऐसा क्या जाता 
है। ये बेदिक बिद्वान्‌ स्वोपन्न-&प से कोई नया विज्ञान या आविष्कार वेद से 
नहीं निवाल पाते । 
/ इन साम्पदाधिव विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिटारा' बन गया 
है। हाथ डालते हो मनछादी वस्तु उसमें से निकाली जा सकती है। बेद के 
इ वहाँ दुसय पक्ष उन्ही स्थलों से 


ड््ड भारतीय संस्कृति का विकास 


तद्विपरीत अर्य निकालने का भ्रयत्त करता है। एक पक्ष से स्वीकृत देवों” कौ, 
जिनके मानने पर सारा वैदिक कर्मवाण्ड निर्मर हैं, दूसरा पक्ष विद्वानों के अर्य 
में लेता है। इस दृष्टि से वेद झौर वेदिक साहित्य में देव, पितृ” (पितर ), 
आस जैसे शब्दों का भी अर्थ अनिरिचत ही रह जाता है ! यदि वास्तव में ऐसा 
ही है, तब तो प्रश्न किया जा सकता है कि वेदों का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? 

एक बार १६४० के लगभग वेदो के एक प्रसिद्ध विद्वानु ने हमारे समायतित्व 
में दिये गये अपने भाषण में “ारटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफार्म! के अनुसार जो 
घारासभाएँ झादि भारतवर्ष मे चलायी गयी थी उनके स्वरूप को वेद। के ध्रमाणों 
से सिद्ध करके दिसला दिया भा! हमारा विश्वास है कि बढ़ी विद्वान वर्तमान 
भारतीय सविधान को भ्रथवा किसी अन्य सबिधान को भी उसो सरलता से वेदों 
के श्राधार पर सिद्ध कर सकेंगे! 

हम नहीं कह सकते कि इस अकार, वर्तमशत को प्राचीन काल में आरोपित 
करने की प्रवृत्ति ( 804070गांशा0 ) प्र निर्मर, मनमाठें श्र्थ मात्य प्रत्थो 
पर लांदने से हम उनका मान बढाते हैँ या उनको उपहासास्पद वनातते है? 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि साप्रदायिक्रो की अर्थान्तर करने को उपर्यूवत 
उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूल न तो इतना शब्द प्रमाणवाद्धिता में या भत्यान्वेषण 
की भावता में होता हैं, जितना कि “धर्ड भिन्वा पट छ्लित्त्ता” के अनुसार सया 
की बलि भी देकर अपने पक्ष कौ पुष्टि वरने की इच्छा में होता है। 

परन्तु श्रर्थात्तर करने की भी सोमा है । ग्रनेक स्थलों में अभर्थान्तर करने से भ 
साप्रदायिकों का काम्म नहीं चछता। वहाँ उन्हे प्रक्षिप्ताद का आश्रय लेन 
पडता । उसी का स्पष्टीकरण हमे नीचे देते हैँ -- 


[ $ ) 
प्रक्षिप्तवाद को प्रबुत्ति 


मुख्य शप से दाब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने बाल साप्रदायिब'ः लोग 
जेब अपनी मात्यता को कारि के ग्रत्था में ऐसे स्थछ पात हु, बिनको न तो अपने 
पिद्वाएतो के एुक्वाख्यदा दिलपपी जा साहस है। झोर ना आ्याध्यान्तर ही किया 
जा सवता है, उस दशा में वे उन स्थलों को बिना किसी सकोच वे, झ्ासानी 
शे, प्रक्षिप्त (+5पीछे से मिलाया गया) कह देत हे । 

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्यों में, विश्येपत भ्राचौन ग्रन्यां में, वास्तवित रूप 
में भी अल्लेपों दा हाता सभव हैं। परन्तु इनका क्षत्र तथा अबार भी परिमित 
ही होता है। वैज्ञानिव पद्धति वे प्लाधार पर झनेक भतार के सादद से ही ऐसे 
चास्तविष प्रक्षेप्रा था निर्भेय किया जा सकृता है। वेदल अपने सिद्धान्त के विरोध 


भारतोय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पद्धति देश 


के कारण हो किसी स्थल को प्रक्षिप्त कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, 
दुसाहस भी है। 

प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति के विशेष उदाहरणों को देने की आवश्यकता नहीं है। 
फिर भो दो-चार उदाहरण देना यहाँ झनुचित न होगा | 

मृतक-भाड, अवतार-वाद, देवमंदिरों में मूति-्पूजा, वेदिक कर्म-काण्ड में 
पशु-बलि आदि को न माननेवाले साप्रदायिक लोग जव भनुस्मृति जंसे ग्रस्थो में 
मृतक-थ्राद्ध, भगवद्गीता में अवतार-वाद, वाल्मीकिरामायण में देवमन्दिरों में 
मूतिपूजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक धर्म की बातें, तथा श्रौतसूत्रो 
और अ्राह्मण-प्रन्यों में यज्ञ में पशु-बलि के प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते है, 
सब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणो की रक्षा 
घारते हैं! ये लोग कभी-कभी ऐसे भ्रन्थो के, तथाकथित क्रक्षिप्ताशों से रहित, 
पवशुद्ध! (?) सस्करणो के प्रकाशन था भी साहस करते है | 

उपर्युक्त प्रक्षिप्ताद मे मिलती-जुलती ही साप्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ 
अन्य प्रवृत्तियाँ भी हे, जिनका सक्षेप से निर्देश करना यहाँ भ्नुचित न होगा । 


(४७) 
सांप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवृत्तियाँ 


>साप्रदायिकः विचार-धारा शब्द-प्रमाण के प्राधान्य-्वाद पर निर्भर है, यह हम 
ऊपर बता चुके हैँ) इसी कारण साप्रदायिक लोग देश में परम्परा से प्राप्त 
धामिवः साहित्य में या तो प्रामाण्रिक्ता की दृष्टि से तर-्तम-भाव की कल्पना 
कस्ते है या उसके भ्रद्न या अ्रशो को अप्रामाणिक ही कहते हे । 
उदाहरणार्थ, पुराणो-उपपुराणो का बडा विस्तुत साहित्य भारतीय परम्परा से 
चला आया है। वर्तमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप और विकास फो समझने 
के लिए उतको एक अर्थ में हम धार्मिक बिश्व-कोश कह सकते हे । ऐतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से भी उनका अद्वितीय महत्त्व है। देश और विदेश के विद्वान्‌ 
अब उसके महत्व को मुबत-कष्ठ से स्वीकार करने लगे हे । 
ऐसा होने पर भी कुछ साप्रदायिक दृष्टि के लोग उनकी निन्‍्दा करते हुए 
नहीं थकते, उतको सर्वंथा हेय तथा पअ्रधामाणिक ही समझते है | 
५. इसी श्रकार धामिक साहित्य में ही स्वतःप्रमाण और परत:प्रमाण को कल्पना 
[ी शब्द-प्रमाण-वादी साप्रदायिकों की अनैतिहासिक मर्नोंवृत्ति का ही परिणाम है । 
७४-७-०-७--०--७-७-०--०--०--७-०-०-०--०-०-०--०--०७-०-०--०-०--०-००-०-०--०-०-०--०--०--०-०--०--०-०- 
३. तु धर्मस्प झब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्ष्य स्थात्‌ । विरोधे त्वनपेदयं स्यादसतति 
ह्यनुमानम्‌ ।(मीमासासूत्र १३।१, ३) । इसी प्रसग में सनुस्मृति (२। १३) पर कुल्लूक 
भट्ट को टीडा देखिए-...'बत एवं जावातर-शुतिस्मृतिबिरोधे तु श्ुतिरेव गरीयसी ।” 


श्६ भारतीय सस्कृति का विकास 


सच्ची निर्देष साप्रदायिव निप्ठा के आधार पर विस्ी ग्रन्य विशेष में पत्रिनता 
और श्रद्धा की भावना दूसरी वात है। वह क्षम्स हो नहीं, प्रशसनीय भी ही 
सकती है। परन्तु वसी ही श्रद्धा के आवेग के कारण परम्परा से प्राप्त क्सौ विस्तृत- 
साहित्य के प्रति विरोध और असहिप्णुता की भावना ज़िसी प्रवार क्षम्य नही कही 
जा सक्‍ती। 
सकीर्ण साप्रदायिक मनोवृत्ति को एक दूसरी असहिष्णुता की प्रवृत्ति श्लौर भी 
अधिक अ्रक्षम्य होती है। इसका निदर्शन हमको नवीन वैज्ञानिक पद्धति भ्ीर 
उससे प्रवत्तित विज्ञानों और आविष्कारों के प्रति उसकी स्पष्ट या अस्पप्द असहानु 
भूति में मिलता है। 
जहाँ तवा भोतिक विज्ञानों या आविप्कारा वा सम्बन्ध है यह प्रवृत्ति दा 
रूपो में प्रवट होती हैं। यदि उनके विषय में गुण्-पक्ष और दाप-्पक्ष दोनो दा 
सकते हैं, तब तो उनके दोप-पक्ष पर ही वल दिया जाता है। केवन गरृगन्पक्ष 
के हाने पर, गुण-पक्ष का लेकर यह सिद्ध ररन का प्रयत्न किया जाता है कि 
उन बिज्ञाना था आविप्यारा का उल्लेख हमार प्राचोन ग्रन्यों में भी पाया 
जाता है। 
परन्तु जा नूतन विज्ञान और ग्राविष्कार भौतित नहीं हे, उनवे विपय में 
ता सप्रंदायंवांदियां का प्राय यही कहंवा हीतां है कि बे वैज्ञानियता के भाघार 
से ही रहित है। श्श्वी और २०वी शताब्दिया ने भाषाविज्ञाद, सानवजाति- 
विज्ञान, पुरातत्त्वविज्ञान, पुराणविज्ञान, सतपिन्नात आदि अनेक नवीन विज्ञानों 
जो जन्म दिया है। इन विज्ञानो स अनेक प्राचौन घारणाओं को धक्त्रा लगा है । 
प्राथ इसीलिए इनत्े भ्रति साम्रदाय्रिका में तोब् विरोध-मावता पायी जाती हैं। 
ऐसे साम्रदाबरिक विद्वाना की कमी नही है, जो साप्रदायिक मचो पर, जहाँ घर्में- 
सदाचार वा ही उपदक् होना चाहिए, इत नवीन विज्ञानां की हेंगी उड़ाते हुए 
उसवा सण्डत दरते है। कमी मी वे यह भी कहत सुत जाने है कि इंत 
तिबावथित' विज्ञाप के बताते में प्राशझाय विद्वाता वा एक मसयानत पड़यन्श्र है, 
जिसका प्रन्तरभित्राय भप्रषपन देश के प्रारम्परिक विश्कासा और घारणाओ वा केवल 
शड़वा पहुँचाना है ! 
चास्तव ण सकोओे भाप्रदाधित्र सनावुत्ति के साथ चाह वह परिचम मी हा 
या पूत्र भी, एसी अनुदार भावना स्वभावत हा रहती है। 
ऊपर वे प्रतिपादत से स्पष्ट हा गया हागा कि मुख्यत ऐसिहासि दुष्डि 
के ने हाने से, और अनुभव तथा परीक्षण आदि स निरपेक्ष शब्द प्रमाण ना ही. 
प्रयात पद देने से, साप्रदायित्र विचार-पद्धति, सत्यान्वेषण के स्थान में, उलदे झतर्थ 
सी भपादित्रा बन जाती है। उसमे एवं धार सत्य की हया व, शोर दूसरी 
पार विदास्म्यातन्य वे सर्वेया प्रतिपेंष भा क्षय उपस्यित हा जाता है । 


भारतीय संस्शति की बैगानिफ विधार-पद्धत्ति ३७ 


उसवा एक बडा दोध यह भी है फ़ि यह श्रपनी दृष्टि सदा अपने ही संप्रदाय 

के ग्रन्यो में परिमित यां बद्ध रसती हुई, न केवत भपने से भिन्न मप्रदाय के 

# प्रन्यों के विषय में, विश्चु देश की सम्बी परम्परा के विभिन्न स्तरों से सबद्ध 
विशाल साहित्य आदि के विषय में भी प्रायः उपेक्षा हो दिलाती है। 

ऐसे ही वारणो में भारतोय सत्हति की ,विचार-घारा दे लिए, जिसका 

, सम्बन्ध भारत के समस्त वाह्मय भौर इतिहास से है, सबुचित साप्रदापिक 

दविचार-पद्धति वो छोड कर, वैज्ञालिफ विचार-पुति का ही अ्वलम्वन आरावश्यक हो 

जाता है। उसो के स्वरप शोर महत्त्व को हम सक्षेप में नोचे दिखाना चाहते है । 


वैज्ञानिक विचार-पद्धति 


वैज्ञानिक विचार-पर्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
प्रक्रिया है। विसी विपय के स्वरूप को उपपत्ति और युति के सहित समझने 
के लिए हमे उसके इतिहाप्त श्रौर विकास वे साथ-साथ उसकी बतंसान आपेक्षिवा 
परिल्पिति फो भी दीज-्ठोक जानना श्रावश्यक होता है। 
इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सस्कृति के स्वरूप, स्वभाव भर विकास 
को, उसकी अत्यत प्राचीन काल से आने वाती घारावाहिक जीवित परम्परा कीं, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की प्रत्यन्त आवश्यकता है । 
इसके लिए सत्य के अस्वेषण में तत्पर, विसो प्रकार के पूर्वग्रह तथा पक्षपात से 
रहित, विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहाघ्तिक बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऐति- 
हासिक बुद्धि के परिपाक के लिए अन्य प्राचीव-परम्परागत सस्कृतियों के परिन्ञान 
के. साथ-वाय भापा-विज्ञान, मानव-जाति-विज्ञान, पुराण-विज्ञात श्रादि नवीन विज्ञानी 
के _सिद्धान्तों को भी जानने की श्रपेक्षा होतो है। 
भारतीय सस्कृति को कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने 
के लिए हमें अनिवार्य रूप से उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना आब- 
श्यक हो जाता है। प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर ऐतिहासिक शोध 
के का््र्दणथिय सिचाएशकति छोर झउगी पूर्दनल प्रदुन्तिएें। के सलिए कोई स्थाय 
हो नही रहता । सत्यान्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहासिक वा कर्ठंब्य है कि 
बह सब प्रवार के पूर्वग्रह और पक्षपात से रहित होकर भारतीय सस्द्ृति*के 
विभिश्न वालो की चस्तु-स्थिति का निरूपण करें। इसलिए उसको प्रयत्न करना 
पडता है कि उसको विवेचना पर किसी साप्रदायिक झुकाव का किसी प्रकार कृत 
अनुचित प्रभाव न पडें और वह प्रत्येक काल के साथ न्याय कर सके। ऐसी 
अवस्या म न तो उसे बलातू कृत्रिम एकवाबयता या समन्वय की, न अर्थान्तर की, 
और न ग्रक्षिप्तताद के आश्रय की अपेक्षा होती है। वह किसी मरे बस्त-स्थिललि 
को अच्छे या दुरे रूपाम्तर में दिखाना अपनी न्याय्य-बृद्धि के वि हि । 288 
वृद्धि के विपरीत हो समझता है। 


ह 


रे८ भारतोय संल्कृति का विकात 
एक का को दूसरे काल में अध्ययन या झआराप करने की प्रवृत्ति (क्ा'8&८णएएं१ए ) 
अबुद्धिययूर्वक साप्रदायिको के अतिरिक्त श्रन्य लोगा में भी देसी जाती है| उद्दा- 
हरणार्थ, वेदमन्ज्ो की व्यास्या में आजकल यह प्रवृत्ति प्राय पायी जाती है । सच्चे- 
ऐतिहासिक को इस प्रवृत्ति की झोर से अपने को सदा सचेत रसना पडता है । 
भारतवर्ष में हम लोगो की ध्रायेण यही श्वृत्ति रही है कि हम वडे-बडे 
धामिक थ्रान्दोलनों को, झवतारी महापुरुषों को झौर वड़ी-बडी ऐतिहासिव घटनाओं , 
को पूर्वापर परिस्थितियों से असबद्ध लथा अमपृक्त श्रथवा झ्राकस्मिक घटना के 
रूप में ही देखते है। उदाहरणार्थ, भगवान्‌ इृष्ण वे! भ्रयतार के विपय में 
हमें इतने में ही सन्‍्ताप ही जाता है कि कम झादि पापियों के सहार के लिए 
ही वह अवतार हुआ या। देश की घामिक, सास्टतिक, शायिक, राजनीतिवा 
आदि पूर्ववर्ती परिस्थिति में उस ब्रवतार की झ्ावस्थकता को हम नहीं दूँढते, 
न यह जावना चाहते है कि देश को परवर्ती परिस्थितियों पर उसवा चिरस्थायी 
अथवा अविरस्थायी क्या प्रभाव पडा। परन्तु वैज्ञामिक पद्धति के अ्रनुसरण में 
हमें इन सब बातो का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। 
जैसे भौतिक जगत्‌ में आँवी के आने से पहले वायुमण्डल कौ एक विशेष 
अवस्था होती है ओर आँधी भी उसी अवस्था वे कारण आती है। साथ हौ, 
आँधी, स्वयं समाप्य हो जाते पर, वायु मण्डल में अपने विज्ञेप प्रभाव को छोड़ , 
जाती है| इसी प्रकार महान्‌ आन्दोलनो और अवतारी महापुरुषों की पूर्ववर्ती 
झौर परवर्ती परिस्थितियों में कार्यव्रारणभाव वी परम्परा रहती है । दैश्ञानिषा 
पद्धति का कर्तव्य है कि वह इसका पता लगाएं श्रौर इसका निरूपण करें।॥ 
चास्तव में, किसों भी इतिहास के समान ही, भारतीय संस्कृति का इतिहास 
भी इसी प्रकार को कार्यकारण भाव की परम्पराशों से निमित है। हमारा कर्तव्य 
है कि हम बजानिक पद्धति के अवलम्बन से उन परम्पराओ वा श्रव्ययत करें। 
भारतोय सस्कृति फे सम्बे इतिहास में काल-भेद से जो विभिन्न स्तर 
पाये जाते हे, हमारा कतंव्प है कि हम , न केबल उनके परस्पर सम्बन्ध 
का हो, किन्तु प्रत्येक स्तर की पृवर्विस्पा और प्रनन्तरावस्था का भी उसे 
«गे प्रटियों का भी, जिनके कारण एक रुतर के पहइचात्‌ भ्गलें स्‍तर का 
झाना द्याव्ृव्यक्र होता गया. पता खगाक़ें, सिक्षये एुफः झोएावाहिक 
जोदित परम्परा के रुप में भारतीय सह्हृति को हम समझ सकें। 
उपयुक्त प्रकार के भ्रध्यपत के लिए यह भरयन्त झावद्यक है कि 
भारतीय रास्कृति के विभिन्न कार्सो के साथ हमारी, न केवल मधत्व को हे 
या दादात्म्य की हो भावना हो, किन्तु युद्धि-पृक्त सहानुभति भी हो। ह 
उपयुक्त वैज्ञानिता पद्धति या अनुसरण करने हुए ही हम भारतीय सम्दति 
की धादा के अपने इस विशेष ध्रष्ययन का करता चाहते है । 


चोथा पारिच्छेद 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य 


भारतीय सस्कृति के संबंध में हमने शव तक जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट 
है कि भारतीय परम्परा की सूतात्मा की ओर संकेत करने वाला “भारतीय 
संस्कृति” शब्द-समुदाय या अभिघान एक ऐसी समन्वयात्मक भावना को अभिव्यक्त 
करता है, जो एक प्रकार से भारतीम विचारघारा में नयो वस्तु है। इसीलिए 
उसका एक नया सन्देश है, उसका अ्रपना विशेष लक्ष्य है। इस परिच्छेद में हम 
उसीको व्यक्त करना चाहते है । साथ ही, भारतीय सस्क्ृति के विभिन्न स्तरों 
के सबंध में आगे जो कुछ हमें कहना है उसके विश्विप्ट दृष्टिकोण पर भी कुछ 
प्रदा्ष डालना चाहते हें । 
भारतोय राजनीतिक इतिहास में 'लोकतन्त्रात्मक गणराज्य/ की स्थापता एक 
अनोखी घटना है। इसके द्वारा, भारत के किसी विश्विप्ट वर्ग को नहीं, श्रपितु 
भारतोय जनता को विदेशोय परतन्त्रता से और कोटि-कोटि व्यक्तितयों के समुचित 
विकास में वाधक भपने देश की रूढियो से भी मुक्ति प्राप्त हुई है। 
भारतीय सस्हृति की नवीन विचारबारा भी सास्क्ृतिक क्षेत्र में ऐसो हो 
अन्तिमयी भावना को लेकर प्रवृत्त हुई है। राष्ट्र म॑ संसस्कीतक एकता की 
चेतना का उद्बोघन उस कर सुख्य उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति में अनेकानेब बाघक 
प्रवृतियाँ सहस्नों वर्षों से मारतवर्ष के इतिहास में काम करती रही हे । ग्रव भी 
उनवा बहुत-बुछ भस्तित्व है। उन को स्पष्ट करते हुए, उनके उन्मूलन के प्रकारो 
मे को दिखाना चत्पावश्यक है। 
हे भारतोय भ्रन्तरात्मा ने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत राज्यों के 
बलयन का जो चमलाटो दृश्य उपस्थित किया है, दि हमारे लिए एक अभिमान 
की वस्तु हैे। फोन नहीं जानता कि हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे ही राज्यो 


डे० ; भारतीय संस्कृति का विकास * 


के कारप भारत भाव. छिन्न-भिन्न रहा है, और उसकी विदेशी परतस्वता का 
मुख्य कारण ऐसे ही राज्यो वी स्थिति घी। 
हमें पूरी आशा हैं कि अब सास्कृतिक क्षेत्र में भी अपनीन्‍अपनी स्वतन्त सत्ता 5 
या पृथक्‌ सस्‍्कृति का अभिनिवेश या दुरभिमान रसने वाले, हमारे विभिन्न सप्रदाय 
अपने को एक ही व्यापक समन्वेयात्मक भारतोय संस्कृति का झग समझने लगेंगे । 
| सास्ड्ृतिक एकता की चेतना के उद्वोधन से हमाण यही अभिप्राय है। 
उत्तररामचरित्त में महाकवि भवमूति ने कहा है +- 
एको रसः करुण एवं मिमित्तम्ेदादू 
भिन्नः पृथक पृुथयिदाअयते विदर्सात्‌ । 
आवतंबद्युदृतरड्भमयान्‌ू._ विकारान्‌ 
भरस्भो यया सलिलसेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
अर्यात्‌, जैसे एक ही जल भेवर, वुलवुले और तरज्जी के रूपों में देखा जाता 
है, इसी तरह मूल में एक ही कझुण रस निमित्तमेद से विभिन्न रूपो में देखा जाता है । 
व्यापक भारतीय सस्कछृतति के साथ विभिन्न सम्रदायों का वास्तव में ऐसा ही 
सबंध है ) इसी मावनः वी वास्तविक भ्रभिव्यक्तित और स्पप्ट झतुभति ही भारतीय 
संस्कृति की दिचारघारा का अभिप्नाम्र है) 


भारतीय संस्कृति का संकुचित अ्ये 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पप्ट है विः हम बरावर “भारतीय मस्क्ृति' 
को उसके पश्रत्यन्त व्यापक पर्चों में लेते हें। भारतान्तर्गत सब सम्रदाय उसकी 
परिधि के भनन्‍्दर भ्रा जाते हूँ ॥ परल्तु दुर्माग्यवण “भारतीय सस्हृरति| झब्द- 
समुदाय वा सकुचित अर्थों में भौ प्रयोग हमारे देश में हा रहा है॥ प्रथम परि- 
अछेद में हम इस प्लार सकेत पर चुवे है । मन में भतेक प्रवार बे दुराव या बचाव 
रख वर लोग इसका प्रयोग करते हैं ॥ एसे ही लोग मारतीय राष्ट्र की सप्रदाम- 
निरपेक्षता या सांप्रदाधिक-समभाव की झादरणीय नीति के विराघ में, मकुचित 
भारतीय ससस्‍्द्ृति वी आड़ में एक राजनीतिय पक्ष स्थापित करने वर विफल प्रदत्त 
करते रहते है । कहने की भ्रावदयकता नही है कि हमारे प्रमिप्राय से मारतीय सरहति 
की विचारधारा राष्ट्र भी उपयुक्त भसात्रदा विव नीति की ही समर्षक भौर पोषक है । 
भारतोय संस्कृति और विभिश्न संप्रदाय 

जैसा ऊपर वह चुवे है, विसी भी सम्य समाज में विभिन्न संत्रदायों शा | 
पाया जाना स्वामाविद होता है, विशेषत भारतवर्ष जैगे विशाल घौर प्राचीन 


देन में। ऐमा होने पर भी, उनमें पारस्परिश सच्ची सद्भावना हो मबती हैं। 
टन हक अ> 95 ० तप जे ८ 
साहुत साहित्द में “इसि संम्दाय:” जँसे स्पयों में संप्रदाय शब्द शा विदुत 


भारतीय एउंस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य ड१ 


निर्दोष प्रयोग पाया, भी जाता है। विभित्र विश्व-विद्यालयों में विद्या और ज्ञाव 
के क्षेत्र में जैसो स्पर्धा पायी जाती है, वैसी ही स्पर्धा किसी स्पृहणीय आदझशे कौ 
लैंकर सप्रदायो में भी होनी चाहिए । किसी भी अवस्था में उनमे विद्देप की 
भावना श्रक्षम्य होती चाहिए! इसलिए सच्चे अर्थों में चिरस्थायी भारतोय 
एकराप्ट्रीयता की पुष्टि के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारे विभिन्न सप्रदायी 
में, समप्टि-्दप्टि-मूलक व्यापक भारतीय सस्कृति के आ्राधार पर, पारस्परिक सच्ची 
सद्भावना और सामण्जस्य की प्रवृत्ति बढायी जाए। इसके लिए झावश्यवा है कि 

प्रयम्त ती, हमारे विभिन्न सप्रदायों में एक-दूसरे के प्रति समादर और 
ऐ सहिप्णुता की भावना ही, और 


दूसरे, हम उन संप्रदायो को भगवती गड्जा की तरह प्रगति-शील समन्वयात्मक 
भारतीय सस्क्ृति का पूरक ही समझे | 
दूसरे शब्दों मे, अब तक सप्रदायों में जो समानान्तरता या प्रतिद्वग्द्रिता की 
भावना चली आरा रही है, उसके स्थान में, वे सब समय, स्थिति भौर स्थान के 
भेद से एक ही भारतीय सस्क्ृृति की प्रगति के पोषक है, इस भावना को स्थापित 
करने की आवश्यकता है। 
भारतवर्ष में साप्रदायिक नेताओं की स्वार्थ या सकीर्णता की दृष्टि के कारण 
सप्रदायों का जो इतिहास रहा है, वह ऊपर के आदशों के बहुत कुंछ विरुद्ध ही 
रहा है! अभी हाल के हिन्दू-मुसलमानो के साप्रदायिक घोर खत-पात को जाने 
दोजिए; उस समय से पहले के उस साप्रदायिक असहिष्णुता के वातावरण की 
स्मरण कीजिए, जव, विदेशों राजनीतिक परतन्त्रता के रहने पर भी, हमारे सभा- 
मंचो से हमारे धुरंधर साप्रदायिक महारथी दूसरे सप्रदायो के, उनके प्रवर्तको के 
ओर उनकी धर्म-पुस्तकों के खण्डन में, उनकी धज्जियाँ उडाने में, लगे थे, और 
शास्त्रार्थों' तथा उनके लिए 'आ्राह्वातों से झ्राकाश गुजायमान रहता था! सौभाग्य 
से वह स्थिति अ्रव प्राय नाम-मरात्र को शेप है। 
पवित्र कुभ के मेलो पर विभिन्न सप्रदाय के महन्तों और अखाड़ो की सवारियों 
के तिकलने पर ससार से “विरक्तों' के रक्तप्रात तक की कहानियाँ किसने न 
सुनी होगी ' < 
धर्म के नाम पर साप्रदायिक प्रतिदवन्द्िता, पृथकूता की भावना, घामिक 
नेतायो दाश समर्थन-प्राप्त जाति-भेद और दर्ण-भेद की भावना किस विपैले रूप 
में हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त है, इसके दो-चार झौर निदय्षनों को 
भी हम नीचे देते हैँ। 
हा साप्रदायिक तथा जातिगत ओर बर्णयल सकुचित भेद-भावना के वातावरण 
में लिखें गये साहित्य को ही दिन-रात पढने वाले लोगो 


के लिए यह स्वाभाविक 
नि हु को अपने बिक 
है वि दे उस भेदभाववा को अपने जोवन का चरम लक्ष्य समझें। इस्तोलिए 


डर पु भारतीम संस्कृति का विकास 


उनके द्वारा सचालित विद्यालयों में श्रव भी अध्यापको की नियुक्ति और छात्रों के 
प्रवेश में उक्त सकीोर्ण केंद-भावना पूर्णतया उग्र रूप में पायी जाती है। 
प्रसिद्ध राजकीय सस्क्ृत महाविद्यालय भी इस भहारीग से प्राय भ्छते नहीं 
रहे हैं। शूद्र या अहिन्दू के अवेश की तो बात ही क्या, उनमें जैन, बोढ, 
आर्यसमाजी झादि छात्रों के प्रवेश पर भी, मनुस्मृति आदि घर्मशास्त्रों के नाम 
पर, घोर आपत्ति की जाती रही है। 

एक राजकीय सस्हृत महाविद्यालय में ता एक बार माध्व सप्रदाय की गद्दी 
की स्थापना पर भी विद्वन्मण्डलो ने असन्तोप प्रकट निया था! 

बडे खेद वी बात है कि हमारी आधुनिक चिक्षा-सस्थाओ में भी यह रोग 
पाया जाता है। एक बार एक प्रसिद्ध वालेज को हमें दिखाते हुए उसके प्रिंसिपल 
ने, थडे शर्व के साथ, निजो तौर पर, हमसे कहा था कि किसी न किसी तरह वे 
ऐसा प्रवत्वत करते हे कि जाति-विशेष के ही बालक अधिक से अधिक उस कालेज 
में प्रविप्ट हा। हमारे विश्वविद्यालयों तक में इन सकीर्ण भेद भावनाओं ने भ्रवेश 
कर लिया है, यह भी हम से छिपा नहीं है। विश्वविद्यालयों के नाम के साथ 
“हिन्दू, मुसलिम' झब्दों को तो हम गवें के साथ स्मरण करते ही है! 

इग्लेड के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में किसो भी देश झौर जाति के छात्र 
पढ़ सकते हैं, पर 'सार्वभौम वँदिक धर्म” के आदर पर स्थापित हमारे गुस्कुलों 
में अमी तक, भ्रभारतीय तो क्‍या, सब भारतीय सप्रदायों के छात्र भी प्रविष्ट 
नहीं हा सकते ! 

झपने नवीन राजनीतिक जीवन के चुनाब भौर “प्राम-पचायत' जैसे प्रयोगां 
में भी उक्त विपले प्रभाव को देख वर कमी कमी बडी निराशा और प्ात्मग्ताति 
का झनुमव हाता है। 

उपयुक्त सकीर्ण भावनाझ का उत्तरदायित्व बहुत कुछ हमार प्राच्रीन भोर 
मध्यकालीन साहित्य पर है। इसलिए उस माहित्य की मी थोडी-सो चर्चा यहाँ 


झप्रामद्भिब न हागी। 


>पाचीन साहित्य में सांत्रदायिक भावना 


भद्दाभाष्प मे एवं सूत्र के उदाहरण थे रूप में दिये गये थमण-वाद्मणरम्‌' का 
निदेश हम प्रयम परिच्छेद में वार चुका है । 
“प्स्ति नास्ति दिप्ट पति" (वाणिति-यूत्र ४॥४ा६०) सूत्र मे ब्ारितकँ, 


भाह्तिश, ग्रौर दिध्टिका शब्द सिद्ध होते हें। दीजाडारा' ने प्रनुतार इन 





३. तु० “परसोकोःस्तोति यस्थ सतिरत्ति स झास्तिर* । संद्धिपरीतो नास्तिष: 
(काप्ियवा ४॥४॥६०) ३ 


भारतीय संस्कृति को विचारघारा का लक्ष्य हा 


विशुद्ध दाशनिक शब्दों का मूल में साप्रदायिकता से.कोई संबंध नहीं था। पर 
पीछे से साप्रदायरिक संघर्ष के दिनों से, मनुस्मृति के “नास्तिको वेदनिम्दकः 
(२१११) इस कथन वे अनुसार, नास्तिक' शब्द वौद्ध, जैन भादि के लिए चिन्दा 
के रूप में रूढ-सा हो गया है, और इस शब्द द्वारा हमारे दाशतिक क्षेत्र में भी 
साप्रदायिकता ने चिरवाल से प्रवेश पा लिया है। 
मोमांसाद्शत का महत्त्व वैदिको की दृष्टि में सिविवाद है! उसीके एक 
प्रकरण की (मोमांसासुत्र १३।५७) व्याल्या करते हुए माधवाचार्५ ने अपने 
जैंमिजीयन्यायमालाविस्तर में कहा है :-- 
शणक्‍्योद्ताहिसत धर्मों सम वा, धर्म: श्रुतत्वतः ॥ 
सच थर्मो नहिं पूर्त स्याद्‌ गोक्षोरं श्वदृततों धृतम्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌, जेंसे कुत्ते के चमडे को थेत्री या कुप्पी में रखा हुआ गौ का दुग्ध 
ग्राह्म नही होता है, इसी तरह महात्मा बुद्ध ग्रादि अवेदिकों द्वारा भ्रतिपादित 
अहिंसा, भ्रपरिग्रह श्रादि का उपदेश भी प्रामाणिक या आदरणोय नहीं मावा जा 
सकता 
सुप्रसिद्ध स्पायमज्जरी ग्रत्थ का कर्ता जयस्तभट्ट वौद्ध आदि अवैदिक सप्रदायों 
के लिए. /पापकाचाडोपदेशी', वेदबाह्म.' मोहप्रवत्तः भादि विशेषणों का प्रयोग 
करके, अन्त में कहता है" कि उनके अनुगाथियों का 'नुरके पतनम्‌',(--नरक-वास) 
ही होता है। 
इसी प्रकार, वाचस्पतिमिक्ष जेंसे परमविद्वान्‌ ने, सास्यतत्त्वकोमुदों में बोद्ध, 
जैन आदि सप्रदायो के मान्य ग्रन्थों को आगमामास' कहते हुए, उतके लिए 
“स्लेच्छ', 'पुरुषापसद', पशुप्राय/ जैसे अ्पश्नब्दों का प्रयोग किया है'। 
दार्शनिक क्षेत्र में यह साप्रदामिक असहिष्णुता की प्रवृत्ति बढते-बढते स्वय 
“आस्तिक बहलाने वाले दर्शनों में मी प्रतिष्ट हो गयी । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अ्रष्पय 
दोक्षित का मध्वतन्त्रमुखसदंन और उस पर उनको अ्रपनी दीका म्रध्वमतविष्वक्तन 
इसी प्रवृत्ति के निद्शन हूँ ॥ 
चौरहवी ईमवी शताब्दी के परमशस्तिद्ध विद्वन्‌ माघवाचायं दारा निर्मित 
इंक्रदिग्विजय-जेसे ग्रन्थ में श्रो शझकरादचार्य गौर मसण्डणय सिथ के परस्पर, 
शास्त्रार्थ के वर्णन में साप्रदायिया असहिष्णुता वे साथ-साथ अश्योमसन भावों वा 
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१- देसो न्‍्यायमज्जरी वा प्रमाण प्रकरण (१० २४२-क बनारस का १६३६ 
का सस्करण) । 
५ २. देखिए-/...गावममिक्षुनिप्रंस्यकर्संसारमोचकादीनामागमामास: 
#- भवन्ति । . एतेवां....क्ंश्चिदेव स्लेच्छादिमि,: पुरुषपसद: पश्प्रापः 
#- दु -। (मांस्यत्तत्वकौमुदी ५) 


परिहृता 
परिग्रहा- 


डंडे भारतीय संस्कृति का विकास 


जो प्रदर्शन किया गया है, वह अक्षम्यता की सीमा तक पहुँचा हुआ प्रतीत 
होता है।' 
हमारे पुंराणो-जैसे प्राचीन घामिक साहित्य में भी जब सामप्रदायिक अस- 
हिप्णुता की भावता यन-तन्न पाग्री जाती है, तब और साहित्य का तो कहना ही 
क्या ! पुराणों से शैवो द्वारा वेप्णयों की ओर वैप्णवों द्वारा शैवों घी निन्‍्दा 
के उदाहरण हम पहले दिखा चुके हे । एक हो महाएुनि व्यास द्वारा सकबित 
कहे जानेवाले पुराणों मे यह परस्पर विरोध की भावना क्यों और कैंे प्रायी 
जाती है, विद्वातों के लिए यह एक बिवेचनीय विषय है। 
जैत, बौद्ध झ्रादि सश्रदायो का साहित्य भी इस साप्रदायिक असहिष्णुता की 
मावना से खाली नहीं है। ३ 
चिरू-परम्परा से प्राप्त इस साप्रदायिक असहिष्णुता का प्रभाव भारतीय समाज 
में अब भी किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। इसी कारण से समन्‍्वमात्मक 
भारतीयता की सजीय भावना से हम अभी वहुत दूर है । 
भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा 
भारतौय सस्क्ृति को अन्तरात्मा उक्त साप्रदायिक विद्वेप को भावना से ऊपर 
ही रही है। वैदिव समय से लेकर अब तक उसते समय-समय पर समत्क्‍्य के 
ईलिए बराबर प्रयत्त क्या है। जहाँ वैदिक मन्त्रों में हमें--- 
तदेयाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा : ॥ 
तदेव शुक्र तंदू ब्रह्म ता झापः स अजापतिः ॥। 
(यजु« ३२१) 
(अर्थात्‌, अग्नि, आदित्य, वायु, प्रजापत्ति प्रादि देवता वास्तव मे एक ही मूलतत्त्व की 
विभूतियाँ है ) ऐसे विचार मिलते हें, वहाँ मनुस्मृति भी स्पप्टतया वहनती है--- 
एतमेके वदन्त्यग्न सनुमन्‍्मे प्रजापतिम्‌ । 
इच्धमेफे परे प्राणभपरे ब्रह्म शझ्याइवतम्‌॥ 
(१२१२३) 
अर्थात्‌, भग्ति, प्रजापति, इन्द्र श्रादि नामा से वास्तव में एक ही मूलतत्त्व को बहा 
जाता है । 
हमार इतिहास वे मध्यक्राल में भी तत्त्व-विचारकों में 
एक्स्प कस्यचिदर्शपजगत्मसूति- 
हेतोरनादिषुदषत्थ. महाविनूते । 





-+-०-*+ 
६ ४. छु० "कन्यों यहुस्ति दुदंदें शदभेनापि दुर्षहाम । शिक्षायज्ञोपवोताम्पां कस्ते 
थ-.. भारों भविष्यति ॥", “बासां स्तन्‍्य स्वया पीत यात्ां ज्ञातोइति योनितः। 


ई... तासु सूर्खतम स्त्रोषु पशुवदससे क्यम्‌ ॥77 (८२०, २५) इत्यादि ॥। 


द््ज 


“भारतोय संस्कृति कौ विचारधारा का लक्ष्य है 


सूब्टिस्थितिप्रलधकार्यविभागयोगाद्‌ 


ब्रह्मेति विष्णुरिति रुद्र इति प्रतीति. ॥ 
(प्र्थात्‌, एक ही अनादि पुरुष को सुप्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यभेद के कारण 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से कहा जाता है), तथा 
में झ्ैवाः समृपासते श्षिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्ध बुद्ध इति प्रमाणपटव: क्तेंति नैयायिकाः । 
श्रहेक्षित्ययथ जैनशासनरताः क्मेति सोमासकाः 
सोध्य वो विदधातु वाम्छितफल जेलोक्यनाथों हरिः ॥ 
(अर्थात्‌, जैव, वेदान्ती, वौड़, जेन आदि शिव, ब्रह्म, बुद्ध, अईन्‌ द्रादि के रूप मे 
एक ही तर्व की उपासना करते हे) इत्यादि सुन्दर और हृदयाकर्षक शब्दों मे 
जनता में समत्वयात्मक भावना को जगाने छा प्रयत्न किया है। बुद्ध भगवान्‌ की 
"हमारे प्रमुख अवतारों में गणना भी इसी प्रवृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है । 
हमारे इतिहास के पिछले काल में लोक-वन्दतीय महात्मा कवीर और नाववँ 
जैसे सन्‍्ता ने मुसलमानों को भी सम्मिलित करके भारतीय सस्क्ृति में प्रत्यन्त 
व्यापत समस्वय भावना की जो धारा वहायो थी, वह्‌ हमारी सस्कृति का सर्वोत्कृष्ट 
निदर्शन है । 
वर्तमान भारत को, न केबल अपने ही लिए, अपितु समार के कल्याण के 
लिए भी, ऐसे ही सन्‍्तो की आवश्यकता है। 
ऐसा होने पर भी, सात्रदायिक नेताओं ने, स्वार्थ निप्ठ आथिक और राज- 
नीतिफ बारणों के आधार पर, साप्रदामिक विराध और अमहिण्णुता को प्रोत्साहन 
देते और बढाने का सदा से ही काम किया है। 
इस बयन में जितनी सत्यता आज है, उतनी ही हमार प्राचीन और मध्य- 
वाल वे इतिहास में भी रही है। 
हमारा विश्वास है कि समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना दे आधार 
यर की हम प्यफी 'परम्परतल, साप्रपरियर सफीएं मायमाओ के दूर करके 
सप्रदायो मे परस्पर समादर, सहिष्णुता और पूरकता' की बुद्धि की स्थापना कर 
सक्‍त है । 
भारतोय संस्कृति की भावना का सूरत रूप 
. ममन्वयात्मद भारतीय सस्कृति की भावना को जनता में वद्धमूल करने शोर 
मूर्तरूप देने दे लिए आवश्यय है कि हम । 
(१) विभिन सप्रदायों वे! उत्हृप्ट साहित्य 


हे ् त्थ को भारतीम सस्कृति की वि- 
प्छन्न घारा से सबद्ध मानते हुए, »उसे श्रपनो राष्ट्रीय का 


0 ५ मपत्ति और 
समझें और उससे लाभ उठाएँ, अपना दाय 


डद आरतोय संत्कृति का विकास 
(२) उनके अपने-अपने महापुरुषों को सवका पूज्य और मान्य समझें, और 
(३) अपने विचारों को साप्रदायिक' यारिनापिकता से विकाल कर, उनके 
वास्तविक अभिप्राय को समझने का यत्न करें। दूसरे झब्दों में, आचीन ग्रत्यों के 
बचतो के शब्दानुवाद के स्थान में भावानुवाद की आवश्यकता है। 
बहने फ्री आवश्यकता नहीं है कि उपर्युवत उपायों के अवलम्बन से जहाँ 
एक ओर हमारो अपने-अपने सप्रदाय में श्रद्धा बढेगी, वहाँ दूसरी भोर वर्तमान 
साप्रदायिक सकी्णता के हटने से सप्रदायों में परस्पर सहानुभूति, समादर भौर 
सहिप्णुता की भावना वी बुद्धि भी होगी ! इसी प्रकार हमें समप्ट्यात्म।' भारतीय 
सस्कृति की भावता वद्धमूल हो सकती है। 
समप्टयात्मक भारतीय मस्कृत्ति वी भावना दे उद्बोवन वे लिए जो झावश्यक 
उपाय हमने ऊपर दिद्खायें हे, उनकी बुद्ध व्याख्या की अपेक्षा होने से उसे हम 
सक्षेप में नोचे देते हे-- 
१--विशभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य फा अध्ययन 
विभिन्न सप्रदासों के' उत्बृष्ठ साहित्य को, भारतीस सस्वृति वी अविच्छिन्त 
परम्परा से सवद्ध मान कर ही, पढ़ने से जहाँ एक झोर हम भारतीय मसस्झृति 
की धारा वे प्रवाह और स्वरूप को जान सबते हैं, वहाँ दूसरी भोर उन भप्रदायों 
की वास्तविक पृष्ठशमि को और भारतीय नसस्द॒ति में उनकी देत, स्थान भोर 
उपयोगिना को भी ठीव-नठीक समझ सकते हें । 
उदाहरणार्य, बौद्ध और जैन भप्रदायों के प्रभाव कौ समझें बिना हम गृह्मसृभो, 
खोलतसूचा झादि में वर्णित वैदिक धर्म बे वालान्तर में होने बाते पौराणिय धर्म 
के रूप में महान परिवर्तन को समझ ही नहीं सवते॥ सिद्धों और सत्तों के 
साहित्य मे परिचय के बिना शृद्र कहलाने थाली जातियो वे सवध में होमसे वाले 
ब्रमिव दृष्टि-परिवर्तन को नहीं समझा जा सरझगा। भारतवर्ष में इसलाम वे 
प्रभाव को समते विंना सहात्मा कबीर भोर दान के स्वस्प को बोर सिख 
संप्रदाय के उत्थाउ को हम नहीं समस्त सतते। इसी सरह क्रिण्चियन पर्म मे 
प्रभाव को समझे बिना हिल्दुन्धर्म के! ध्रायंसमाज, दरह्मममाज भादि नवीन प्रारदौ- 
लगा पा तथा रामक्ण-सेवा्रम जैसी गस्या के उदय वा बसे समझा जा सकता है? 
भारतीय सस्ट्वति कौ प्रगतिशील प्रविच्छिन्न परम्पण की दिव्यदूष्दि से है 
हमें मारतीय सम्यृति ने विज्रास में ब्यास, शच्ण, बुझ, सद्ाबीर, शत्र, पबौर 
झादि सत्त, दयातन्द गौर यौवी पघादि अवतारों महापुरपा को देने शौर महता 
बा स्पस्ट प्रुनव ही सत्ता है। 
इैसरे ग्रतिरिकत, सदसे वष्दा खाप्त तो, सासइसिय दृष्टि से, यह होगा कि 
हम, पशोमन भत्ता घौर भनदारता मे वावादरण में घपने को पृथरश पररे, 


भआरतोय संस्कृति को विचारधारा का लक्ष्य न 


सच्चे सुसस्कृद भारतीय के रूप में भारत के समस्त उत्कृष्ट तत्त्व-विचारकों और 
उदात्त-चरित झवतारी महापुरुपो से अपना शाक्षात्‌ साता जोड़ते हुए, उनके उत्कृष्ट 
_ विचारो श्रौर कब्याण-प्रद उपदेशो से लाभ उठा सकेंगे । इस अकार भारत का 
प्रत्येक सुशिक्षित जन भारत के लम्बे इतिहास से, उसके समस्त उत्दृष् साहित्य 
मे और महात्‌ व्यवितयों से अपने सवन्ध को जोड कर अमूतपूर्व गौरव झौर गर्व 
का अनमव कर सकता है। 
यूरोप के लोग क्रिड्चियत घमे को मानते हुए भी, उत्क्ृप्ट ग्रोक श्रौर लैटिन साहित्य 
का, धनिष्ठ सास्कृतिक सबन्ध के कारण, श्रद्धा और निप्ठा के साथ अध्ययन करते है 
हम लोग भी विदेशी उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन में गर्व का ग्रनुभव करते है। 
अनेक विदेशी विद्वालों ने आजीवन घोर परिश्रम भोर तपस्पा करके हमारे 
विभिन्न सप्रदायों के साहित्य का सादर अब्ययन किया है। 
इस पर भी हम भारतीय अपनी साप्रदाय्रिक सकीर्ण मनोवृत्ति के कारण 
अपने हो देश के महान्‌ व्यक्तियों के उद्यत्त विचारों से अपने को वचित रखते 
रहे हे । हमारे पण्डित वौद्ध और सन्त साहित्य को महत्व नहीं देते | सुशिक्षित 
मुसलमान भी गीता और उपनिपदों को नहीं पढ़ते । 
सयसंरद्रायों के साहिय क। पडता तो दूर रहा, इधर साअ्रदायिक सकीणंता के 


कारण विभिन्न सप्रदायों के साहित्य को निन्‍्दा और खण्डन में ही श्रधिक ध्यान 
दिया गया है ! 


२--विभिन्न सम्प्रदायों के महापुरुषों का समादर 


जो कुछ ऊपर विभिन्न सप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य के विषय में कहा है, 
चह बहुत कुछ उनके महापुरुषो के विषय में भी ठीक है। 

साप्रदायिव' सकीर्णता के कारण भारत की महान्‌ विभूतियों के साथ हमने 
घोर अन्याय किया है, से केवल भिन्न सप्रदाय वालो ने ही, अपितु उनके अनु- 
यायियों ने भी। भिन्न सप्ररायवालों को उनके प्रति उपेक्षा का एक मुख्य वारण 
यह रहा है कि साप्रदायिको ने अपने महान्‌ व्यक्तियों को अपनी ही सीमा मे 
कद” कर रप्ता है। ससार मे बडे से बडे पुरुषो का महत्व और ग्रन्थों को 
उपयोगिता प्राय इसी लिये क्र हो जाते है, क्योकि उनको उनके ही मानने थालो 
ने तत्तत्‌ सप्रदाय को चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर दिया हीता है । 

इसलिए भारतीयता के नाते हम सबर्त कर्तव्य है कि हम भारत की महात्‌ 
विभूतियों को माप्रदायिकता के सक्यो्ण बातवरण से निवाल कर, नवीन भारत 
के घ्वच्छ जीवत-प्रद खुले असाप्रदायि्त वातावरण में बिठा कर, उन सत्र में 
अमस्द वा पनुभद परे) वास्तव में कृष्ण, बुद्ध, 


) महावीर ओर गाँपी-जैसे 
महापुष्प, किसी सप्रदाय के क्या, 


किसो देख्ा-विशेष के भी नहीं होते। वे तो 


सह भारतीय संस्कृति का विकार्त 


ससार भर के होते है। मानवन्मात्र का कल्याण उसका ध्येय होता है। झा 
सन्देश सार्वमौम होता है। 


३--सांप्रदायिक पारिभाषिकता का दुष्प्रभाव 


साप्रदायिक पारिभाषिकता से हमाझय अ्रभिप्राय रूढ़िवाद कौ उस अन्धप्रदृर्ति 
से है, जिसके कारण मनुप्य अपने साप्रदायिक ग्रन्थों के वचनों का और हूढियों 
का, उनके मौलिक अप्िप्राय को समझे बिना, केवल चेतनाहीन यात्रिक दृष्टि से, 
अनुसरण करना चाहता है॥। किसी भी विधि विधान को महत्ता उसके मौतिई' 
अभिप्राय में रहती है, यह न समझ कर वह उसके विश्लुद्ध झाब्दिक अर्च का ही 
महत्त्व देता है, भावार्थ का नहीं । इस्रोलिए मूल में एव. ही झभिश्राय स प्ररित 
होने पर भी, अनेक परिस्यितिया बे कारण बाह्य स्वरूप में कुछ भी मिलता 
रखने वाले दिधि विधान का वह विरायी बन जाता है। उदाहरणायय, विसी देवता 
की पासना में और उपासाया गृह बनरने में सनुप्यो की प्रवृत्ति का एक हा मौतिक 
झभिप्राथ हा सकक्‍ला है। पर अनेकानेक बारणों से इनके प्रकार में भेद हातां 
स्वाभाविव है | विचार-झील ब्यक्तित के लिए प्रवार भेद गौण है, मौलिक प्रमिप्राय 
ही मुख्य होता हैं । साअ्दायरित मनावृत्ति की अवस्था इसके प्रतिकूल ही हाती है। 
भारत-जँसे महान्‌ देश में, जहाँ स्त्रभावत ब्रनकानेबा संप्रदाय है, उपयुक्त 
सांप्रदास्रित्र पारिमाधिक्ता से केवत हानि ही हाती है । यहाँ तो विभिन्न सम्रदाया 
की रूलिया को, नैतिकता और मानवहित की परिधि के अन्दर, सहानुमति और 
सहिंप्णुता से समझने की झावश्यकता है। 
उपयुक्त पररिभाविक्‍ता वा छाडन बाय अमिग्राय यह भी है नि भारतीय 
संस्कृति वे वर्णाधमघम जेंस बेज्ञानिर विचारों था, या उपनयन, वेदारम्भ जंसे 
उपयागी मस्वारों का महत्त्व हम सभी बंता सर्वंगे, जंद हम इनके रूडाय का 
छाड कर इनके मौलिक अभिप्राय का संसार प्रौर राष्ट्र के सामने रखेंगे । दुसरे 
घद्दा में, हमका अपने सिद्धात्ता की मानवहित वर दृष्टि से, ने कि अपने अपने 
संप्रदाय को दृष्टि स उदार व्यास्या करनी हाग्री। 
उदाहरणार्य, वानप्रस्थाश्रम प्लाजत एक लुप्तथ्राय झाश्रम है। वर्ना वे 
ने रहने से वह प्रपन शाब्दिक भश्र्य में पुर्नीबित भी नहीं हो खतता । पर 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व के पदचात्‌ मनुष्य को परार्थ जीवन व्यतीत बरना 
खाहिए---इस भाकय को लेरर मारतोय राष्ट्र के धुतनि्ण में घवेक प्रवार की 
सेवा हमारे नवीन युग के वानप्रस्थी कर सकते हैं। प्रत्येश संप्रदाय और समाज है 
इसपा स्वागत बरगा। 
भ्न्‍्या पौद शास्त्रा को मान्यता प्रथेंदृष्ट्या ही हाती है, न कि शब्द-दृप्ट्या, 
ऐसा सान सेन पर, संप्रदाय भेद वो तरह, दाम्त्र भेद भी समप्टिलदृष्टि-मूसक 


भारतीय संस्कृति की विचारधारा का सक्ष्य डछ 


भारतीय संस्कृति वी भावना में बाघक न हो सकेगा, और भारत के विभिन्न 
संप्रदाय एवं ही ससस्‍्कृति की सजीव भावना को अपना सकेंगें। कोई किसी को 
ने तो नास्तिव घहेगा, न ग्लेच्छ, और न काफिर | 


इस ग्रन्थ की विशेषता 


भूमिका के रूप में लिखित, पिछले परिच्छेदों से भौर इस परिच्छेद के ऊपर 
के लेख से स्पष्ट हो गया होगा फि प्रकृत ग्रत्य को अपनी एक मुख्य विशेषता 
पह है कि भारतीय सस्कृति के विषय में हमारा दृष्टिकोण और लक्ष्य, दोनो ही 
दूमरे लेखकों से चहुत्त-कुछ भिन्न हे । हर 
भारतीय सस्कृति के विपय में अब तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्मों में 
चाँदा जा सकता है-- 
प्रथम्त वर्ग तो सकीर्ण साप्रदािक दृष्टि रखने वाले उन लोगो बाग हैं, जिनके 
सामने प्रगतिशीत समष्ट्यात्मक भारतीय सस्कृति-जैसी कोई वस्तु या भाषना 
रह हो नही सकती । विभिन्न भारतीय सप्रदायों मे भी थे पारस्परिक पूरकता 
के स्थान में समानान्तस्ता और प्रतिदवन्द्रिता को भावना को ही सामने रख कर 
कुछ लिखने मे प्रवृत्त होते हैं। अपने ही सप्रदाय की सर्वोत्कप्ट और सर्वाश में 
सत्य मानने के कारण, वे दूसरे सप्रदायों के विषय मे न्याय्य दृष्टि से वाम ले 
हो नहीं सकते। 
दूसरे वर्ग के लेखक प्राय. वे विदेशी विद्वान है, जिन्होने बहुत-कुछ श्रपने 
राजनीतिक स्वार्थ या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय सप्रदायो 
को ऊपरी प्रतिद्वन्द्रित पर ही अधिक बल दिया हैं। ऐसे ही लेखको के प्रभाव 
के कारण हमारे जातीय जीवन में ग्रायं-प्रतायें, वेदिक-अवेदिक, ब्राह्मण-श्रव्राह्मण, 
वर्णाश्रमी-वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-अहिन्दू, हिन्दुनमुसलमान, हिन्दू-सिख-जेसी प्रतिद्वन्द्दी 
भावनाझो ने जड पकड कर, नयी समस्याओ को खडा कर दिया है। 
तौसरे वर्ग में उन भारतीय विंद्वानू लेंसको का स्थान है, जो भारतीय 
स्िण्परन्पर रे प्राप्त जातिलवणे, था सप्रदायन्मूलक गहरे आमितनिवेश के काश्ण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, वहुत कुछ शास्त्रीय दृष्दि/ 
वो ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति को एक्देशो व्याख्या में प्रवृत्त होते है। 
भैवल शास्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असपृक्त, सस्कृति को 
सस्दृति वहा भो जा सकता है या नहीं, इसमे हमे सन्देह है। व्यवहारपक्ष की 
उपेक्षा बरके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी सस्कृति का ऐसा मनोमौहक 
चित्र खीचा जा सकता है, जिसका अस्तित्व, किसी दिंव्यलोक में भले हो हो, इस * 
मत्येज्ोद में तो नहीं हो सकता। फिर, शास्त्रीय अभिनिवेश वाला लेखक विभिन्न 


सप्रदामो का कहाँ तक न्याय-पूर्ण बिचार कर सकता है? 
है. 


भर भारतीय संस्कृति का विकाग्त 
हम चाहते हे नि' प्रकृत ग्रन्थ में हम, अपने को सकीर्ण साप्रदायिक भावता 

से पृथक्‌ रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय सस्कृति के अविच्छिन प्रवाह भर विकास 

को इस प्रकार दिखा सके, जिससे--- नै 

(१) एक समन्‍्वथात्मक भारतीय सस्कृति के आधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दृढ़ता और पुष्दि भ्राप्त हो सके, हु 

(२) भारतीय सस्कृति को प्रगति में, वास्तविकता के श्राधार पर, विभिन्न 
सम्रदायों की देन और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें अतिदृन्द्रिता के स्थान 
में पूरकता की भावना का विकास कर सके, 

(३) सब्रदायों में नैतिकता, नागरिकता भौर मानवता की दृष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर भौर सू्द्रावना की भी वृद्धि हो सके, 

(४) सप्रदायों के स्वरूप और, प्रभाव के निरूपण में हम पूर्ण सद्भावना झौर 
न्याय्य-बुद्धि से काम ले सकें॥ इस सबंध में जो कुछ हम लिखें, उसका झ्राधा५ 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासमव उनके व्यावहारिक जीवन का आस्तरिक 
अवेक्षण भी हो । दूसरे शब्दों भ, शास्त्रीय और व्यावहारिक, दोनो पक्षा का हम साध 


लेकर ही चलना चाहते हे। 


प्रथम खण्ड 
भएतीय संस्क्रति की बेदिक धारा 


[ परिच्छेद ५--११ ] 
तथा 
परिशिष्ट १-२ 


भर 


पाँचवाँ परिच्छेद 


वैदिक वाहमय की रुपरेला 


ञ 


अवतरणिका 


पिछले परिच्छेदों में हमने, भूमिका के रुप में, भारतीय सस्क्रति ,के सम्बन्ध 
में घुछ मौलिक वातो को व्याख्या की है। यहाँ से हम अपने मुख्य विषपय-- 
भारतीय सस्कृति को प्रमयति और विकास की चर्चा आरम्भ करना चाहते हे। 
स्पप्टत इसके लिए भारतीय सस्डृति की प्रगति में सहायक विभिन्न विचारधाराओ वे, 
यथासभव उनके कालकरम के अनुसार, वर्णत झौर विवेचन की आवश्यकता है। 

प्रत्यवा घारा के वर्णन और विवेचन में हर्म यहीं क्रम रखना चाहते हूँ कि 
उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलाते हुए, उसके प्रारम्भ, स्वरूप, 
गुणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय सस्कृति के लिए उसकी देन, वालान्तर में उसका गेथिल्य 
अथवा हास, और अन्त में उसकी वर्तेमान-कालीन झावश्यवताओ का विचार कर ॥ 

उन धाराओ में परस्पर अपेक्षाकृत क्सिका कितना महत्त्व है, इस विचार 
में बधासभव हम नहीं पड़ना चाहते, क्योवि, जैसा हम पहले कह चुके है, इस 
ग्रन्य॒ मे हम, विभिन्न साप्रदाथिक विचारधाराओआ वे पारस्परिष तारतम्य या 
प्रतिद्वश्द्चिता के स्थान में मुल्यत भारतीय सस्क्ृृति वी प्रगति में उनकी देत ओर 
साहाय्य या ही दिखाना चाहने है। राष्ट्र सम एवं समप्ट्यात्मक भारतीय सरइृति 
की भावना का विकास झौर पोपण इसी प्रकार हो सकता है । 

सबसे पहले हम वंदिव घारा वा विचार करण | 


वैदिक घारा फा महर्व ट 


रः 


भारतोष सस्कृति के बिकएस में ऋपनों प्रादोनता झौर झपने यहुमुदी तय 
स्यापक प्रभाव छे वारण बेदिक घारा का निविवाद रुप से अत्यधिक महत्त्व हूं । 


्स भारतीय संस्कृति का विक'स 
*न कैदल अपने सुप्रयित, सुरक्षित झ्ौर विस्तुत वाइमय की प्रतिप्राघीत 
परम्परा के कारण हो, न केवल अपनी भाषा और वाद्य मय के पत्यन्त 
व्यापक प्रभाव के कारण हो, प्रपितु भारत के घामिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक जोवन में झपने झाइवतिकत प्रभाव के कारण भी; भारतोय 
संस्कृति में देदिक घारा का सदा से अत्यधिक महत्व रहा है और 
बराबर रहेंगा। 
पघिताप्िते सरिते यत्र संगये 
तत्राप्लुतातों दिवमृत्पतन्ति' ॥ (ऋण्वेद-खिल) 
इस ऋचा के अनुसार अपने स्वच्छन्द प्रवाह से बहने बाली गया अपनी ही 
तरह स्वच्छन्इ-प्रवाहिणी यमुना के सगम के अनन्तर भी गगा ही कहलाती हैं, 
और झागें चल कर अत्य घाराओ को झात्मसात्‌ करती हुई भो अपने नाम को 
नहीं छोडनो । इसी तरह किसी प्राचीन काल मे प्राग्वैदिक घारा या धाराशो से 
समन्वित होकर भी, और उत्तरवात में थन्‍्य नवीन धाराशों से प्रभावित होरर 
भी, वैदिक धारा अपने हो नाम से चली आ रही है। यहो उसको अद्वितीय 
महत्ता और विश्येपता हैं। इसी अभिप्राय से कोई-कोई भारतीय सक्कृति' के 
स्थान में वैदिक संह्कृति पद का प्रयोग करना पसन्द करते है। पर हम 
“भारतीय मस्हरति' पद के ही क्यो पश्तपाती है, इसका सकेत हम पहले कर चुके है॥ 
कहने कौ आवश्यकता नहीं है कि इस प्रस्नम में हम वेंदिक घारा कया वर्णन 
सवात्भव उसके अपने विशद्ध मौलिक रूर की दुृग्टि में ही करना 
चाहते हे । 
अयम परिच्चेद में हमने वेदिक सस्झति से प्राचीनतर या याग्वेदिक' धारा 
के अस्तित्व को झोर सकेत कया है। ऐसी स्थिति मे हमें भारतोय सस्हूँति थे 
विशास की चर्चा का आरम्स फ्राम्बंदिक्ष धारा से ही करना चाहिए। ऐसा 
ने बरने वा कारण यही है कि झभी तप प्रास्वेदिए धारा का स्वरूप उतनां स्पष्ड 
झौर व्यक्त नहीं है, लितवा कि बैंदिश घारा या उसको उत्तरनवर्दी धारामों का 
है । इसी कारण से भारतीय सस्हति के विक्रास की दर्चा का प्रारम्भ हम 
कैडिश बा्या ने: ही कर रहे है ८ चापत आदामे के कोट को ममस्तरा उस सब्यक्त 
घारा का वर्णव भी हम यथास्थान करेगे । 
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१. झर्थातू, सिद्र ग्रसिन, इपरेत और शृष्ण, दोना धाराएँ जरँ सगत होतो है, 
वहाँ स्नान बरने वाले युनोक को पहुँचदे हैं । [तु० कालिदास, घुद॥ १२। 
अष-ध६८ (गंगा-यमुना के संगम का सोकोत्तर बर्नन) ]। हमें तो यहाँ बेदिक 
» भौर प्रास्मेडिक, दोनो संस्दृतियों वे सोडन्‍कल्याघनदारी समन्‍्वर वी भी ध्यति 


गनादी देतो है । 


सैंदिक वाइमय की झुप-रेखा भर 


वैदिक धारा की साहित्यिक भूसिक्म 


वैदिक वाहमय को हम चार भागो में विभाजित कर सकते हे: वेद, 
ब्राह्मण, वेदाड़ और वेदिक परिशिष्ट । नीचे, सक्षेप में हो, हम इनका क्रमशः 
वर्णन करेगे। 


(१) 


बेद 
वैदिक धारा का उद्यम वेद से है, उसी तरह, जिस तरह गगा का उद्गम 
गगोत्तरी से । सास्कृत्तिक दृष्टि से वेद का महत्त्व हम आगे दिखाएँगे; तो भी 
भारतीय परम्परा की दृष्टि से वेद का वितना महत्त्व है, इस विषय में यहाँ 
दो-चार प्रमाणों का देना अ्रप्रासगिक न होगा | 
4 भनस्मृति में वेद के विषय में कहा है: 
चेदोइईखिलो घर्ममूलम ( २।६ ) । ) 
सर्वज्ञाममयों हिं सः (२॥७७)।॥ ) 
चातुर्वप्य॑ न्रयो. लोकाइचत्वारइवाथमाः पृथक्‌ । 
भूत्त भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्‌ भ्रसिष्यति ॥ (१२६७) 
चेदाभ्पास्तों हि विप्रस्प तपः परमिहोच्यते ॥ (२।१६६) । 
योष्नघीत्य ह्विजो वेदमन्यत्र कुछते अप्तम्‌। 
स॒ जोवनेव शूद्रत्वमाश गच्झति सान्वमः॥।. २१६८) १ 
अर्थात्‌, वेद धर्म का मूल है और समस्त ज्ञान से युवत है। चारो वर्ण, तीनो 
लोक, चारो आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सव का परिज्ञान वेद से 
होता है। विप्र के लिए वेद का अम्यास ही श्रेप्ठ तप माना जाता है। जो 
द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेद्य) देद को बिना पढे अन्य विपय में श्रम करता 
है, वह जीता द्वी अपने वश्ञ के सहित झूदत्व को प्राप्त हो जाता है । 
ऊपर के प्रमाणो से, वेदिक घारा को दृष्टि से, वेद का कितना महत्त्व है, 
मह स्पष्ट है। 5 
वेद के विषय में सबसे पहला प्रश्त यह है कि वेद क्सिको कहते हैँ? इस 
विषय में क्लीन दृष्टियाँ हो सकती हे-- 
पहली दृष्टि यह है कि 'वेद' शब्द विद ज्ञाने' धातु से बना है। अत इसका ४ 
मोलिक झर्थ 'ज्ञान' हो है। “विद्या! क्षब्द भी इसी धातु से निवला है । इसलिए 
मूल में विद्या! भ्रौर 'देद/ शब्द समाना्थक ही हे । विद! शब्द वा इस सामान्य झर्थ 
में प्रयोग 'आायुवेद', 'घनवेद' झादि शब्दों में श्राचोन काल से चला श्ाया है। इसी 


भ्द्ट ध भयरतीय संस्कृति का धिकात 


पअकार झ्राइवलायन-आौतसूतन् (१०७) में अनेक विद्याओं के साथ वेद” शब्द का 
भयोग किया गया है'॥ 

इूसरी दृष्टि के अनुसार बेद' बब्द का सामान्य तन! के स्थान में विशिष्ट 
पारिभाषिक श्रर्थ में ही प्रयोग होता है। “मन्यत्राह्मणयोेंदनामधेयरू” (भापस्तम्व- 
यज्ञपरिभाषासूत्र ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अनुसार मन्व-भाग भौर ब्राह्मण- 
भाग दोनों के लिए समान रूप से वेद” झब्द का प्रयोग चिर्वाल से भारतीय 
साहित्यिक परम्परा में चलता आया है। हु 

|| तीसरी दृष्टि दूसरों दृष्टि से भी अ्रधिक सकुचित है। उसके ग्ननुसार बेद 

| के मन्त्र आग (या सहिता-भाग) को ही वेद! कहना चाहिए । 

इस विषय में हमारा भ्रपता मत यह है कि प्रारम्भ में वेद' शब्द वास्तव में 
सामास्येन ज्ञान या विद्या के अर्थे में ही भ्रयुवत होता था । वालान्तर में झनेक 
कारणो से यह प्रादीन परम्परा से प्राप्त सन्वन्व्राह्मणात्मक वैदिक साहित्य वे लिए 
ही प्रयुक्त होने लगा। परन्तु मन्न्र-भाग और ब्राह्मण-माग्र में परस्पर विभिन्न 
अ्रकारता है ब्राह्मय-भाग मत्त-भाग के पीीछेषरील्े चलता है। इसलिए प्रति- 
पादन की सुविधा की दृष्टि से हम भी 'वेद' शब्द का प्रयोग मन्ध-भाग (या 
सहिताभाग) के लिए ही करना उचित समझते हे । 

वेद के ऋग्वेद, यजर्वेद, खामबेद और श्रथ्वंवेद, ये चार भाग माने जा 
है। इनके लिए ही ऋरुसंहिता, यजु सहिता, सामसंहिता और पध्थर्वसहिता 
ये नाम प्रसिद्ध हैँ। इनमे से प्रत्येक का कुछ विस्तार से वर्णन नीचे दिया जाएगा। 
“ पौराणिक परम्परा के अनुसाट मूल में एक ही वेद था। उसी के कृष्ण 
द्रैपायन घेद-व्यास ने याज्ञिक दृष्टि से अध्ययनाध्यापतन्परम्परा की सुविधा के लिए 
7 उपर्युक्त चार विभाग विये थे'। 


बेंदों के लिए “त्रयी' शब्द का व्यवहार 


ऊपर वेद के चार भागो वा उल्लेख विया गया है। परल्‍न्चु बेदा के लिए 
न्रयी गाब्द का प्रयोग भी अत्यन्व प्राचीन काल से चला श्राया है। शतपय 
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३. दकिए-/यजुव्वेदों चेवः ४, अपर्याणो चेद ४/,“अमुर्रधिदय देव+ 7 ,/पुर/ण्शविश्६ 

चेदः ॥”,/इतिहासो सेदः ॥/ इत्ो प्रमद्ध में शतपथ-आाह्मण (१३॥४।३।६-१४) 
को भी देखिए ॥ गोपधन्धाह्मण (६।१।१०) “सर्पवेद”, “पिशाचवेद”, 

“प्रसुरवेद, “इतिहातवेद” तथा “वुराणदेद” था उतलेस करता है। 

हे शव भेझोस्लोवेंक राज्जन गहते थे कि उतयी भाषा में झाजकल भरी विद! 
धब्द प्रदुक्त होता है चोर उतया भर्प है सापसों था विज्ञान । 

3. देखिए--'स्यदधाव्‌ पशसतत्ये बेदमेश चतुविषम्‌ । ्यजुःसामायर्बाहया 
वेदाइचत्वार  उद्धताः ।” (मागवत है४ड!€-२०) 


चैदिफ बाइमय को, रूप-रेखा ड न भ्र्ज 


श्रादि ब्राह्मण-अन्यो में तथा मनुस्मृति, गौता आदि में' ज्रमी' या अय ब्रह्म का 
अयोग प्राय पाया जाता हैं। इन बब्दों का अर्थ ऐसे स्थलों में ऋछू, यजु 
और साम, यही किया जाता है। इस प्रकार अथवे-वेद का उल्लेख छूट जाता 
है। इसो आधार पर यह विवाद प्राचीन काल से” चला भरा रहा है कि अथर्व- 
चेद को भी वेद मानना चाहिए या नही! 


इस विवाद में हम यहाँ नहीं पडना चाहते । यहाँ केदल इतना बतला देना 
पर्याप्त होगा कि जहाँजहाँ चार देदो का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप में चार 
सहिताओं से श्रभिश्राय है, और तरयी' या नय ब्रह्म! (नल्तीन वेद) से अभि- 
प्राय, सहिताओ के स्थान में, ऋक्‌ (--पद्मात्मक पैंदिको रचना), यजु (>-्गधात्मक 
वैंदिकी रचना) श्रौर साम (+>गीतात्मक वेदिकी रचना) रूप से वेद-मन्नों की 
तीन प्रकार की रचना का है। वास्तव में ऋक्‌, यजु और साम का शास्त्रीय 
अर्थ यही है' । चारो वेदों के मन्‍न्रो का श्रन्तर्भाव उक्त तीन प्रकार की रचनाग्रो 
में हो जाता है। इसीलिए झत्तपय-द्राह्मण आदि में नमी” के साथ “विद्या' शब्द 
का भी भ्रयोग प्राय किया गया है! 

इसलिए विदन्रपी/” और पेदचतुप्टय/ शब्दों में केवल दृष्टि का भेद है। 
वारूविक विरोध नहीं है। पर हो सकता है थि नयीत्व वी कल्पना प्राचीनतर 
हो। भहा |झि वेदव्यारा ने मोलिकः एवं वेद की चार वेदा में विभाजित किया, 
इस पूर्वोल्लिसित पौराणिक अनुश्रुति से इसी बात वी पुष्टि होती है। पर 
इधर चिरकाल से वैदिकों की परम्परा में वेदचतुप्ट्य वा ही व्यवहार है। इस 
लिए प्रदृत में हम भी वेद चार हे” यह माव कर ही आगे चलेंगेन। 
बेदी की शाखाओं फा विचार 

प्रत्येक वेद के विषय मे कुछ बहने से प्रथम वेदा वी शाखाओं के विपय 
में कुछ विचार करना आवश्यव है। जेसा आग चल कर विदित होगा, प्रत्येष' 


बेद वी अनेझ' शाखाएँ मानी जाती हें । इस शाखा-भेद का व्या अभिप्राय है? 
इस विषय में प्राम श्रान्त धारणाएँ फंली हुई है। पर प्रत्येक वैदिक जानता 





१ देखिए--“श्रयो वे दिय्या ऋचो यजूपि सामानि” (झतपथ ४॥६।७।१) । 
“प्रय ब्रह्म सनातनम्‌ ग्यजु सामलक्षणस्‌ !” (मनुस्मृति १५२३) । 
/एुब तयीधरमममनुप्रप्ता ” (गीता ६२१) । 

२: देखिए--त्यायमज्जरी का प्रमाणप्रवरण (पृ० २३२९, बनारस वा १६३६ 
का सस्करण ) 

हे देखिए---ऋयगू यत्रनार्यवशेत पादब्यवस्या । गरोतिपु सासालयां । दोषे यजु - 
चझरदन (४! (पूर्वमीमासामूत्र २१३५-३७) 


प्र्प भारतीय संस्कृति का विकास 


है कि उसका क्सि वेद को विस जझाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है 
कि उसकी शाला में प्रचलित वेदन्सहिता ता पाठ अपने ही वेद की अन्य शाखा 
से सम्बद्ध सहिता के पाठ से कुछ ही भ्रग्यों मे भिन्न हैं। इसलिए यह स्पप्ट है 
कि वेदों का झाखा भेद वहत अश तक, कसी भी प्राचीन प्रन्य वे समान, पाठ" 
मेद पर ही अवल्नम्बित है। 


इस प्रर भी आजकल के साप्रदायिक विचारन्धारा के लोग विद झादइवत है, 
बिद ईश्वर-इत है', इसोलिए उनमें पाठभेद नहीं हा सक्‍ता', ऐसी घारणाओ से 
प्रेरित होकर वेदों को झाखाग्रों वा मनकल्पित अर्थ करते हें । 

घाखा भेद कैसे हुआ ? इसका उत्तर स्पष्ट है। वेदिक परम्परा में एक 
ऐसा समय था, जब वि अध्ययनाध्यापन का आधार केवल मौखिक था'। उसी 
काल में एक ही गुर वे शिष्य प्रशिप्य भारत-जंसे महान्‌ देश में फलते हुए, विशेषत 
गमनागमन की उने दिनो की कठिनताआ के कारण, विसी भी पाठ को पूर्णत 
अक्षुणण नहीं रख सकते थे। पाठ भेद का हा जाना स्वाभाविक था।* 

साथ ही जानवूध्न कर पाठ का कुछ परिवर्तत या परिवर्धन भी, अवस्था- 
बिदेप में, समभावनता स बाहर की वात नहीं है। एक ऐसा भी समय था, जब 
नवीन ऋचाएँ भी वनायी जातो थी'। तभी तो वंदित्र वाद्मय में ऐसी भी 
ऋचाएँ और मन्त्र मिलते है, जो उपलाध वेदिक सहिताओो में नहीं प्राये जाते । 
ऐसी अवस्था में पाठ भेद कर देना था पाउ-भेंद का हों जाना प्सभावित नहीं 
हो सकक्‍ता। बंदिक सहिताओो में परिशिष्ट-र्प स जोडे हुए सूकतों वे लिए 

“ख़िल-सूक्त'! यह प्राघीत पारिभाषिक शब्द प्रसिद है। 

ऊपर ये सामान्य विचार ये वाद हम नीचे प्रयेव देंदिक सहिता का स्लेप 
में परिचय देने वा यलन करेंगे। 

+9७9-+९-.७००.२७-..३.०क-०५०-०७-नकन 

ह इस विषय के लिए इसी ब्रन्य वे द्वितीय परिश्विष्ट वे ( के ) भंथ में 
लरकत साहित्य में ग्रय-प्रणयता झीर्पश लेख देखिए । 

हू तु० “एवं वेद तदा व्यस््यनंपवासाधिसित्तमः 7पीष्पेस्यद्च घुनद॒त्वा तपत्तप्तु 
सघतो वनम्‌ । तस्प शिष्यप्रशिष्यस्तु शास'मेदास्टिमे शुता'॥" (वायु 
घुराण ६१।७७) 

३. झिम्ति. पूर्वेभिक्रंचिभिरीश्यों मूततेश्त” (ऋणग्‌० १॥१ा२), “दसा ब्रलनाथ 
सुप्दुति भवीयसा। वोचेपम्‌” (गुण १०६११३) इत्यादि ऋचापा में 
स्पप्टत प्राचीन भोर नवीत ऋषिभों का झोर बिलकुल सशोन बनायो 
हुई ऋचाणों गा उत्मेस हैँ ॥ 
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चैदिक वाइमय को रूपरेखा 2 भ््हू 
ऋग्वेद-संहिता 

चैंदिक' सहिताओों में ऋषेद-सहिता सबसे वडी है। छुन्दोबद्ध या पद्मात्मक 
मन्‍नो को ऋक्‌ या ऋचा कहते है! ऋक्‍्सहिता या ऋणग्वेद-सहिता ऐसी ही ' 
ऋचाओो का बडा भारी सग्रह है। सहिता का अर्थ है, सम्रह। 

थोडे-बहुत पाठ-भेदों के कारण इस सहिता की अनेक झाखाएँ मानी जाती 
है । महाभाष्य-्जसे प्राचीन ग्रल्य में (लगभग १५० ई० पूर्व) कहा है कि 2 
ऋग्वेद की इककौस शासाएँ थी ( “एकॉविज्ञतिधा बाहूयृच्यम्‌” )' | पीछे के 
ग्रन्थों मे केवल पाँच शाखाड्रो का उल्लेख मिलता है । झाखाशों की इस कमी 
का मुख्य कारण अध्ययनाध्यापन का सकोच ही हो सकता है। श्राजजल जो ४ 
ऋग्वेद-सहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध शाकल-शाखा से है। 

इस सहिता के दस भाग हे, जितको मण्डल कहते हे। प्रत्येक मण्डल में। ) 


अनेक सूक्तत होने है, भर सूक्‍तो मे अनेक ऋचाए। इनके विवरण के लिए नीचे 
की तालिका देखिए-- 


रे 

मण्डल सुरत-संस्पा ऋष  संस्या 
प्रथम मण्डल श्र २००६ 
द्वितीय मण्डल ३ ४२६ 
तृतीय मण्डल « ६२ ६१७ 
चतुर्थ मण्डल + भ्र्प श्प६्‌ 
पचम मण्डल ७ ७२७ 
पप्ठ मण्डल छर्‌ ७६५ 
भप्तम भण्डल श्ण्ड छोड 
अप्टम मण्डल धर १६३६ 
नवम मण्डल श्श्ड श्श्०्८ 
दशम मण्डल १६१ १७५४ 
१०१७ १०४७२ 


ऋतचाओं के ऋषि, देवता और छुन्द 


कजबेद-सहिता की छपी पुस्ततों में प्रत्येद सूक्त के प्रारम्भ में उठा सूक्‍त वे 
क्रधि, देवता स्‍प्ौर छत्द (छन्दसू) का निर्देश हाता है। छन्द (गायत्री आदि) 
का भर्य स्पष्द है। प्रत्येष ऋचा का वोई न कोई छन्द होता ही चाहिए। 
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१ देखो, महाभाष्य, पस्पशाहिव । 


2९ भारतीय संस्कृति का विकराप्त 


र “ऋषकू' शब्द का मूलार्य है, जिससे स्तुति की जाए'। “ऋच स्तुतौ” घातु 
से यह वना है। "इसलिए ऋचा या सूकत में जिस विपय या पदार्थ कौ स्थुत्ति, 
चर्णन या प्रतिपादन होता है, वह उसका देवता कहलाता है' ) इस पारिभाषिक 
अर्थ के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इस्ह, वरुण, अग्नि आदि के साथ-साथ सूकतों 
में वणित ज्ञान, सं्रान, कृषि, भ्रक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है। 

जचाओों या सूकतो के ऋषि से क्या अभिप्राय है? इस विपय में अनेक 
मत हूं। श्राचीन ग्रन्थों में कही तो ऐसा उल्लेख आता है कि ऋषि उनको 
बहते हे, जिन्होने वेद-मन्त्रो का साक्षात्कार क्या था। कही ऐसा श्रतीस होता 
है कि मन्‍्तों के बताते वाले को ही ऋषि कहा जाता था ।* हमारे मत में तो 
दोनो बातो में कोई मौलिक भेद नही है। 

करुणा के प्रावेग में आदिदयि वाल्मीकि के मुख से 

भा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगसः छाश्वतीः समाः । 
यत्कौजचमियुतादेकमपधी...._ काममोहितम्‌ ॥ 

यह इलोक निकल पडा था। इस पर ब्रह्मा जी ने आकर उनसे कहा कि 
+मच्छगदादेव ते ब्रह्मत्‌ ध्रवत्तेय सरस्वती” (चाल्मीकि-रामायण १३३१), प्रर्थातू, 
भरी प्रेरणा से ही यह रारस्वती तुम्हारे मुख से प्रवृत्त हुई है। कवि को लोकीत्तर 
असिभा से रची हुई कविता में कवि वा अपना कितना हाथ होता है भौर 
ज्ञोबोत्तर (या दैवौ) प्रेरणा छा कितना, यह कहनां कठिन होता है। दूसरे, 
खाना खा लीजिए! और “माजन पा लीजिए' में अर्ध का भेद न होने पर भी 
आवना वा गहरा भेद्र है। इसी तरह “ऋषि ने मन्त्र बनाया! या “्रर्षप पर 
अन्त्र प्रवढ हुआ' या 'उसने मन््र को देखा, इनमे वल्सुत अर्थ के हाने पर 
भी मावना का भेद है। इसलिए उपर्युवत मत-भेंद को हम तो कोई विशेष 
महत्त्व तही देते । इतता तो स्पप्द है कि मन्‍्त्रों को झाब्दिव (या मौखिक) 
परम्पटा या श्रतिन्परस्पटा से उसके ऋषियों का मौलिया सम्बन्ध झवद्य है।' 

यह भो स्मरण रहे जि काल भद से भाषा के मृह्यबरों में ग्रन्तर पड़ जाता 
है। विद्या पदी जाती है! इसी वात को बेंदिक मुहाबरे में कहते थे विद्या सुनी 
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१. लु० “ऋण्यि' श्तत्ति/ (सिदशत १३४७) ।+ 

२. हु० “या तेवोच्यते हा देवता (कक्सय्निकध्रणी १8२५) 

३- तु० “ऋषिदंशबात्‌ । स्तोमात्‌ दरदपेत्यौपमामवः ॥” (निरक्त २१११), 

तथा यस्य बाशयं से ऋषि. (ऋवगर्वानुक्राणो १॥२४) 

४. तु० या ट्वहों यर्शातुपरर्वों सानित्यां (चक्‍्या पतित्मा) (महासाप्य 


डा३॥१०१) ! 


वेदिक बाह्य की रुप-रेता ६१ 


जाती है १ मन्दरो को देखना ओर मन्तों को घनाना' में ऐसा ही मुहावरे का 
भेद-मात्र है। वस्तु-गत भेद न है, न हो ही सकता है। 


. झण्डलों का ऋषियों से सम्बन्ध और संहिता का ऋम 


जैसा आगे चलकर विदित होगा, श्रम्य वेंदिक सहिताओो से ऋग्वेद-सहिता के 
क्रम में विशेष अन्तर है। इस सहिता वे क्रम को मुख्य विशेषता यह है वि 
इसमें, याज्ञिक कर्मकाण्ड के किसी क्रम को घ्यान में न रख कर, केवल मन्त्रन्वप्टा | 
ऋषियो या ऋषि-वजश्ो के आधार पर ही सूक्‍तो को सयृहीत कया गया है।| ८ 
इसीलिए इस सहिंता के क्रम मे जसी ऐतिहासिक महत्ता है, वेसी अन्य सहिताओो | 
के कम में नहीं। 

पहले और दसवे मण्डलो में सुक्त-सख्या (१६१) तो समान है ही, उनमें “” 
परस्पर यह भी समानता है कि उन दोवा में विभिन्न ऋषियों के भूकतों के संग्रह 
सगृहीत है । दूसरे मण्डल से सप्तम मण्डल तक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल 
एक ही ऋषि या उसके वह् से है। क्रम से उन ऋषियों के नाम हँ--पृत्यमद, 
विश्वासित्, वापदेव, अ्रत्रि, भरद्वाज और वसिप्ठ। अप्टस मण्डल का सम्बन्ध 
प्राधान्येत बण्य ऋषि के बच् से है। इस मण्डल में प्रगाध नामक विशेष छुत्द 
की वहुलता है, इसलिए इसके ऋषिया को 'प्रयाथ/ भी कहा जाता है। नवमभः 
मण्डल की विशेेपता यह है कि उसके लगभग सब सूक्‍तों का देवता पवलान सोस “४ 
है। ऋषि तो मण्डल २-७ के ऋषियों में से ही है । 

ऋग्वेद-सहिता के अवान्तर क्रम का यह ऐतिहासिक आधार अपना विशेष 
महत्त्व रपता है । इससे जहाँ एक ओर सहिता के मन्‍्त्रो और सूकता का घनिष्ठ 
सम्बन्ध विशिष्ट ऋषियों या उनके बच्चो से स्पप्ट है, वहाँ दुसरी ओर उनका, 
याज्ञिक कर्मवाण्ड से निरपेक्ष, मौलिक स्वरूप भी बहुत-कुछ प्रतीत हो जाता है 
ऋग्वेद-संहिता का विषय 


विभिन्न दुष्टियों से बेद के प्रतिपाद बिपयो बा विचार हम आगे करेंगे. तो 
भी ऋग्वेद-सहिता का क्‍या विषय है, इसको सामान्य रूप से यहाँ वतला देना 
आयश्यव है । 
ऋग्वेद या अथ्थे है--ऋचाओं वा वेद । अन्य वेदों में भी ऋचाएँ सम्मिलित 
हूँ । पर ऋण्वेद में केवल ऋचाओो वा ही सग्रह है। ऋचा से स्वुति को जाती 
है, जिनको स्तुति को जाती है, उनवो 'देवता' वहते हे, यह हम ऊपर बह चुके 
१ देतिए--'भय ऋषयः । शतचिनो साध्यमा गृस्समदों दिश्वासिन्नो वास- 
देवोइत्रिभरदाजो दसिप्द प्रणाय: पावमान्य” छुद्सुबता सहासुषता इसति (४? 
(भाश्वलायनगह्मसूतब ३४४४२) 





दर भारतीय सस्कृति का विकात 


हूँ। इसका प्भिष्राय यह हुआश्ना कि इस संहिता में केवल देवताओं की स्तुतियाँ हे। 
वैदिक देवता कम्ण पृथिवी, अन्तरिक्ष और चलोक से सबंध रखने के कारण 
तीन प्रकार के माने जाते है । अ्रग्नि, सोप, पृथिवी आदि धृथिदी-स्यानीय कहलाते 
हूँ, इन्द्र, रुद्र, वायू आदि भ्रन्तरिक्ष-ल्थानोय, झौर वरुण, मित्र, उपसू, सूर्य आदि 
चुस्थातीय । 
ऋग्वेद में लयमभग २४० सूक्ततों में इन्र की, लगभग २०० में अग्नि की, 
आऔर १०० से अधिक सूकक्‍तो में सोम की स्तुति की गयी है। यम, मित्र, वरुण, 
रुद्र, विष्णु आदि देवताओो वे! भी सूक्तत हँ, पर उतकी संख्या इस्द्र, अग्ति भौर 
सोम के सूक्तों की सख्या के वरावर नहीं है। 
बैदिक देवतावाद वा विचार हम आगे करेंगे। 5 
एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखने वाले इन्द्र, झ्रस्ति आदि देवताझों के 
अतिरित कम्वेद म ऐसे भी देवता है, जिनका चैंसा व्यक्तितत्व वही माना जा 
सकता । उदाहरणायें, मन्यु, श्रद्धा आदि शेसे ही देवता हैें। इसके अतिरिक्त, 
कुण ऐसे भी भूक्त हे, जिनमें मुन्दर तथा गम्भीर दाशंनिक विचार प्रकट क्ये 
गये है । 
ऋग्वेद की विशेषता ह 
ऋणग्वेद वे सबंध में यहाँ कुछ विस्तार से बहने का कारण थही है कि इसबी 
बाई ब्रिशेपताएँ हे । इस सहिता के अवान्तर-क्स के ऐतिहासिक महत्त्व की वात 
हम ऊपर घह चुने है। इसीलिए वैदिक विचार धारा के स्वरूप को समसने के 
लिए जितनी मौलिक तथा पुण्वल सामप्री ऋग्वेद में मिल सकती है, उसकी दुसरी 
सहिताओो की सामग्री से कोई तुलता ही नहीं को जा सकती । वास्तव में वैदिक 
चाइ मय का मूल ऋग्वेद ही है।' सारे वँदिक वर्म-काण्ड का मुख्य आश्रय भी 
ऋग्वेद ही है। 
यजुर्वेद-संहिता 
सहाभाष्यकार पतज्जलि के समय में यजुर्वेद-सहिता १०१ झशालाम्रो में पायी 
| जाती गा । ध्न्‍्य ग्रन्थो में इत धालखाप्ना की मल्या, प्रपन भ्रपने समय वे 
अनुसार, १०१ से कम या अ्रधिद्न बततायो गयी है। परन्तु आराजपल वेवल पाँच 
शाखाएँ या सहिताएं मुद्रित रूप में उपलब्ध हें । 


5. 





३. तु० “बह बुच्मिति स्वेव घ्यितम्‌ ! एशत्परिचरणादितरों बेवी ॥” (वौयोत- 
किद्राह्मण ६११) 
हे तु० “एश्शतमप्वयुंशाघा.” (महाभाष्य, पस्पधाद्वधिव) ॥ 


चैदिक वाइमय को रुूप-रेखा द३े 
चिरकाल से यजु्वेदसहिता के शुक्ल और कृष्ण नामो से दो भेद चलें भा ” 
रहे हे। उपर्युक्त शापात्रो का समावेश. इन्ही दो भेदों में माना जाता है। इस 
$- भफार कुछ शाखा्रो वा सम्बन्ध शुक्त-यजुर्वेद से, ओर कुछ का छृष्ण-यजुबेद से 
रहा है। प्राजकल को मुद्रित पाँच शाखाम्रो में से तीन (वैत्तिरीय, सेन्नायगी 
और कढ) का सम्वन्ध कृष्ण-यजुबेंद से, और दो (माध्यन्दन और काण्ब) का 
शुक्ल-यजुर्वेद से है । 
उपर्युवत दोनो (शुक्ल-यजुर्वेद और कृष्ण-यजुर्वेद) भेदों में वस्तु-गत दृष्टि से । 
यही अन्तर है कि जहाँ शुक्ल-अजुर्वेद में केवल मन्‍त-्भाग का सनचचेश है, वहाँ 
कृष्ण-यजुर्वेद में मत्ज-भाग और ब्राह्मण-भाग, दोनो मिले-जुले सन्निविष्ट हे । 
बेदो को परयात्मकः (+-कचाओों वे रूप में) था गद्यात्मक रचनाओं को, ” 
जिनको प्राम धाज्ञिक कर्मकाण्ड में पढा जाता है, मस्त कहते हे । ब्राह्मण, जैसा 
आगे विदित होगा, एक प्रकार भे मनन आदि पर व्याख्यात्म?' रचना या ग्रन्थ 
की कहते है। इस प्रकार मन्त्र भर ब्राह्मण के स्वरूपो में मौलिक झन्तर है ।* 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्ही मस्त्र और ब्राह्मण के भागों के सम्मिश्रण के कारण | 
अजुर्वेद के एक भेद को कृष्ण, और इस सम्मिश्रण से रहित होने के कारण दूसरे 
भेद को गुक्ल कहा जाने लगा। दोनो में, क्ृष्ण-यजुर्वेद प्राचीन, और शुवल-यजुर्वेद 
' नवीन समझा जाता है। 
हमारे मत में एक और कारण भी हो सकता है। कृष्ण-यजुर्वेद की 
शाखाग्नी का विस्तार प्रायेण दक्षिण-भारत में, और शुक्ल-यगजुर्वेद का उत्तर-मारत 
(या मनु के आर्यावतें) में है! स्वभावत हृष्ण-यजुर्वेद के साहित्य पर जितना 
भरभाव देदिकेतर विचार-धारा का है,' उतना शुकल-पजुर्वेदीय माहित्य पर नहीं 
है। ऐसा भ्रतीत 'होता है कि कृष्ण-यजुर्वेद की उकन प्रवृत्ति के विरोध में 'शुद्धँ 
चैदिक धारा के पक्षपात या अभिनिवेश के कारण ही शुबल-यजुर्वेद का प्रारम्भ 
हुआ होगा, चहुत-कुछ उसी तरह, जिस तरह वर्तमान काल में समन्‍्वयात्मक 
पौराणिक धर्म के विरोध में आयवेसमाज क्य प्रारम्स हश्ना । 'शूद्ध! धारा के कारण 
ही कदाचित्‌ 'शुबल! और "कृष्ण झब्दों का प्रचलन होने लगा! 
शुबल-यजुर्वेद भे, अन्य वंदिक सहिताओो के समात, केवल मन्तन्‍्भाग के ही 
सश्निविष्ठ होने से, यहाँ मे उसका ही कुछ विद्येप रूप से वर्णन करना चाहते 
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१. तु० 'गिरि [ताय घीमहि। तत्नो गोरो प्रधोदयात्‌ !! तत्कुमाराय विश्वहे, 
कातिकेपाय घोपहि। त्क्नः स्कन्दः प्रचोदयात्‌ ॥ (मेमायणी-सहिता 
२।६।१ तथा वाठकन्सहिता १७॥११) + यहां काविकेय, स्कन्‍्द प्रोर 


गौरी, इन पोराणिक देवी-देवो का उल्लेख स्प॒प्टत वैदिकेतर धारा के 
प्रभाव का द्योत्तक हैं । 


हम आरतोय संस्कृति एव विकाम 


हूँ। शुवत-यजुवेंद में भो, वाप्पशासीय सहिता को अपेक्षा भाष्यन्दिन माला की 
यजुर्वेद-महिता था बही अभिव प्रचार है। कहा तो मह जाता है कि माप्यसित- 
शाखखोय सजुर्वेदससहिता का जितता प्रचार और विस्तार भारत में है, उतना किसी 
भी अन्य शासा या नहीं है । इसलिए नीचे हम उसी के सम्बन्ध में कहेंगे। 

माध्यन्दिन झासीय शुपलन्यजुर्देद की सहिता में ४० श्रध्याय और १६७*% 
वण्डिवाएँ (या मन्त्र) हूँ। मन्नों की सख्या के विषय में मतभेद भी है। इस 
सहिता में गद्यात्मक मत्यो (>-यजुस्‌) के साय-्साथ ऋचाएं भी सम्मिलित हे | 
सहिता वा लगमग शाधा भाग ऋचाप्मा का ही हागा । उन ऋचाप्रा में से 
७०० से अधिक ऋग्वेद में भी पायो जाती है । 


यजुर्वेद-संहिता का क्रम और विषय 


ऋग्वेदन्सहिता के विपरीत, यजवेदन्सहिता का क्रय विश्रिप्ट यात्रिया कर्मबाण्ड 
के क्रम को लक्ष्य में रख कर हीं तिर्षारित किया गया है। उदाहरणार्थ, प्रपम 
अध्याय से द्वितीय अध्याय के र८ व मन्त्र तका दश-ब्पूर्णपरस नामक यज्ञ का ग्रतग 
है। इगी प्रकार अगल भागा म पिण्टपितृयज्ञ, अग्निहीज, चातुर्मास्य झादि वैदिक 
श्ज्ञो से सम्बद्ध मस्ता का सप्रह है। केवल अन्त मे ४०वें अध्याय वा सम्बन्ध 
कर्मकाण्ड से न हासर ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्‌) से है। 

।. यजुर्वेद का घनिप्ठ भम्वन्ध याज्ञिक प्रत्रिया से है, यह वो उसके नाम से ही 
स्पप्ट है। 'यजुस्‌! झीर 'यज्ञ” दोनो शब्द “यज देवपूजासगतिकरणदानेपु” इस 
घातु से नित्रले हेँ। मिदुफ्तकार स्रास्‍्क ने भी वहा हैं--/पनुभिर्मजम्ति” 
(१३॥७) त्तवा “यजुर्यजते ” (७/६२) । 

यजुर्वेद-सहिता का याज्ञिक कर्मेकाण्ड से घनिप्ठ मम्बन्ध है, यही सिद्धाल्त 
यजवेंद के श्तपय यादि ब्राह्मणग्रन्यो का तथा प्राचीन माप्यकारा का है। 
यानिक दृष्टि आज के जगत्‌ का दुचिकर नहीं है यह अनुमव करते हुए इधर 
आचाय स्वामी दयानत्द न याज्चिक्र दृष्ठि के बिना, स्वेनन्न सामान्य दृष्टि से भी 
सजुर्वेद की व्याख्या, करने का यत्त किया है । 


सामवेद-संहिता 


महाभाष्य सम सामदेद की एक सहस्न शाखाओ' का उल्लेख है। परन्तु आज 
कल लौयुर, राष्पययदेय ओर जैमिनौय केवल ये तीम शाखाएँ उपलब्ध हैं) 

सामवेद को राणायनीय सहिता में, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, केवल १५४६ ) 
ऋतचाएं हूं ॥ इनमें से केवल ७५ वी छाड कर, घेप सत्र ऋग्वेद से ली गयो हैं । 





१. देखिए--सहूखरवर्त्मा सामवेद.” (महामाप्य, पत्पशाह्लिक) 


क 


घैदिक बादःमय की रुपरेखा हे ६५ 


सामवेद में दो भाग हे, पूर्वाचिक और उत्तराचिक | पूर्वाचिक के छह भाग |£ 
है, जिनको प्रपाठक कहते है। उत्तराचिक में नौ भ्रपाठक है । 

यजुर्वेद-सहिता वे समान, साम्रवेदस्सहिता भी याज्िक' कर्मवाण्ड की दृष्टि से ४ 
ही सगृहीत की गयी है। सामवेद में सयृहीत ऋचाएँ विशेषत सौम-थाग में गायी 
जाती थी। साम-गान की पुस्तकों में ये ही ऋचाएँ गान की दृष्टि से सजायी 
हुई रहती हैं । सहिता में तो वे ऋग्वेद वे समान ही दी हुई है, केवल स्वर 
लिखने का प्रकार सामवेद का अपना है। 

केवल साम-गान की दृष्टि से समृहीत सामवेद का विशेषत अपना प्रतिपाद्य 
विपय कुछ नहीं है। ऋचाओ के द्वारा जो विभिन्न देवताशों की स्तुति होती 
है, वही उनका प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है। पर ध्येय उनवा साम-्गान 
ही है। सामगान को दृष्टि से एक विशिप्ट वेद की कल्पना हमारे पूर्वजो की 
उदात-भावनामयी भनोवृत्ति की ही द्योतत है। इसी वेद के लिए गौता में 
भगवानु फृष्य मे कहा है--“बेदाना सामवेदोइस्मि” (गीता १०२२) | 

अयर्वेवेद-संहिता नि 

महाभाष्यकार के समय में अथवंवेद की नी झासाएँ पायी जाती थी ।' पर 
आजकल दो हो शाखाएँ उपलब्ध हे--शभौनक शौर पंप्पलाद । दोनों में से शौनक 
शासा की सहिता ही अधिक प्रसिद्ध है। 

अथर्ववेद वी (शौनक शांसीय) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० सूकत श्रौर 
लगमग ६००० मन्त्र हैँ ! उक्त मन्तो में से कोई १२०० मनन स्पप्टत ऋग्ेदन्‍सहिता 
से दी लिये हुए प्रतीत होते हे । उनमें कुछ पाठान्तर अवश्य हे । अ्रयवंवेद का 
२० वाँ बाण्ड तो, कु ही ग्रश को छोड कर, पूरा-कायूरा ऋग्वेद से ही उदघृत 
है। १४वाँ काप्डऔर १६ वें काण्ड का बडा भाग ब्राह्मणों-ज॑से गद्य में है। 
अथवंबेद-संहिता का वेद्षिष्ट्य 


कई दृष्टियो से श्रथवेवेद-सॉहिता का अपना वेंशिप्टय हैं। इसको मुख्य 
विशेषता यह है वि जहाँ उपयुंक्त तीनो सहिताग्रों का सम्बन्ध श्रोत (>ैंदिक) 
गज्ञो से है, वहाँ अथर्ववेद का (बीसदें काण्ड को छोड कर) सम्बन्ध प्रायेण गृह 
व्मवाण्ड (जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु से सवद्ध सस्वार आदि) या राजाओो के 
मूर्धाभिषेक्-सम्बन्धी वर्मकाण्ड से है। बीसवे काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता वी 
लुति वे सीमयागोपयोगी सूकतों वा ही सम्रह है। 


१. देखिए--“नवधायर्दणों वेद” (महाभाष्य, प्रस्पशाह्वित) १ 


घैदिक वाइमय को झपरेखा * श् 


वेदों की भिन्न-भिन्न झाखा वालो ने अपनी-अपनी सहिता को सुरक्षित रखने 
की दृष्टि से अनेकानेक उपायो का अवलम्वन किया था। सहिताओो में पदों को 
सन्धि को तोड कर उनके पद-पाठ आदि अनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये । 
सहिंताओ की झनेक प्रकार की सूचियाँ या अनुक्रमणियाँ बनायी गयी। उनके 
पदों तक की सख्या की गयी । स और श या प के भेद पर तथा ब और व 
के भेद पर और इसी प्रकार को अन्य छोटी-से-छोटी बातो को लेकर पुस्तकें 
लिखी गयी। अभिप्राय था अपनी-अपनी सहिता की रक्षा । 

ऐसे ग्रत्थो में ऋग्वेद से सम्बन्ध रखने वाली शौनक आचार्य की बृहद्देवता 
(लगभग ई० पू० ५०० को) तथा कात्याथत फी ऋषसर्वानुक्रमणी (ई० पु० 
४५० के लगभग) अति प्रसिद्ध है । 
/  सेबडो की सख्या में उपलब्ध इन परिशिप्टात्मक भ्रन्थो से भारतीय वाहुमय 
की परम्परा में वेदों का अद्वितीय महत्व और वैदिक घारा के अ्रनुयाग्ियों में 
बेदो के प्रति भ्रगाध श्रद्धा का अस्तित्व ही प्रकट होते है । 


द्द्द ९ «  आारतीय संस्कृति का विकापत 

अथर्वेवेद को एक प्रकार से जादू-टोवा-सदृध सन्‍्त्रो वा संग्रह समझा जाता 
है। इसीलिए अयर्ववेद के भन्त्रो का विनियोग अगेक रोगो तथा उस्पातो की 
झाति, श्र आदि के प्रतीकार, पौष्टिक कम झौर वश्चीवरण आदि में किया जाताऊ 
है। प्रनेकानेक श्रोषधियों से सम्बन्धित मत्र मी प्रथर्ववेद में सगृहीत है। इसी 
प्रकार ब्रह्मचयं, गाहुंस्थ्य, सामनस्य, राजबिद्या, अध्यात्मविद्या भ्रादि महत्व 
विधयों से सम्बन्धित श्रनेक सूवत भी पश्रथवंचेद में पाये जाते हैं। भथर्व॑-वेद का 
पुष्की-सुबत (१९१) अपने विषय की श्रढ्धितीय रचना है। 

यह बहा जा सवता हैं कि अन्य वैदिक सहिताओो की परम्परा में मन्वो 
को प्रंधानतया वैदिक (या श्रौत) यज्ञो का झंग मास कर ही उनकी उपयोगिता 
समझी जाती है।' श्रथर्ववेद में यह वात नहीं है।' यहाँ मन्त्र को बहुत कँचे 
स्तर पर रखा गया है। मनन में स्वयं झवित हे; दूसरे शब्दों में, मन्त्र आत्मा 
में निहित शवित के उद्भावन की प्रधान कुजी है, भौर इसीलिए उसका प्रयोग" 
उपयोग, बिसी वैदिक यज्ञ के धाश्रय के बिना, स्वतम्त्र रूप से भी किया जा 
सकता है, यह मौलिक सिद्धान्त ही अथर्व-वेद की प्रमुख विशेषता है।। एक 
प्रकार से यदि बहुद्वव्य-साध्य यज्ञों (नन्गीता के शब्दों में 'द्रव्य-यज्ञो') से सम्बन्ध 
रुखने वाले अन्य वेदो को केवल संपन्न-वर्ग का वेद कहा जाए, तो अधर्व-वेद को 
जगता फा वेद कहा ज्ञा सकता है। 


(२) 
ब्राह्यण-प्रन्थ 


बेदो के' बाद वैदिक वाड्मय में ब्राह्मण-ग्रत्थो का स्थान है ॥ हम ऊपर कह 
चुके हे कि प्राचीत परिभाण के अनुसार मन्त्रन्भाग और ब्राह्मण-माग, दोनों के 





तु० “मन्त्राइव कर्मकरणा:” (आइ्वलायन-भौतसूत्र ३१२१), ता 

/आम्तायल्य कियायंत्वात्‌”/ (मौमासासूच १२१) ॥ 

२. तु० “भ्रयर्वबेदस्तु यज्नानुपपुक्तः शान्तिपोष्टिकाभिचारादिकर्मप्रतिपाद- 
कत्वेनात्यन्तविलक्षण एव ४” [प्रस्थानभेंद) ॥ 

३. तु० “न तिथिने व नक्षत्र नोईग्रहो न व चद्धमाः। क्‍्यर्वमन्त्रसंग्राप््या 
सर्वेत्तिद्धिभविष्यति 4।” (झयवंपरिश्िष्ट २४५) । 

४, तु० स्वा निष्ठा मा विद्या स्त्रीपु शूद्ेपु व! झाषदंणस्य बेदस्य शेष 

इत्युपदिशन्ति ।/ (आपस्तम्बधमंसूज २।२६१११--१२) । इन सूत्रों प८ 

टीका को भी देखिए । 


१ 


बेदिक वाधह्मय की रूपरेखा ० > हद 


2. 


लिए समान रूप से वेद शब्द का प्रयोग साहित्यिक परम्परा में चत्रा आयो है। 7 
इससे ब्राह्मण-अन्‍्यो का महत्त्व स्पष्ट है। 

प्रत्यक चैदिक सहिता के साथ एक या झनेंक ब्राह्मण-ग्रन्थो का घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना जाता है। इसी दृष्टि से ऋग्वेद के ऐतरेयराह्मण आदि, यजुर्वेद के 
शतपथप-बह्मण आदि, सामवेद के ताण्ड-महाब्राह्मण श्रादि अनेक ब्राह्मण माने जाते 
है। भ्रथवंवेद का केवल एक ब्राह्मण गोपय है। 

उपर्युक्‍त्त सब ब्राह्मण बड़ें-बडे ग्रन्थ हें। शतपथ तो बहुत बडा ग्रन्थ है) 
इसमें १०० अ्रध्याय और १४ काण्ड है। अन्य ब्राह्मण छोटे-छोटे है । 

जाहण-न्यो की एक विशेषता यह है कि वे गद्यात्मक हे । इसलिए 
सस्कृत-मापा की गद्यात्मक शैली के विकास के भ्रध्ययन की दृष्टि से उनका 
भत्यन्त महत्त्व है। 

दर्णपूर्णणस झादि बैंदिक (श्रौत) यज्ञों की विधि, उनकी व्याख्या और 
'प्रसकत पश्नेक' वैदिक मन्‍्त्रो की व्याख्या, गही ब्राह्मण-ग्न्यी का मुख्य प्रतिपाध 
विपय है। वेदिक यज्ञों के स्वरूप आदि को समझने के लिए सब से भ्रधिक 
प्रामाण्य इन्ही ग्रन्थों का है। इसीलिए याज्ञिक दृष्दि से वेद और द्वाह्मणो को 
एक ही कोटि में रखा जाता है। 

” बर्तेमान दशेनन्शास्त्रों के उदय से प्राचीनतर दाइनिकः विचार-घारा तथा 
ऊहापोह को शेलो, विभिन्न विषयों पर नपे-तुलें परिमाणित विचार', शब्दों का 
निर्वंचन, तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई विविध ऐतिहासिक सामप्री--इनके लिए भी, 
गौण दृष्टि से, ब्राह्मण-ग्रत्यो का पर्याप्त महृत्त्त है। 

सक्षेप॒ में, वैदिक-घारा के स्वरूप और प्रवाह को ठोक-ठीक समझने के लिए 
ब्राह्मणसाहित्य का अध्ययन आवश्यक है! 


(३) 
चेदाड़ू ४ 
शिक्षा, छन्दा, ध्याफरण, निरवत, ज्योतिष, भोर कल्प, ये छह वेदाग बहलाते हे । ५ 
छिक्षा से अ्रभिष्राय भ, क भादि वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या से 


है। छुल्दः का विषय गायत्री भादि छन्‍्दो की व्याख्या है। व्याकरण प्रसिद्ध 
*है ॥ निदकत को हम तिवंच्नन्दास्त्र था लगभग भाषा-वितान कह सबते हे! 


$- 








१. इस विषय में हमारे ऐदठरेयब्राह्मण-पर्यालोचन तथा ऐत्तरेपारध्यक- 
पर्याष्तोचन ग्रन्थों को देखिए ॥ 


छठा प्रारिच्छेद 
वैदिक धारा की दार्शनिक भूमिका 


पिछले परिच्छेद में हमने वेदिक घारा की साहित्यिक भूमिका के खूप में 
चेदिक चाध्ममय को रूपरेला फो दिखाया है। वेंदिक घारा के स्वरूप तथा विकास 
आदि को दिखाने से पहलें, उनको ठोक-ठीक समझने के लिए, यह भावश्यक है 
कि वेदिक घारा की दा्ंनिक भूमिका को भी दिखा दिया जाए । है 
उक्त रूपरेखा से प्रतीत हो गया होगा कि वैदिक धारा का इतिहास लम्बा 
ही नही है, उसके क्रमिक विकास में श्मेःशते: भवेक श्रकार के परिवर्तेत भी 
होते रहे हे । इन परिवर्ततों के कारण ही भन्त में एक ऐसी स्थिति झायी, जिसमें 
उसका भ्रपता मौलिक वेग बहुत सन्‍्द होने लगा शोर इसकी आवश्यकता हुई कि 
उसके बेय को भागे बढाने के लिए उसके साथ किसी नयी घारा का सम्रम हो । 
'उब्त परिवर्तन भौर विकास का प्रभाव उसकी मौलिक दाझ्षनिक दृष्टि पर 
भी पड़ता स्वाभाविक था। वास्तव में परिस्थिति शोर दाशंनिक दृष्टि का कुछ 
ऐसा भ्रन्योत्याश्रय-सम्वन्ध है कि दोनों का एक-दूसरे पर प्रमाव पडे बिना नहीं 
रह सकता । सृष्टि की परम्परा में बीज शौर वृक्ष में कोन पहले है, यह कहना 
कठिय है। इसी तरह परिस्थिति ओर दाहनिक दृष्टि में कौत पहले है, यह 
कहना प्राय* कठित हीता है । 
वैदिक घादय की क्रमशः बदलती हुई परिस्थिति में उसकी दाशंनिक दृष्टि भी 
सर्मष्टि रूप में वरावर एक-सो नहीं रह सकतो थी । इसलिए इस परिच्छेद में जिस 
वार्शनिक भूसिका को हम दिखाता चाहुश्ते हे, उससे हुसारा झम्मिय प्रायेण 
वैदिक धारां को उस दाशनिक दृष्टि से है, जिसको लेकर यह मूल में झागे 
बढ़ीं थी । 


चैदिक घारा को दाह्मनिक भूमिका ७१ 


अगले परिच्छेद में हम वेदिक धारा के इतिहास में ऋमश: पाने वालों तोन 
अवस्पाप्रों का वर्णन करेंगे । उनमें से प्रायेण प्रथम अवस्था को ही जो दाश- 
# निक दृष्टि कही जा सकती है, उप्तीको यहाँ हम दिखाना चाहते हूँ। वास्तव में 
उसी को वैदिक घारा को वाशंनिक भमिका' कहा जा सकता है। सबसे पहले 
हम देवतावाद पर विचार करेंगे। 


देवतावाद ५ 


मानव-जाति के इतिहास में सदा“से देवता-वाद का विशिष्ट स्थान रहता 
“झाया है। मूल मे देवतावाद, एक प्रकार से, मनुष्य के आदर्शवाद का ही 
नामास्तर या रूपान्तर है'। वलवती प्राकृतिक शक्तियों और घदनाग्रो के 
सामने अपने को दुबंल ओर बेबस पा कर क्षणभगुर जीवन वाला मानव अपने 
सामने ऐसे झादर्शों को खडा करता है, जिनसे वहूं समय-समय पर अपने जीवन 
में सान्त्ववा, प्रेरणा तथा शान्ति प्राप्त कर सके । चैदिक साहित्य के प्रभुख प्रन्य 
निरकत' में, मनुष्य की कामना (या आदर्श) के झ्राधघार पर, जो देवता को 
परिभाषा की गमी है, उससे भी यही ध्वनि निकलती है। 
इसीलिए प्रत्येक जाति के देवता या देवताओों के स्वरूप में उसके अपने आदशों 
की पनुरुपता स्पष्टतया प्रतिबिम्बित होती है।* इसलिए कर कर्मों में निरत 
जाति के देवताप्रो में क्रूरता प्रधघाव गुण और सौम्य जाति के देवताओं में दया, 
प्रेम-जैसे सोम्य गुण देखे जाते हे । वास्तव में, किसी भी जाति के स्वरूप और 
स्वभाव का चहुत कुछ चित्रण उसके देवताप्ो के स्वहूप और स्वभाव के प्रव्ययन 
से किया जा सकता है। 


देवताओं के सम्बन्ध में यह वात भी ध्यान में रखने योग्य है कि उनका प्राय 
घनिष्ठ सम्बन्ध तत्तज्जाति कौ भ्रपनी प्राकृतिक परिस्थिति से भी हुआ करता 
है। उद्ाहरणार्थ, श्लोतप्रघान देश में ही झग्नि में देवतात्व की भावना का उदय 
होना समझ में झा सकता है' । ऐसा होने पर भी, प्रत्येक देवता का ( अग्नि- 
देवता का प्राहृतिक भग्नि के समस्त ) आहृतिक या भौतिक आायार अवश्य ही 
हो, ऐसा नही है । कम-से-कम, अनेकानेक देवताओं के विपय में उस आधार को 
दिखाना बहुत कठिन होता है। 


७-9. 


"+-०-७-०--०-०--०-९-७-७०-%-०-०-०-०--०--०-०--९-०-०-०-०-००-७-०--०--०-७-०-०--०-०- 
१ तु० “संस्कृतेस तारतम्य य झादर्शा दर्शयन्ति नः॥ ते एवं देवतारूपा 
है दृध्यन्ते भावभलका" ॥7 (रश्मिमाला रधा्ड) हि 


३६ तु० “यत्काम ऋषिपेंसपां देवतायामार्यपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुबवते तददेवतः 
स मन्पो भवति ।” (विदत ७१) 
३. तु० “प्रग्निहिमस्य भेषजम्‌ (यजु० २३॥१०) । 


७२ भारतीय संस्कृति का विफास 


वैदिक देवतावाद 


बैदिक देवताशों के विषय में सबसे पहली बात ,यही है कि उनमें बहुतों वा # 

प्राइतिक आधार प्रायः स्पष्ट है । उदाहरणारवें, श्रग्नि, बायु, श्राप: (जल), आदित्य, 
उपस्‌ भ्रादि वदिक देवताों कै वर्णनो से (तथा नामों से भी) स्पप्ट हो जाता 
है कि यहां भौतिक भ्रग्ति श्रादि को ही ऊपर उठा कर देवतात्व के आसन पर 
बविठाया गया है। प्रश्विन्‌ (या भ्रश्विनौ), वरुण झादि बुछ वैदिक देवताओों के 
वर्णन में इस दृष्टि से भ्रस्पप्टता रहने से, उनके भौतिक या प्राइृतिव भ्ाषार के 
विषय में सदेह श्रवव्य रह जाता है। पर श्रधिक्तर बैंदिक देवताग्रो के स्वरूप 
को देखते हुए, इसमे सन्देह नहीं रहता कि मूल में इमका भी कोई निश्चित 
भौतिक आधार प्रवच्य रहा होगा। वेद-मन्त्रों तथा श्नन्‍्य चैदिक साहित्य के 
सूक्ष्म विवेचनात्मक अध्ययन से तथा तुलनात्मक देवता-विज्ञान श्रादि की सहायता 
से इसका दीक-ठीक पत्ता श्रवश्य सगाया जा सकता है। 


इस भ्रकार मूल में प्राकृतिक श्राधार रखने वाले प्रघान वैदिक देवताझो की 

“न केवल संख्या फा' ही उल्लेज़ मिलता है, उनका कर्मभेद तथा स्थानभेद से 
वर्गीकरण भी निश्क्‍्त-जेसे प्रामाणिक ग्रन्थों में किया गया है'। पु 
यही नही, उनके मूल में प्राकृतिक झाधार होने पर भी, ह्तोता की तन्मयता , 

के श्रावबेय के कारण, उन-उन देवताओं में, उनके पृथर्व्यक्तित्त की परराकाप्ठा के 

द्योतक, पुरुष-विधत्व' का भारोप भी प्राय* मन्‍त्रों मे देखा जाता है। देवताओं 

के हाथ, पैर आदि अगो के साथ" उनके वाहन", यहाँ तक कि उनकी पत्लियो' 


>पन०' 





१ तु० “ये देवासो दिव्येकाइश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। अस्यृक्षितों 
"अहिनैकादश स्थ ते देवासों यज्ञसि्त जुपध्वम्‌ ॥” (ऋग्‌० १११३६।११) 
यहाँ देवताओं की संख्या ३३ दी है। 

३२. 8० “ठिल्न एवं देवता इति नेंडकताः। झग्निः पृथिवीस्थान- ॥ वायुर्वा 
इन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः ४ सूर्यो शुस्थानः ॥ तासा साहाभाग्यादेकंक्रया शझपि 
बहूनि नासधेयानि भवन्ति । अ्रपि या कर्मपृथक्त्वात्‌ +,«क्रपि वा पृथगेवं 
स्पः। प्रथग्हि स्ततयों भवन्ति । तथाभिघानाति ।” (निरक्‍त छा५)॥। 

३. तु० “प्रथाकारचिन्तन देवतानाम्‌ । प्रुरुषविधाः स्थृरित्येकम्‌ ।..” (निष्कत 
७६) । 2 

ड-६+६ तु० “ऋष्वा त्त इन्द्र स्थविरस्थ बाहु” (कगू० ६।४७८) | 

“शा द्वास्यां हरिस्यामिन्र याहि/ (ऋयगू० शाध्दा४ड) ।. क्ल्पाणोर्जाया 

सुरध गृहे ते” (ऋगुण ३५३१६) 


चैदिक धारा की दाशंनिक भूमिका छरे 


का भी वर्णन मन्‍्नो में देखा जाता है । विभिन्न देवताओं के मस्त्रो में विभिन्न प्रकार की 
स्तुतियों से उनके पारस्परिक पृथक्त्व की भावना और भी पुष्द हो जाती है। 


इस प्रकार वैदिक मन्‍्त्रों में बहु-देवः बाद स्पप्ट दिखायी देता है। यहाँ 
प्रदव हो सकता है कि क्‍या यह देवताओ्रों की अ्नेकता वास्तविक है ? क्‍या 
उसके पीछे रहने वाली किसी मौलिक एकता का भाव उस समय नहीं था ? 
इसका उत्तर यही है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है कि वैदिक देवता 
अपनी-अपनी स्वतन्न या पृथक्‌ सत्ता“के साथ माने जाते थे। विभिन्न प्राकृतिक 
कार्यों का सचालन करने वाली इन दैवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ सत्ता 
किससे छिपी है? तो भी, वैदिक भन्‍न्रो के गम्भीर ग्रध्ययन से विभिन्न-स्थानीय 
और विभिन्न कर्म करने वाले देवताओो में अनुस्पत जो एक-सूत्रता दिखायी देती है, 
उसके भ्राघार पर यह मानना पडता है कि उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी 
कामिक दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया था। 
बैदिक देवता परस्पर केवल अविरोध भाव से ही नही, अपितु परस्परोन्नायक 
भाव से भी कार्य करते हुए, चराचर जगत्‌ के नैतिक (या आम्यन्तर) तथा 
भोतिक (या वाह्म) शाइवत नियमों के अनुसार 'सत्य/ और ऋत” का पालन 
करते हुए हो अपना-अपना कार्य करते हे। “देवा भाग यथा पूर्वे सजादाना 
डपास्‍ते” (ऋग॒ु० १०१६११२) (भर्थात्‌, दैवी शक्ततियाँ परस्परीक्षापक या 
सामञ्जस्थ के भाव से ही अ्पते-अपने कतंव्य का पालन करती है), “रूत्यमेव 
देवाः”, *ऋतश,:”! इत्यादि वेदिक बचनो का यही अभिप्रात्र है । 
वैदिक देवतताओ्रों की इस मौलिक आध्यात्मिक एकता' का वर्णन वेदों में ही 
इन्हें सिन्र॑ घरुणमग्निमाहुरथो दिव्य. से सुपर्णों गरुत्म/म्‌। 
एक सद्दिप्रा बहुधा ददस्त्पग्नि यम सातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋग्‌० ११६४।४६) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदू चन्द्रमा: 
तददेधा शरशं ताप ब्रह्म ता आफ: सा अजायि/ २ (वजुण २२४९) 
(अर्थात्‌, तत्त्व-दर्शी लोगो की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, भातरिश्वा, 





"०-०० 
१. “सत्ममेव देवा:....एतद्ध वे देवा ग्रतं चरन्ति यत्सत्यम”  (शतपथब्राह्मण 
१११११४-२५) । “थे देवानां.... झमृता ऋतज्ञा” (ऋग० ७३५१४) । 

+ “ऋतघीतय ...सत्यघर्माणए (ख्गू० ५४४१६) ३ 
३. निछवत में इसी सिद्धात वा प्रतिपादन इस भ्वार कया गया है: 
“म्राहाभाध्याद्‌ देवताया एक प्ात्मा बहुधा स्तूयते। एकश्थात्मनोःन्ये 
देदाः प्रत्मद्भानि भवन्ति ।,.. प्रकृतिसार्वनास्थास्च । .” (निरुकत ७४) 


ज४ भारतीय संस्कृति का विकात्त 


आदित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म, झाष:, भजापति झादि नाम एक ही मौलिक सत्ता 
या श्रध्यात्म-तत्व का प्रतिपादन करते हैं) इस प्रकार यक्र-तत्र पाया णाता है! 
भीता का विभूति-वाद भी इसी सिद्धान्त की व्याल्या करता है । 
तो भी यह मामा पड़ेगा कि वैदिक मन्त्रों में सामान्यतः दृष्टि जितनी 
सत्तदेवताओ के श्पने व्यक्तित्व (या व्यप्टित्व) पर है, उतनी उनको मौलिक 
एकता पर नही है। विराट रूप में या अन्यथा एकता की और स्पष्टतया सवेत 
करने वाले स्थल वेदो में भ्रवश्य हैं; पर उनकी दृष्टि उस्त समय की सर्वे-साधारण 
“को मान्यता झोर विश्वास को दृष्टि से बहुत ऊँची है । 
इसीलिए, जेसा कि आगे चलकर हम दिखाएंगे, ग्राजिक कर्म-काण्ड की 
अत्यधिकता कौ दृष्टि के समय वह एकता प्रायः झोझल हो जाती है, और झन्‍्त 
में प्रायः बिलकुल नहीं रहतो। इसी प्नवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में पीछ से 
बदेंत की अतिफ्ादक ग्रौपतियद धारा का उदय वेदान्त (+वेद अन्त) के रूपए 
में हुआ था। 
उपयू कत कारण से ही वेदों में किसी ऐसे झब्द का मिलना कठिन है, जो, 
आजकल के 'ईश्वर' या परमेश्वर' शब्द की तरह, एक ही देवाधिदेव का प्रसदिसध 
रूप में पभ्रतिपादक हो ।' "ब्रह्मा या विराद्‌ पुरुष! शब्दी का सम्बन्ध, मौलिक 
तत्त्व के अथे में, तत्त्ववेत्ताओं की दाशनिक दृष्टि से है, सर्वे-साधारण के देवतावाद 
से नही । 
इस सम्बन्ध में एक झोर वात को ओर भी सकेत करना प्रावश्यक हूँ । 
आज-कल देद-व्याख्याता श्रस्ति, इम्द्र आदि वैदिक देवताओों के स्वरूप की व्याख्या 
“प्रकाशमान्‌ ईश्वर, 'ऐड्वर्यशाली परमेश्वर इत्यादि भ्रकार से ही कर देना पर्याप्त 
समझते हूं। पर वक्‍्या इनका प्रयोग वेद में विशेषण-रूप से हो है? ऐसा तो 
नहीं प्रतीत होता । तत्तदृदेवता के लिए निश्चित रूष से विभिन्न स्थिर नाम देने 
का प्रभिप्राय उनके स्थिर-निश्चित स्वरूप से अवश्य होना चाहिए। “भहं वेइवा- 
नरो भूत्वा....पच्राम्यन्न॑ चतुविधम्‌” (गोतां १५।१४) गीता के इस्र वचन से इसी 
जात का कुछ सकेत मिलता है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
अनेकानेक बेंदिक देवताझों के अपने-अपने विश्वेष्ट स्वरूप को समझने का श्रपेक्ष- 
जीय यत्त भ्रभी तक किया ही नही गया है। श्रश्विनो, त्वप्टा, पूषा, नराशंसः, 
रद्रः आदि ऐसे ही नाम हैं। अस्नीपोभो', 'मित्रावरुणों, इन्द्रवायू', 'इन्द्रापूषणों, 





३. इस सम्बन्ध में द्वितीय परिच्छेद के प्रयम पाद-टिप्पण में उल्लिखित 
'ईदबर-दाब्द-विपयक हमारे लेख को देखिए। 


चैदिक धारा की दार्शनिक्ष भूमिका छ््‌ 


इत्यादि देवता-इन्दों से भी उपर्युक्त घारणा को पुष्टि मिलती हैं। इस सम्बन्ध 
मँं| तत्तद्देवताओो के विशिष्ट वर्णनों के ग्रम्मीर अध्ययन की झावश्यकता है। 


बर्दिक देवताओं का स्वरूप 


ऊपर कहा है कि बैदिक देवता पारस्परिक पूर्ण सामज्जस्य से काम करते 
है। वे समस्त चराचर जगत्‌ की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), भपितु 
जैतिक व्यवस्था (सत्य) के भी पोषक झौर संरक्षक हें। उनके नियम झटल है । 
उनकी सारी प्रवृत्ति जगतू के भद्र और कल्याण के लिए है। वे प्रकाश-रूप हे; 
अज्ञान और अन्धकार से परे हे। वे सतत-कर्म-शील हे। इसीलिए मनुष्य का 
चास्तविक कल्याण देवताप्नों के साथ सर्वेथा सायुज्य और तादात्म्य में ही है ।' 


प्राकृतिक शक्तियो का, वैदिक देवताम्नों के रूप में, यह वर्णन कितना सुन्दर 

और ऊँचा है! वैदिक देवतावाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुप्य-जीवन के 
सामीष्य की ही नहीं, तादात्म्य की भी ग्लावश्यकता को बताता है। वास्तव में 

” आज के जगत्‌ की यह एक अत्यन्त आवश्यकता है, जब कि यन्‍्त्रो और वैज्ञानिक 
आविष्कारों के भ्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति भौर स्वाभाविकता से बहुत दूर 
होता जा रहा है। वानप्रस्थाक्रम, ती्यों की यात्रा, मुनियो के झाश्रम तथा 
भुस्कुलो की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय संस्कृति का सदा से यह 


सन्देश मानव जाति के लिए रहा है। श्राज ससार को इसकी और भी भ्रधिक 
आवश्यकता है | 





१. बु० "दिवानां भद्दा सुमतिऋणूयतां देवानां रातिरभि मो नि वर्ततामू | 
देवानां सख्यमुप सेदिसा वर्य देवा न श्रायुः श्र तिरनतु जीवसे ॥” 
(ऋग्‌ू० १८६२) 


“सत्यमेव देवा:” (शथपथ-त्र'हाण ११११४) । “इच्छन्ति देवा: सुन्वन्त न 
स्वप्नाय स्पूहयन्ति” (अथवं० २०११८॥३) १ “विह्वं त्‌ भद्दं यदवन्ति देवा:” 
(हऋपु० २२३११६) १ “सहतां...देवानां बृहतान” (ऋगु० १०४३६११) । 
“देवाः..भमृता ऋतज्ञा:। रातिषादो भ्निषाचः स्वविद:” (ऋग्‌०१०।६५११४)। 
+देबान्‌ हुवे...ज्योतिष्कृतो...ये. अमृता ऋतावृषः” (ऋग्‌ृ० १०६६॥१) । 

त्तप “सातत्पेव स्वकतेब्यपालने ये दृढब्रताः॥ स्वार्यबुद्धया म॑ संपुक्ताः 
चरोपकरणे रताः ॥ विश्वसंचालने भाष॑ संजानाना उपासते ॥...ले देवा वेद 
भझाम्नाता महड्धूघोड्पि महत्तराः ॥...सायुज्यमय सारुष्यं सालोक्यमपि था पुनः १ 
यस्तुतः सखिभावश्च ते: सहास्माभिरिष्यताम्‌ (४ (रहइ्मिमाला ३८२-४) 


७६ भारतीय संस्कृति का बिका 


बंदिक स्तोता का स्वरूप 


उपर्युवतत कल्याणोस्मुखता भ्रांदि स्वाद दाल्ले देवतामों में आस्था रखने वाले 
वैदिक स्तोता का स्वभाव ओर चरित्र भी उन देवताझ्ो के अनुरूप ही होता चाहिए । 

“सत्यम्ेव देवा:, प्नृ्त सनुष्या” (शतपथ-ब्राह्मण १३१।१।४) (अर्थात्‌, स्वभाव से 
ही देवता सत्यांचरण वाले और मनुष्य अनृताचरण याले होते है) इस वेदिक 
उक्त के अनुसार वह अ्रपनी मानव-स्वभाव-सुलभ त्रुटियो और दुरबेंचताओं को 
अच्छी तरह समझता है। तो भी उसको देवी उदात्त आद्शों में विश्वास और 
भास्था हे, और इसीलिए वह उन आाद्यों के प्रतिमूरलि-रूप देवताओं के भतुरूप 
ही अपने को बनाना चाहता है। उसका पहला ब्रत-ग्रहण यही है-- 

“झरने ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेयम्‌... 
' इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेस्ि ॥॥/ (यजु० १॥५) 

अर्थात्‌, है ब्रठो के पत्ति श्र॒ग्ति देवत्प ! में अनुत करे छोड कर रुत्य करे शाप्त 
करना चाहता हूँ। तुम्हारे अनुप्रह से में इसको पूरा कर सकू, यही मेरा ब्रत है। 

बहू मगलमयो आाशामयी जदात्त मावनाओो का केन्द्र है ! वह अपने चारो 
ओर, न केवल अपने देश या जाति में, न केवल इस पृथिवी पर, भपितु समस्त 
विश्व में सुख, शान्ति, सोमनस्य, सौहाई झौर प्रकाश का साम्राज्य चाहता है। 
उसका दृष्टिकोण अत्यन्त विश्वात्र है' 

बैदिक उदात्त भावनागञ्रों का वर्णन हम एक स्वतन्थ परिच्छेद में बरेंगे। 

बह श्रन्धकार (उ>भ्रज्ञान) से प्रकाश (जूज्ञात) की भोर जाने को 
उत्सुक है'। 

चह जीवन की वास्तविक परिस्यिति को खूब समझते हैँ, पर उससे घवडाता 
नही है । उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसबा वीरता-धुवंक सामना 
बरे। वह समार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीवन व्यतीत 
करना चाहता है! । 


१. तु० “विश्वदा्ी सुमतसः स्थामा (कगू० ६५२२५) । “पयत्रानल्वाइच 
मोदाइथ, - सत्र साममृत कृषि” (ऋगृ० ६&११३॥११) ! “प्रुमाव्‌ पुमांस 
यरि पातु दिश्दतर (ऋगु० इाज्शशरड) । “पाते--मा सुत्नरिते भर 
(यजु० ४२८) । 

२- तु० “उद्व्घ तमसस्परि...मगन्‍्म ज्योतिरत्तमस्‌” (रजु० २०१३१) ६ 

३. तु० "“प्रहुमिछों मं परा जिप्ये! (ऋगू० १०४८६५)। “प्रहमस्मि सहमान ज्त्तपे 
नाम भूम्यास” (प्रथर्व० १९१५४) । “महां ममन्‍्तां प्रदिशक्ततखः” (ऋग ० 
१०१११८॥१) । “धघहमस्मि सपलहा” (ऋम्‌० १०१६६२)। इत्यादि 





चैदिक घारा फौ दाशंनिक भूमिका ७७ 


उपर्युक्त कारणों से जीवन उसके लिए भारभूत या छुखमय न होकर, 
उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए एक महान्‌ साधन है'। 


वह जीवन में ही स्वत एक अनोखा उल्लास और उत्साह अनुभव करता 
है, जो केवल निर्दोष बाल्यभाव से युक्त हृदय ही अनुभव कर सकता है।'* 

उपयुक्त भावनात्रो से ही प्रेरित होकर, वह अपने देवताओं की स्तुति और 
प्रार्थना करता है। उस स्थृति में दास्य-्भाव नहीं होता । वास्तव में दास्य-भाव' 
से वह परिचित ही नहीं है। “न त्वेवार्यस्थ दासभाव:” (प्र्थात्‌, आर्यत्व प्रौर 
दास्य, दोनो एक साथ नहीं रह सकते), यह एक प्राचीन उक्ति है । उसका 
अपने उपास्य देवताओं के साथ सख्य भाव या ऐस़ा ही प्रेम-मूलक भाव होता है ।' 

किसी भी दार्शनिक दृष्टि का आान्तरिक स्वरूप जीवम की दृष्टि और चरम 
लक्ष्य में भ्रतिविम्बित या पर्यवसित होगा चाहिए । इसलिए वैदिक धारा की 
दाइनिक भूमिका के स्वरूप और॑ प्रेरणा को ठीक-ठीक समझने के लिए वैदिक 
जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है । इसलिए 
इन दोतो प्रइनो पर और उनसे सम्बद्ध सृष्टि का प्रयोजन', इस प्रइन पर भी 
यहाँ हम विचार करेंगे। 


चेदिक जोवन फी दृष्टि और चरम लक्ष्य 


दाशनिक दृष्टिकोण से वैदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य को जैसा 
हम समझ सके हे, वह जीवन भर उसके लक्ष्य के विषय में हमारी सहल्लों वर्षो 
की परम्परा से प्राप्त दृष्टि से मौलिक रूप में भित्र है। इसलिए उसके अपने 
स्वरूप को दिखाने से पहले परम्परागत दृष्टि को सक्षेप में दिखा देता भ्रावश्यक है | 

जैसा हम पहले परिच्छेद में सकेत कर चुके हे, जीवन के विपय में हमारी 
परम्परागत दृष्दि (--ससार और जीवन दुखमय हे । भ्तएव हेय है। इससे 
मोक्ष या छूटकारा पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए ) वा मौलिक आधार 
हमें वहुत कुछ प्राग्वैदिक या प्राचीवतर वेदिकेतर सस्द्ृति या सस्कृतियों में ही 
दिखायी देता है । इस विषय में परम्परागत दृष्टि, वैदिक दृष्टि (--ससार 
और जीवन वा उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विवास है। उत्तरोत्तर विकास का 
ही नाम पमृतत्व है । यही निश्वेयस है ) से, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, इतनी 
5%-<-०<२:.५-३-ह-++क न +0+९-७:०-८८७-७-४-०-७०७८४-७:२५०-३०४७०७:३:४५० ०:०० 


१. तु० “जोवा ज्योतिरशोमहिं” (साम० पू० ३७७) ॥ 

२. 0० “भवेम शरदः शतस्‌ भूषेम दरद- शतम्‌” (अयदं० १६।६७६-७) 

३. छु० “दिवाना सप्पमुप सेदिमा बयम” (ऋगु० शापल्२) । से नः 
पिलेव सूनये” (ऋग० १११६) ४ 


कु 


"०-०० 


छ्च भारतीय संस्कृति का पिकास 


भिन्न है कि परम्परागत दृष्टि को जड को प्राग्वैदिक घारा तक लें जाए बिता 
हम उसके उद्यम और विकास को संमझ ही नहीं सकते ! दोनो में बहुतकुछ 
चैसा ही प्रन्तर है, जैसा कि साधारणतया जीवन के विपय में एक जरा-जीर्ण 
बूढ़े मनुष्यष और एक अ्रफुल्ल-चित्त शक्तिशाली तथा सच्चरित्र नवमुवक की 
दृष्टियो में पाया जाता है। 

उक्त परम्परागत दृष्टि का मोलिक आधार जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि इघर सहस्रो वर्षो से भारतवर्ष के वातावरण में वह व्याप्त रही है। हमारे 
सारे दर्शन (वैदिक और वैदिकेतर कहे जाने वाले) तथा पुराण, धम्म-शास्न भ्रादि 
का सारा साहित्य उसी दृष्टि को लेकर चलता है और उसी को पुष्ट करना 
चाहता है। 

यहां हम विपय-विस्तार के भय से श्रन्य पुराणादि के साहित्य को न लेकर 
केवल दर्शनो से ही इस विषय पर कुछ प्रकाश डालता चाहते हे । 

यह मानी हुई बात है कि हमारे सारे दर्शनों का मुख्य प्रतिपाथ विषय 
थदी है कि मनुष्यों को सासारिक जीवन के दुखों से छूटकारे का वास्तविक 
मार्ग दिखाया जाए। इसके लिए थे सब श्रपने-ग्पने दृष्टिकोण से सासारिक 
जीवन को दु खमय, भौर इसोलिए “वन्ध' कहते हे, भोर उससे छटने को “मुक्ति, 
“प्रोक्ष, झपवर्ण', था निर्वाण-जँसे शाब्दो .दवारा व्यक्त करते हें। प्रायः सब, 
किसी-न किसी रूप में, हेय (+-त्यागने के योग्य, भर्थात्‌ दुश्व), हेयहेतु (++भविद्या 
भादि कारण, जिनसे दुख उत्पन्न होता है), हान (-दुख़ का मुक्ति के रूप 
में नाश) भौर हानोपाय (>-दुख से मुक्ति पाने के तत्वज्नान झादि उपाय), 
इन चार पदार्थों का मुख्यतया प्रतिपादव करते हैँ । 

उदाहरणार्थ, शोतम-न्यायस्ृत्र में कहा है: 

“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याजानाना मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपयगं:॥ बापना- 
सक्षणं दुस्तम्‌। तदस्यन्तविमोक्षोइ्पवर्ग, ॥ विविधयापनायोग्राद्‌ बुशमेव जन्मों 
ज्पत्ति! ।” (न्याययूत्र ११२,२१-२२ । तथा ४१५५) । 

भर्थात्‌, दुछ, पन्‍म, प्रवृत्ति, दोष झौर मिध्याजान, इनमें से उत्तरोत्तर 
(मिध्याज्ञान भादि) वे भपाय से उनके भ्तन्तर (दोष भादि) था भधभाव हो 
जा है. कौर इडा -एकार क्षण भर्धात सोडा की -प्रा्ति कोकी कै0 इाकत्कों 








१. तु० “हेप इ-छमनागतम्‌ । तस्य हैतुरविद्या ४ तदभावात्‌ स्ंपोगासावों हानम्‌... 
विवेश्हपतिरविप्सवा हानोपायः ॥/ (योगसूत २।१६,२४-२६) ॥ *हेप॑, तस्य 
निर्येंकं, हातमारयन्तिक्, तस््योषायोडपिएन्तस्य इस्येतानि चत्दार्पेपेपदानि सम्यग्‌ 
बुदृष्या निःपरेयसर्रधिगच्छति ॥” (स्थायसूत्रन्वात्स्यायनमाप्य १३११) 


बैदिक घांरा की दाशंनिक भूमिका ्ः छह 


प्रत्यन्त भ्रभाव को ही अ्पवर्ग कहते हे। अनेक-सकटाकीर्ण होने से जन्म को 
भी दु स-स्वरूप हो मानना चाहिए। हे 
इसी प्रकार कापिल-सांख्यतूत्‌ का कहना है: 
“जय प्रिविधदु खात्पन्तनिवृत्तिस्त्यन्तपुरुषार्थ:। ज्ञानान्मुक्षितः। बन्धों विपयेयात्‌ ।” 
(सास्यसूद १११ । तथा ३२२३-२४) । - 
अर्थात्‌, आध्यात्मिक, आधिदेविक, झआधिभोतिक, इन तीनो प्रकार के दु खों 
की अत्यन्त निवृत्ति ही भनुप्य का परम पुण्पार्थ है। तत्त्व-ज्ञान से 'मुक्ति' होती 
है भौर 'बन्ध' का कए्रण मिध्याज्ञान है। 
इसी प्रकार हेय, हेय-हेठु, हालत तथा हानोपाय की व्याख्या के साथ-साथ 
पातञ्जल-योगसृत्र का कहना है: “दुःखमेव सर्वे विवेकिनः” (योगसूत्र २॥१५) ६ 
अर्थात्‌ विवेकी मनुष्य की दृष्टि में यह सारा ससार दुःख-रूप ही है। 
घोद्ध-दर्शन में भी “सर्व दुःखम” (++संसार में सव-कुछ दुःखमय है), 
. ऐसो भावना पर वडा बल दिया गया है। जीवन के चरम-लक्ष्य-भूत मोक्ष के लिए 
उनका पारिमापिक दाब्द निर्वाएं (दीपक को लो की तरह बुप्त जाना) 
है, जिसमें स्पप्टतः अमावात्मक भर्थ को प्रघानता है। 
इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जेन-दर्शन आदि में भी बन्घ, दुःख झौर मोक्ष 
का सिद्धान्त क्सी-न-किसो रूप में माना गया है। 
उक्त दार्शनिक विचार-घारा का जीवन को दृष्टि और उसके चरम लक्ष्य के 
सम्बन्ध में क्‍या भ्र्थ निकलता है, इस पर किड्चित्‌ विचार करने की आवश्यकता है । 
सबसे मुख्य वात यही हे कि उक्त दाशेनिक विचारधारा की दृष्टि से 
हमें मानना पढ़ता है कि 
(१) पह ससार, चाहे वह कसी ईश्वर का बनाया हुमा है, या हमारे भदृष्ट' 
(>-पुष्य तथा भपुष्य) के कारण या भन्यया पपने रूप में झाया है, निश्चित 
रूप से हमारे क्मों के फ्लो को भोगने बए स्थान है; 
(२) हसे उत फ्लो को भोगने के लिए किसी भ्रदृष्ट शक्ति द्वारा वरवस इसमें” 
डाला गया है; 
(३) भतएव यह हमारे लिए वन्ध, दूसरे झब्दो में, कारगृह या जेल के 
रूप में है । 


इसीलिए यह ससार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना हो सुन्दर क्यो न बनाया 
हो, हमारे लिए केवल दुसमय है। स्वमभावत. कोई भी बंदी जेल के. झघन्दर 
के शोमासोन्दर्य में कोई रुचि नहीं रख सकक्‍ता। उसका मन तो सदा प्रपनी 
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सुंक्ति वी प्रतीक्षा में ही व्यम्म रहता है। इसी तरह हमारा प्रथम कर्तव्य हो 
जाता है कि विसी-त-किसी प्रकार से इस दुखमय ससार के बन्धन से मुक्ति 
की प्राप्ति की जाए। 


इस विचारधारा के श्रनुसार सृध्ठि का प्रयौजन केवल यही रह जाता हे 
कि बह हमारे लिए एक जेल का काम कर सके ! ऐसी अवस्था में हमारे 
दुखमय जीवन का चरम लक्ष्य भी केवल निरेधात्मक या अ्रभावात्मक मोक्ष 
या छुटकारा-मात्र रह जाता है? 

इस प्रकार की जेल की मनोवृत्ति में आशावाद, उल्लास झौर उदात्त ततिक 
आवनाझो के स्थान में केवल निराक्षावाद, अवसाद भौर नैतिक अधघ पतत का 
ही प्रसार हो सकता है। ऐसे वातावरण में जीवन का नोरस भौर भारहूप 
हो जाता स्वाभाविक है। 

इस विचार-धारा का हमारे पुराणादि के साहित्य पर कसा प्रभाव पञ्य 
है, उसके कुछ नमूने हम नीचे उद्धृत करते हैं। 

ससार या मृत्यु-ल्लोक वे विषय में कोई कह रहा है-- 


मृत्युलोफे महादु खं कथयामि ततः शृणु । 


ससार* स्वष्तमात्रइच चलाः आशा घने तथा। 
सुद्ध सत्र न पद्यासि बुख तन्न दिने विने॥ 
इस्धजालमय दुष्टूवा सतार... 
अभ्वमप्ये च पदरयन्ति चज्चला विद्युतां गतिम्‌ ॥ 
क्षण दृष्टूवा च नश््मन्ति तथा सतारिणों जना, ॥ 
जले थ॒ बुद्वुदों यद्वत्तदइत्सतारिणों जबा-।.... 
पर्चातू, मृत्युलोश में महादुसस है। संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, 
घनादि पस्यायी हैं । उसमें सुप् नाममात्र को नहीं है, दुस प्रतिदित रहता 
है। सवार इन्द्रजातमय या धोखे की चीज है। यादलों में चहचल विधुत्‌ 
अपवा पानो में सुलबुले के समान ही मनुष्यों का जीवन है। दृत्यादि। 
इसी भ्रगार के ससाट मो हेमा, धसार झौर मिख्या तथा जीवन वो 
सण-भगुर झोर हुरामय बताने बॉले विचार हमारे पुराणादि में तथा सह्यनेतर 
आन्तोष भाषाधों ये साहित्य में भी भरे पढ़े हैं। भारतवर्ष थी जाता पर 
भौर विशेष वर हमारे परारिवारिव झ्ादि जीवन पर उसी जैसा निरांशामय 
अभाव रहा है पौर प्रद तव है, वह विगसे छिपा है ? 


वैदिक धारा 'की दाशंनिक भूमिका हे षृ 

उपर्युक्त विचार-धारा को तुलना में भ्रव हमें वेदिकत विचार-धारा को देसना चाहिए । 

यैदिक विचार-घारा के अनुसार हमारा जीवन, एक कंदी कान्सा दुखमय 
?प्राज्ञामय जीवन न होकर, हमारे उत्तरोत्तर विकास की एक झाशामय अवस्था 
विशेष है। जैसे अपनी बुद्धि झोर ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए उत्सुक 
छात्र उत्साह और उमंग के साथ एक श्रेणि से दूसरी मे, दूसरी से तीसरी में, 
इसी तरह क्रमशः उत्तीर्णता प्राप्त करता हुआ, भझपने विकास के मांगें में 
अग्रसर होता जाता है, वेसे ही जीवन की यात्रा में उन्नति-विरोधिनी भावनाओं 


और शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुग्ना, झाप्मा चरावर अपने उत्तरोत्तर 
विकास की झोर उन्नति करता जाता है । 


द्वय॑ तमसत्परि स्वः पद्यन्त उत्तरम्‌ । 
देखे देवत्ना सूर्पप्गन्म ज्योतिषत्तमम्‌ ॥॥ 


(यजु० २०१२१) 
(अर्थात्‌, अज्ञान से प्रकाश को ओर बढते हुए हम भ्पने को उत्तरोत्तर 

समुन्नत करें)” झर्दद वेदिक वचनो म इसी उत्तरोत्तर विकास की भोर सकेत 
है। इस दृष्टि से मनुष्य-जीवन के स्वरूप का वर्णन हम अपने शब्दों में इस 
प्रकार कर सकते हे : 

जीवन परमोत्टृष्ट: प्रसादो जगतीपतेः ॥ 

तस्य तत्त्वं रहस्य॑ च ये बिद्ुस्ते मनीधिणः ॥ 

कर्मेव लोवन नित्य॑ विकासस्तस्थ सास्वरः। 

उत्तरोत्तरलोकेषु. करतंव्यत्देव. सत्यताम्‌ ॥॥ 

उत्तरोत्तरमुत्कधि जीवन शाइवत हि नः। 

प्रस्पृष्टे त्मसा चापि मोहरूपेण सर्वया॥ओा 


(रदिमिमाला २॥१,६०७]) 

भर्थात्‌ू, यह हमारा जीवन भगवात्‌ का सर्वोत्कप्ट प्रसाद है । मनीषी लोग 

ही इसके तत्व और रहस्य को समझते हे। कमे हो तो जीवन है। उसका 
प्रकाशमय उत्तरोत्तर विकास ही हमारा कर्तव्य है। वास्तव में तो आत्मा का 


जीवन शाश्वत है । वह सर्वदा उत्तरोत्तर उत्कर्प की ओर चलता है । वह 
मोह झ्थदा निराशारूपी अन्घकार से परे है। 


इस विचार-घारा की दृष्टि से, यह स्पष्ट है, इस सृष्टि का भ्रमोजन 
| हमको बन्ध या कद में डाल कर दण्ड देने का नहीं है, अपितु हमारे सतत- 
समुन्नतिशील विकास में सहायक होना हो है। 
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१ तु० “धरेतु सुत्युरमुत न ऐठ” (भ्रथर्द० श्ष्यराध२) 
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द्धदं 


अर्थात्‌, 


अर्यात्‌, 


» सेयमाविर्भवेत्‌ शब्बत्‌ तिष्ठतात्मम मानसे ॥॥ 


के 
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के 


प्रकृतित्मता की गोद में 

सदा त्रीडा करता हुआ, 

तथा लालित और पालित, 

में सदा आनन्द से रहता हूँ ! 

उसके स्नेह से भाद्रें, नित्य रहने वाले, 
अद्भुत माघुर्यं को देखकर, 

मानों श्रमृत को पीकर, हि 
में सदा आनन्द से रहता हूँ ! 


लोक़ोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता। 
येय प्रसादनी झक्ितलेंकि सर्द सस्यिता ॥7 
सूर्य चन्द्रे जले वायावुत्कुल्लकुसुमावलों ॥ 


(रक्मिमाज्ा ३४१-३) 


लोकोत्तर दिव्य माघुर्य से समन्वित, 
जो असादती शक्ति 

सुष्द्रि मे सर्वश्र- 

सूर्य में, चत्ममा में, जल में, वायु में, 
प्रफुल्ल कुसुमावति में-- 

सस्थित है, वह भाविभूंत होकर 

स॒वंदा मेरे मन में वास करे! 


उपयुक्त भाव-भूमिका में ही हम वेद के अनेकानेक जीवम-सगीतो मे” मर्म को 
समझ सकते हें। उदाहरणार्थ, ऐसा ही एक जीवम-पगीत हम भीचे देते हैं: 


पदयेस शरद: इतम्‌ । जोवेम शरद: इतस्ूू ॥ 
बुध्येघ दरदः इस | रोहेस दरदः शतम्‌ ॥ 
यूपेस श्वरदं: शतस्‌। भदेश शरद: इतस्‌॥ 
भूषेम शरद: दातम्‌ । भूषसी. शरदः शातात्‌ ॥ 
(मषवं० १६६७।६१-५) 


अर्थात्‌, सो भौर सो से भी अधिक वर्षों तक हम जोवित रहें, देखने-सुनने 
प्रादि में सशक्त रहें, ज्ञान का उपार्जन बरटें, बरावर उन्नति बरते रहें, पुप्द रहें, 

भावर्दमय स्वत्य कीवन व्यतीत करते रहें भौर झपने को सूषित करते रहें। 
भावन्द 


बैदिक घारा को दाशंनिक भूमिका हु घू 


जीवन के विषय में यह सुखद, स्वस्थ, भव्य और स्वर्गोप भावना 

कितनी उत्कृष्ट है! भारतीय संस्कृति को लम्बी परम्परा में यह निःसन्देह 

अद्वितोष है भोर गंगा फो लम्बों धारा को परम्परा में गंगोत्तरो के जल के 

सम्तान दिव्य श्रोर पवित्र है! है ४ 

इस मौलिक वैदिक विचार-धार्स का वैदिक-काल में ही शनेंः शनेंः रूपान्तर 
कैसे हो गया, इसको हम झागे दिखाने का यत्न करेंगे। 


मे भारतीय सरकृति फा विकास 


जगतू-सृष्टि के मूल में जो भी सर्जब करने वाली झकित हैं, वह॑ निरचर्स 
ही चेतनायुकत होने के साथ-साथ ,करुणामयी भी है! । उसके द्वारा उल्तते 
की हुई इस सृप्टि का सारा उद्देश्य या प्रयोजन केवल हमारे विकास में सहायता 
देने का ही है, ठीक उसी तरह, जैसे एक सुन्दर रमणीय विद्यालय का निर्माण 
बच्चों के सर्वेक्रकार के विकास के लिए होता है । ऐंसे स्कूल या विद्यालय के 
छात्रो झौर जल के कैदियों की मनोवृत्तियो में कितना मौलिक अन्तर होता 
है ! एक कैदी के निराशामय दुखमय जीवन की तुलना में, छात्र के जीवन 
में भाशा उल्लास श्रौर उत्साह होते हे । उसका हृदय झ्राश्ा के प्रकाश से 
सदा प्रकाशित रहता है। उसके जीवन का पहला मन्त्र होता है 
निराशाया सम पाप साववत्य न विद्यते ॥ 
श्राज्ञा सर्वोत्तत ज्योतिनिराशा परम तम ॥॥ 
» (रश्मिमाला ११३३) 
* पश्रर्थात्‌, मनुष्य के लिए मिराशा के बराबर दूसरा प्राप पी है। भाश है । भाशा 
सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है भौर निराज्षा घोर अन्धकार है। पु 
ऊपर के विवेचन से यह स्पप्ट है कि बैदिक विचारघारा के अनुस्तार 
जीवन का घरम लक्ष्य, दुख का अभावरूप, मुक्षित या मोक्ष जैसा न हौकर, 
निश्चितरूप से भावात्मक हो है । वहू चरम लक्ष्य केवल प्रमृतत्व, श्रानन्त्य 
या, मिं श्रेयेस ही कहा जा सकता है । वैदिक साहित्य में प्राय इन्ही घब्दो 
द्वारा चरम लक्ष्य का निर्देश किया गया है। ?” 
इन अमृतत्व आदि छब्दों का अर्भित्राय यही है कि मनुष्य (या झात्मा)। 
झपनी शज्ञान-बहुल अपूर्णता की अवस्था से अपने को विव्तित कैरता हुभा, 
पूर्षती की भोर बढ़ता जाता है। वह पूर्णता स्वय झनन्त है, उसी तरह 
जैसे भ्राकवाश या भनत्तानन्त सूर्य-रूपो ताराभो से युक्त यह दृष्द तथा भरदृष्ट 
ब्रह्माण्ड भ्ननन्‍्त है। 
जीवन वे इसी चरम लक्ष्य को वैदिक परिभाया में 'भन्‍्धकार से प्रकाश 
की झोर जाना! (तु० “तमसो मा छञेगेतिगमय”) या भावन्दमय ज्योतिर्मप 
झमृत लोद वो प्राप्ति! (तु० “यत्र ण्योतिरजन्न पत्मित्‌ सोके स्वितमू। 
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चाह्यते ट्तिसावेन .. ह” (रश्मिमाता ६६१-२) । 


अं 


चैंदिक घारा फी दार्शनिक भूमिका दे धरे 


सस्मित्‌ भा धेहि पवमानामृते लोके श्रक्षिते ।” ऋग्‌० ६११३७) जैसे भावा- 
स्‍्मक झादशों के रूप में भी प्रायः वर्णन किया गया है। वास्तव में इन सब 
का अ्रम्िप्राय एक ही है| 


वेदिक दाशेनिक दृष्टि का महत्त्व 


भारतीय सस्कृति को वेंदिकधारा की दाशनिक भूमिका को जिस रूप में हमने 
ऊपर दिखाया है, वह वास्तव में श्त्यन्त श्राचीद होने पर भी एक प्रकार से बिल्कुल 
नवीन भी है । कम-से-कम यह तो स्पप्ट ही है कि इधर, सहस्त्रों नही, तो सैकड़ों 
चर्षों से हमारी जिस उत्तरवर्ती दार्शनिक विचार-घारा को बैदिक समझा जाता रहा 
है, वह वैदिक विचार-धारा को मोलिक दाशेनिक दृष्टि से श्रत्यन्त भिन्न है। 
वैदिक धारा की मौलिक दाशंनिक दृष्टि के विषय में जो कुछ ऊपर लिखा 
गया है, वह किक्चिन्मान भी वैदिक मन्‍्त्रों की खीचान्तानी पर आरश्वित नहीं है। 
हमारा विश्वास है कि वैदिक मन्‍्नों में जो उदात्त, श्राशामय विचारधारा बह (रही 
है, उसको हम पूर्बोक्‍्त दार्शनिक दृष्टि को स्वीकार किसे विना समझ ही नहीं 
सकते। एक के बिना दूसरी रह नहीं सकती। 
7४ ४. बहुत से विद्वानों को सो यह जानकर आइचय होगा कि चेदिक संहि- 
ताप्नों में 'मुकिति, मोक्ष श्रयवा दुःख शब्द का प्रयोग एक बार भो हमको 
नहीं मिला। हमारो समझ में उपर्युक्त बेदिक दाइनिक दृष्टि की पुष्टि में 
यहू एक प्रद्वितोय प्रमाण है। 5 
जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उपर्मुक्त दार्शनिक भूमिका की भाव- 
भित्ति के भाधार पर ही हम अधिकतर वैदिक मंत्रों के स्वरूप को सभझ . 
पकते हैं और वैदिककालीन श्रार्यों के जीवन को मानो स्नेहमयी प्रकृति-माता 

गोद में खेलते हुए बच्चो का उल्लासमय जीवन कह सकते है | वह्‌ 
जीवन प्रकृति के प्रत्येक रूप में : उपा में, रात्रि में, अरप्पानी में, सूर्य और 
चन्द में, वायु मे, सेन है। अक्लीव्रम सोंदये, माधुये और लिर्देप प्राननद को 
अबाध धारा का अनुमव कर सकता है। 


उक्त मानसिक अवस्था का वर्णण हम अपने छब्दों में इस प्रकार कर * 
सकते है .- 

प्रकृतेमातृभूताया:. करोडे. कीडन्ननारतम्‌ । 

लालितः पाल्रितश्वापि सदालन्दों वसाम्यहम्‌ ॥ हे 

स्नेहाई नित्यप्तस्थायि तस्या माघुयमजूतम्‌। 

दृष्ट्वा पोत्वेव पीयूष सदानन्दों वसाम्यहम्‌ ॥॥ 


(रव्प्रिमादा ३६९ हा पु 


सातवाँ पारिच्छेद 


'. वैदिक धारा की तीन अवस्थाएँ 


पिछले परिच्छेद में, वैदिफ घारा को दाशतिक भूमिका का वर्णन करते हुए, 
हमने वैदिक घारा के इतिहात में क्रमश्ष भाने बाली विभिन्न भ्रवस्थाओ्रों की भोर 
सकेत किया है। यह सत्य है कि हमारे प्राचीन पग्रन्यकारों के लेखों में किसी भी 
विचार-घारा की क्रमिक अवस्थाशरों पर विचार करने की पद्धति स्पप्टत नहीं 
पायो जाती । इन ग्रल्थकारों का भपना दृष्टिकोण प्राय. सांप्रदायिक होता है 
झौर वे उसी दृष्टिकोण से झपनी साभ्रदायिक विचार-धारा के गीत गाते हे ॥ उनके 
लिए उनकी साप्रदाथिक विचार-धारा एक चिरन्तन, शाश्वत परम्परा की वस्तु 
होती है भौर इसीलिए उसके प्रारम्भ, विक्रास और छास के विपय में दिचार 
करने की ग्रुजायथ ही नही होती ॥ 
परन्तु प्रकृत ग्रन्य को त्तो विशेषता हो यह हैँ कि भारतवर्ष की 
विभिन्न विचार-धाराओो में न केवल उनके पारस्परिक प्रभाव श्रम्रया श्रादान- 
प्रदान को दिखाया जाए, भ्रपितु उनमें से प्रत्येक प्रधान्‌ विचार-घारा की 
भवान्तर क्रमिक झवस्थाओ को दिखाते हुए, उसके अनन्तर भ्ाने वालो 
विचार-धारा के साय, उसके ऐसे भ्रपरिहार्थ फ्मिक सयध को भौ सहेतुक 
दिखाया जाएं, जिससे स्‍झन्त में हम समप्टिमूलक भारतोय सस्कृति फी एक 
जौदित भविच्छित परम्परा फे सिद्धान्त का स्थापना कर सरी। 
कसी भी ऐतिहासिक विक्रास वे प्रध्ययन में दो परद्ष हो सहते हें। एव 
तो बाह्य प्रभावों का भन्देषण, झौर दूसरा, आान्तरिक बारणा का विश्लेषण । 
इन दोनो में से, अ्रथम की अपेक्षा दूसरे वा महत्त्व स्पष्टत कही भ्रथिक होता 
है । हमारी उप्तति ग्रा सवनति में चाह्य वारगो वी भपेक्षा हमाय ही उत्तर- 


दिक धारा फी तीन झवस्पाएं र्फि 


दायित्व भ्रधिक होता हैं। विचारशील मनुष्य के लिए अन्तरवेक्षण या आत्म- 
परीक्षण का महत्व इसीलिए भ्त्यधिक माना जज़ा है। 


* उपर्युक्त कारणों से, प्रकृत ग्रन्य की दृष्टि से, बेदिक धारा के इतिहास में 
क्रमश झाने वाली अवस्थाश्रो का विचार, भौर वह भी उसकी अपनी ही अन्तरग 
प्रधान प्रवृत्तियों के अध्ययन के झाधार पर, किया जाना भत्यन्त झ्रावश्यक है | 


वैदिक घारा के इतिहास में, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, विभिन प्रवृत्तियाँ 
वो पायी ही जाती हैं, साथरही आगे चल कर एक ऐसा समय श्राता है, जब 
वैदिक घारा का, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह, प्रायेण 
लोप हो जाता है भौर उसके स्थान में अन्य घाराएँ वहती हुईं दीखती हैं। इस 
झारी परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने के लिए हमको वैदिक घारा के प्रारम्भ, 
विकास और हछ्ाास के स्वरूप और कारणों के श्रध्ययन तथा श्रनुसन्धान में वलातू 
प्रवृत्त होना पडता है। 


इस भनुसन्धान को विशुद्ध कल्पना-मूलक यथा युक्तिमूलक ही न समझता 
चाहिए। भ्रसन्ता की बात है कि सस्कृत-साहित्य में भी इस भनुसन्‍्धान के 
लिए पुप्कल सामग्री भौर प्रमाण मिल जाते है। इसलिए नीचे हम अपना 
प्रत्येक प्रतिपादन, श्रावश्यक युक्तियों के साथ-साथ, ययासभव प्राचीन प्रमाषों 
के आधार पर करना चाहते हें । 
चेदिक परम्परा के तीन फाल 


“बैंदिक वाइमय की रूपरेखा' (परिच्छेद ५) से विशाल वेदिक वाऊुमय के 
भहान्‌ विस्तार के साथ-साथ, विभिन्न स्तरो का भी बहुत-कुछ सवेत पाठका को मिल गया 
होगा । इस विस्तृत वाह मय के विकास का काल कितना लम्बा होगा, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है ।विभिन विद्वाना के अनुसार, यह सैकडो वर्षो से सहस्नो वर्षो 
तक का हो सकता है। इसी लम्बे काल में वैदिक धारा के प्रारम्भ, विकास 
भौर छास का इतिहास छिपा होना चाहिए । वास्तव में है भी छेसा ही। 

इसी दिशा में, सौभाग्यन्वश, यास्प-आचाये-कझृत सुप्रसिद्ध मिदकत म हमको 
एवं अत्यन्त महत्त्व का प्रमाण मिलता है। वेद के छह अगो में निरुक्‍्ता 
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१ देखिए-/हिमबद्दिन्ध्यमोसंध्य. यत्माग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाउच 
अध्यदेश प्रकीत्तित ५४ (मनुस्मृत्ति २२१)। यहाँ टीकाकारा के भनुसार 
“विनशन! वह स्थान कहलाता था, जहाँ सरस्वती नदी भ्रन्तहित होती थी। 

२ छु० “तदिद विद्यास्थान व्याक्षरणस्थ वात्स्न्यंम्‌ ” ( निझशत ११५), 
“परुक्‍त धोजमुच्चते” (पराणिनिशिक्षा) ॥ 


८ भारतोय संप्कृदि का विशासत 


का प्रमुख स्थान है। इसलिए निरुक्‍त के प्रमाण का मूल्य भत्यधिक है, इसमें 
विवाद नहीं हो सकता | 

निरुक्‍त का उपयुक्त प्रमाण यह है-- ञ्क 

+पसाक्षात्कृतपर्माण ऋषयो वभूव॒ः | तेःवरेस्प्रोज्साक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मत्वावू 
संप्राडु; । उपदेशाय ग्लायस्तोश्वरे विल्मप्रहणायेमं प्रन्यं समाम्नासियु:। वेद घ॑ 
बैदाड़ानि च।” (निर्वत १॥२०) । 

श्र्यातूं, श्रारम्भ में ऐसे ऋषि हुए, जिन्होने घर्म का स्वय साक्षाल्ार किया 
भा। उनके पीछे ऐसे लोग आये, जिन्होंने स्वय धर्म का साक्षात्कार नहीं 
किया । उत्होने उपदेश दारा मन्‍नो को प्राप्त किया । उनके भी अन्तर ऐसे 
लोग हुए, जिनको मन्त्रोपदेश में रुचि नहीं थी। उन्ही लोगों ने मन्त्रार्थ को 
समझमें के लिए वेद भौर वेदागों वा समाम्मान (--सप्रन्थंव) किया । 

स्पप्टतः इसका अ्रभिष्राय यही है कि निरुक्तकार यास्‍्क के समय पक 
वैदिक वाह्ममय की परम्परा को तीन छातोें में विभाजित किया जाता था। 
इनमें से प्रघम काल को “मन्त्र-फाल” भी कहा जा सकता है । इसी काल में 
ऋषियो ने, जिनको मन्‍्त्रो में कवि! भी कहा ग्रया है, अपने मानस-तपोन्यल 
और झोकोत्तर प्रतिभा से “धर्म! का (प्रग्नि, वायु, झ्ादित्य झ्रादि के स्वरूप का, 
अ्रथवा मन्त्रों में प्रतिषादित अर्थ का) स्वय साक्षात्कार या भनुमव किया भौर 
उसको मन्‍्त्रो द्वारा प्रक्ग किया। ऊपर के उद्धरण में 'साक्षात्कृतधर्माण” का यही 
अभिप्राय है। दूसरे दाब्दो में, मन्त्रों के दश्ेना या निर्माण का यही युग था। 

दितोय काल को हम “मस्ज-प्रवंचत-कात्! भी कह सकते है । इस काल 
में मन्‍्त्रों का दर्शन! या निर्माण बहुतकुछ रुक चुका था, क्योकि परिवर्तित नूतन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति में मत्रो के (दर्शन! या निर्माण के लिए पहले न्जैसी 
ज्रेरणा नहीं रही थी । उस समय प्रायेण श्षुति-परम्परा-प्राप्त प्राचीन मन्‍्त्रों को, गुए-शिष्य 
यी प्रवचन-ध्वण-पदठ्धति' द्वारा, सुरक्षित रखने पर ही ध्याव था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के लिए “थुर्ति' ध्ब्द के प्रयोग वा प्रारम्भ 
इसी समय हुमा था। 

दाने दाने” ऐसा समय (सृुतोष काल) भाया जब कि उक्त प्रवचन-श्रवण- 
पद्धति में मी शिथिलता झाते लगी भौर भ्रनुभव क्यिः जाने लगा कि परम्परा- 
बभ्राप्त वाड्मय या ग्रन्यीवरण क्या जाएं। वंदिक सहिताभों के सांथ-साप 
आआाह्यथो-जसे दाब्मय का सप्रस्थन इसों वाल नी दृति है। हि 
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१. इस सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ ये द्वितीय परिशिष्ट वे (क) भद्य में 'संहदृत* 

साहित्य में ग्रन्य-प्रणयत! घोष लेंस देखिए । 


चैदिक घारा की तौन श्रवस्पाएँ यह 


“ऋकचसहिता', यजु सहिता' झादि में भ्रयुतत सहिता शब्द से भी ऊपर की 
बात की पुष्टि होती है। 'सहिता' शब्द का वास्तविक अर्थ झ्राज-कल प्राय* 
विलुप्त-सा हो रहा है। पर इसके ठीक-्ठीक भ्र्थे को समझ लेने से सस्कृत 
वाहुमय के सबंध में झनेंक प्रन्थियों का समाधान स्वत हो जाता है। 


प्राचीन परम्परा के अनुसार 'महाभारा एक सहिंता है, वाल्मोकि-रामाय्णा 
को सहिता मही कहा जाता । इस एक ही उदाहरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सहिता' शब्द का तात्ययें प्रथमत ऐसे सम्रहात्मक ग्रन्थ से होता 
है, जिसमें विभिन्न स्रोतो से प्राप्त सामग्री को एकत्र कर दिया जाता है। 
महाभारत” इसी अथे में एक सहिता है, ऐसा विद्वानों का मत है। चरक- 
सहित/, 'सुथुत-सहिता' भादि में भी सहिता' शब्द का मौलिक भ्र्थ यही है। 
इसलिए यही मानना पडता है कि विभिन्न काल में दुष्ट! या निभित और 
झनेक ऋषिवशो में विखरे हुए परम्परा प्राप्त मत्त्नों के सग्रह होने के कारण 
ही वैदिक सहिताओ को 'सहिंता' कहा जाता है। स्पष्ठत मन्‍्त्र-निर्माण-काल 
से सहिताप्नो का काल बहुत पीछे का हे। ऐसा होने पर भी, कुछ सप्रदाय- 
वादियों का यह कथन कि वैदिक सहिताएँ अ्रपने वर्तमान रूप में "प्रनादि'! या 
अ्रपोस्षेष! है, कितना उपहासास्पद प्रत्तीत होता है! 

निरुक्‍्त के ऊपर दिये गये उद्धरण में, जिन तीन कालो का उल्लेख है, 
उनमें से एक-एक काल की लबाई काफी बडी रही होगी। प्रत्येक परम्परा 
के लिए लबे काल को प्पेक्षा होती है। 


चेदिक विचार-धारा फा इतिहास 


ऊपर प्रधातत वैदिक मत्रों के नि्मोग, उनकी श्रुति-परभ्परा भौर संप्रत्वत 
के झाधार पर सामान्य रूप से तीन कालो का विचार किया गया है। पर 
वैदिक मन्यो की परम्परा के साथ-साथ चलने वाली वेदिक विचार-धारा का 
भी कोई इतिहास होना चाहिए । ऋषियों द्वारा मन्त्रो की श्रवृत्ति एक विशेष 
वाल में ही हुई, भौर झागमे चल कर प्रारेण वह रुक गयी, इसका मौलिक 
कारण उस काले की विभिन्न परिस्थितियों में हो मानना पड़ेंगा। उन परि- 
स्थितियों का प्रभाव, मन्‍्त्रो की अपनी परम्परा की तरह, उनके साथ में चलनेवाली 
विचारधारा पर भी प्वश्य पड़ना चाहिए। उन विमिस्न राजनीतिक श्रादि 
परिस्थितियां पर विचार करने का यह अवसर नहीं है। यहाँ तो हम 


केवल सन्त्र-परम्परा के उपयुवत तोनों कालो में बहने बाली विचार पाया का 
वर्णन करेंगे 


६० भारतीय सस्कृति का विकास 


बंदिक घारा का प्रथम काल 


ऋषियों द्वारा वैदिक मल्‍्त्रो के प्रवर्तेत का सह युग वास्तवरमें वेदिक 
सस्कृति का उप काल था, जब प्राण प्रद वातावरण भौर जीवन-अद प्रमावों से 
प्रेरित होकर प्रार्यजाति अपने यशस्वी जीवन की लम्बी विजय-यात्रा में अग्रसर 
हो रही थी, शोर अपने वेदमंय (>-विचारशील) प्रुरोहितो भर्थात्‌ पुसोगामी 
नेताओो के नेतृत्व में उसके प्रभाव का बद्यवर विस्तार हो रहा था! वास्तव 
में इसी उत्साहप्रद जाति-व्यापी बातावरण ने ऋषियों को मन्त्रों के प्रवर्तन में 
प्रेरणा प्रदान की थी। 


! इस काल में भन्त्रात्मक वेद और झायंजाति के जीवन में एक प्रकार से 
एकरूपता थी। उसका जीवन वेद था और वेद जीवन था, क्योकि एक से 
दूसरे की व्याख्या की जा सकती थी और झार्यजाति के जीवने में उदात्त बैंदिक 
आद्शों का जीता-जागता नमूना दिखायी देता था। 

7 उस समय में आयंजाति के भ्रन्तहंदय में जो उत्साह भौर उमग की 
- लहरें उद्देल्लित हो रही घी, जो शभ्ोज उसकी धमनियों में बह रहा था, उसका 
प्रत्यक्ष दर्शन भाज भी वेदिक भत्रो द्वारा हा सकता है। आयंजाति वे' सतत-बवर्म* 
शील जीवन की वास्तविकता और आश्ादाद, तथा साथ ही विश्व में व्याप्त 
दंवी शक्ति बी साक्षात्‌ भनुभूति मत्रो के भत्यक दाब्द से श्रतिष्वनित हो रही है। 
ऐसा अतीत होता है मानो विश्व विजयिनी झार्यजाति की विजयन्यात्रापों में 
देवता उसके साथ "मार्च! करते थे। वास्तव में इसी युग की भन्दस्मृति को 
पुराणा सें झ्ालकारिवा साया सें, सनुष्यों के बीच में देवतामों के आने भौर 
बार्तालाप बरन के रूप में, वणन किया गया है। हे 

पिछल परिच्छेद में वेदिव धारा को जिस दाईनिंक दृष्टि वा प्रतिपादव 
हमने किया है, उसका विशुद्ध, वास्तविक जीवित रुप हसी प्रथम वाल में ड्में 
मिलता है। उस झादावादिनी दाझ्निक दृष्टि बों जम्म देने बालों भौर वरावर 
झनुप्राणित भरते वाली भद्वभावना, समस्टिमावना आदि यैदिक उदात्त भावनाभा मा 
मुख्य समय भी यही था। 

वैदिक उदात्त भावनामों वा वर्शन, निनेयों हम वैदिक सस्कृति का प्रा 
समझते हैं, हम शगले परिच्देद में वरेंग। 

) बढ़ते थी भाउश्याता नहीं है हि इस प्रथम गान में, जो सच्चे भर्यों म 
कृति भोर वि्माद का पुंग था, और जियो हम पिछती पोराधित भाषा में 
कत्ययुग! या दितयुगं पा नाम दे स़ते हें, सुप्रशिद्ध पूजा-यठ़ति जे रूच में, 

५ 


बेदिक धारा की तीन पश्रथस्थाएँ है ह्ष्ट 


कर्म-काण्ड का नाममात्र रहा होगा। उस समय तो झार्यों का जीवन ही उनका 
कर्म-काप्ड था। किसो भी जाति के निर्माण-काल में उसका सततनकर्म-शोल 
# जोवन हो कर्मकाण्ड होता है॥ जीवन में इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि 
कृत्रिम कर्मकाण्ड की ओर मनुष्य प्रवृत्त हो। जो कवि स्वयं श्रपनी कविता 
कर सकता है, वह दूसरों के पदो को लेकर किसी क्मंकाण्ड में प्रवृत्त नही 
होता । 
वास्तव में, जैसा हम नोचे दिखाएँगे, कर्मशील जीवन भौर कर्मफाण्ड के विकास 
प्रौर हृए्त में एक इन्दमात्मक श्रनुपात रहा करता है । किसी भी संस्कृति या 
जाति फे इतिहास से इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है । 


वैदिक घारा का द्वितीय काल 


वैदिक-धारा के प्रथम काल में झ्ार्यजाति के प्रभाव का बराबर विस्तार हो 


रहा था यह हमने ऊपर कहा है । इसके अनन्तर व्यंवस्या और संगठन फे भारम्भ 
का युग आता है। 


रू 


द्वितीय काल में वेदिकघारा में जहाँ एक ओर स्थिरता और गम्मीरता 
भागी और भारतीय जीवन, समाज और राजनीति को व्यवस्थित करने की 
अवृत्ति का ऋरम्म हुआ, वहाँ दूसरी ओर परम्पणा से प्राप्त वैदिक सनन्‍्त्रों और 
उनकी विचार-घारा को सुरक्षित रखने का भी प्रयत्व किया ग्रया। 

उपर्युवत पेदिक परम्परा की रक्षा की प्रवृत्ति के कारण ही, प्रथम काल 
के समान इस युग में भी, वैदिक आदशों का जीता-जागता रूप, ने केवल 
शाव्दिक परम्परा के रूप मे, श्रपितु जीवन में वस्तुतः पायी जाने वाली वैदिक 
उदात्त भावनाओं के रूप में भी, भ्रायजाति में विद्यमान था। निश्चय ही 
उस दिव्य जीवन और अवस्था का ज्ञान हमें वेबल वेद-मत्रों से ही हो सकता 
है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह कितना ही प्राचीन क्यों ने हो, उन्च 
अवस्था को ठीक-्ठीक अनुभव करने में हमारा सहायक नहीं हो सकता। 

प्रथम काल के समान इस युग में भी हमारे पूर्वज बास्तव में अपने 
प्रतिदिन के जीवन में, प्रकृति-माता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते हुए ५ 


है0--ए---०--+ 
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१. तु० “अहतेमतुभूतापा: फोडे क्रीडक्षनारतम्‌ । लालितः पालितइचापि 
झदानन्दों वसाम्महम्‌ ७ स्नेहाई नित्यसंस्थव तसपा सापुर्पमद्भुतम्‌ ६ 
दुप्दूवा पीस्वेव पीयर्ष सदासन्दों याम्यहम्‌ ॥” (रश्मिमाता ६६।१-२) 


डर भारतीय सस्कृति का विकाश 


परमात्मा के विभूति-रूप सूर्य, वायु, उपा झादि देवताप्रो के साथ मात 
सखा-भाव से विचरते और बातचीत करते हुए, ऐसे दिव्य गीत गाते थे: 


घित्र देवानाशुदगादनीक चक्षुसितस्थ वछुणस्थास्वें. । 
झाप्रा द्यावापृविवों श्रन्तरिक्ष सूर्य प्रात्मा जयतत्तस्युथश्व ॥ 
(ऋगू० श१११४॥१) 


(अर्थात्‌, देवताओं के र्मणीय मुखडे के समान, मित्र वरुण झौर प््ति 
के चल्नु स्थातीय, जगम भोर जड जगतु के आत्म-मूत, ये सूर्य भगवान्‌ उदित 
हुए हे और उदित होते ही इन्होने पृथिवी आदि तीनो लोको को व्याप्त कर 
लिया है! ) 

बात झह्रा वातु भेषज इम्भु मयोमु नो हये। 
प्र ण झायूषि तारिषतू ॥ 
(ऋग्‌० १०१५६।१) 


(अर्थात्‌, यह वायु हमारे हृदयों के लिए कल्याणकारी झौर सुखवारी 
ओपधि के रूप में होकर वहे भर हमारे लिए दी झयुप्य वा 
आअपादन करे | ) 

एपा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योस्िवेंसाना समता पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्प पन्यामन्वेति साधु प्रडानतीव मे दिशो प्रिनाति 
(रूपू० ११२४३) 


(अर्थात्‌, चुलोग की दुह्ितृ-स्थानोय, ज्योतिर्मय यस्तों को पहने हुए, सबके 
अति सदुभावना को रखने वाली, यह उपादेवी सामने दृष्टिगोचर हो रही हैः 
मानों बुद्धिश्यूवंवः वह सत्य के मार्ग का झनुसरण करती है भोर कमी अपने 
नियमो का अतिक्रमण नहीं क्रतो ।) 

अभिप्राय यह है कि भार्यजाति ये जीवन में बाह्य सपर्ष वे बहुतयु 
जम हो जाने पर भी, चेंदिग' जोवन या प्रायेण यही रूप था, जो उसके प्रपम 
बाल में चा। गाय ही, यह भी फ्हा जा सदता है कि कसी भी महाव्‌ 
अआपर्ष मे प्रतन्‍्तर जो घान्ति भोर गम्भीरता मी भावनाशों बाय घनतिदायं सचार 
होता है; वह इस युग की विशेषवा थी। 

इसीलिए, निरातकार यास्त के भनुसार बैंदिव परपश के प्रथम बात गे 

आप ही मतों वे प्रवर्तत के मुंग के समाप्त हा जाने पर भी, ऐसे मन्त्रा की 
रचना, विन समस्त विश्व प्रपच में घात्ति में दर्शत की सीद् कामागा का भाव 


बह यहा कै ब्रायेश इसी यंग शी दस्तु हैं। इसी _प्द्दार शामाजिश कया 
द 


बेदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ हट 


राजनीतिक सामान्य सगठन से सबद्ध मत्रों को भी इसी काल वी रचना 
समझना चाहिए। 


ऐसी अवस्था में निशक्‍्त के उपरि-निदिप्ट उद्धरण का अ्भिप्राम केवल यही है 
कि सामान्य रुप से वैदिक परम्परा के काल-तम को दिखाया जाए । 


पौराणिक युगो की परिभाषा में हम इस सुगर को सत्य-युग था छुतन्युग का 
उत्तरार्ध कह सकते है। अथवा, सत्यन्युग भौर पेता-थुग की सन्धि-(या सक्रमण-) 
नकाल भी कह सकते हे। 
वास्तव में यह युग वैदिक सस्कृति का प्राहण काल था, जिसकी स्थिति 
प्रात काल के पश्चात्‌ श्रोर मध्याह्न-काल से पहले होती है। 
इसी द्वितीय फाल में, जातीय जीवन को सुब्यवस्थित और सुसगठित फरने' 
को प्रवृत्ति के झापार पर, याजिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप 
में, प्रारम्भ हुप्ला या। वेदिक सस्कृति के उत्कर्प के दिनो में याज्षिक कर्म 
काण्ड ही उसका महान्‌ प्रतोक माता जाता था भ्रौर अन्त में याज्ञिक कर्मकाण्ड' 
की प्रत्मधिकता ही वैदिक सस्कृति के हास का कारण हुई, यह हम भागे चल 
कर दिखाएँगे। भाज्ञिक कर्मकाण्ड के उस विकास भौर तत्लइचात्‌ अप्रकास को 
समझने के लिए, इस द्वितीय काल में उसके प्रारम्भ को भानवा झावश्यक हो' 
जाता है। 
स्वभावत. झभी तक वह अपने वाल्यकाल में ही था। भतएव कृत्रिमता के 
स्थान में उसमें स्वाभाविकता और सार्थकता वर्तमान थी। श्रद्धा, भवित भ्रौरः 
उल्लास की भावनाओं का मूर्तीकरण ही उसका झाधार था। उसके साथ 
वैदिक मत्रो का प्रयोग भ्रवश्य होता था, पर पूरी तरह झर्थ-ज्ञान-पुर्वक भौर उनकी 
उपपुक्तत्ता को देख कर। निरुकत में ग्रोपव-द्याह्मण (२४२॥६) के आधार पर 
कहा है-- 


'एलही गफ़्एया उपुद्धा सप्ट हणउसफ्ध 
यत्कर्म क्रियमाणमृग्पजुर्वाभिवदति ॥ 


(निरक्‍्त ११६) । 


भर्थात्‌, यज्ञ वी भहृत्ता इसी में होती है कि उसमें ऐसे ही उपयुवत्त और 
साथ्थंब' भन्नों का प्रयोग किया जाए, जिनका उसके कर्मकाण्ड से वास्तविव सम्बन्ध 
है । इस मोलिव सिद्धान्त की उपेक्षा ही भ्रन्त म वैदिक कर्मकाण्ड के अपकास 
का प्रधात कारण हुई, यह हम आगे दिखाएँगे। पर भपने झ्रार्म्म काल में 
याज्निक कर्मेकाण्ड, निश्वय ही, इस सिद्धान्त पर भाश्चित था । 


६६ भारतोय संन्टृतति दा विशञतत 


शाभोन वैदिक परग्पस मोर उद्यत भायनापो के सरक्षण के उद्देश्य से, मागिक 
बर्मगान्डर गा विस्तार गौर स्यकत्दा इस शुग में को ग्रयों थो। नयी परिस्थिति 
फी बहू एप भनियायं झ्ाइश्यक्ता थो। 
स्यवस्पित चैदिक (याह्िक) फ्मेकाप्ड का विकात्त इसो तृतीय काल में हआ 
था, इस यात की पुष्टि भरतेरादेंक प्रमाणों से होती है। उदाहरणार्य, मुण्डशोप- 
यनिधद्‌ (१२१) में बहा है: 
तदेतत्सत्य मत्तरेधु कर्माणि कदयो 
यान्यपदपंस्तानि ब्रेतायां बहुचा सन्‍्ततानित 
(भर्यातू, मत्रों में देखें गये कर्मों को ही पीछे से प्रेत में बहुत प्रकार हे 
विल्वृत क्या ग्रया) ५ 
इसी बात बा आलवारिक वर्णद भ्ोसद्भायवत (स्कन्य ११५) में इस प्रकार 


मिसता है-- 


रे शत श्रेता दापर च॑ कलिरित्येदु केशव: 
हातायभाभिधाकारों नातेव विधिनेज्यले ॥२०॥ 
हसें .0०००००७४४४ 2०३ २०३ ४००३ शत ६ प्श्शा 


मनुच्याक्तु तदा बात्ता निर्वेरमः सुद्दद: समा! । 
यजन्ति स्पसा देवं बंम्रेत सा ससेस था ॥रराा 
चेताया रक्तवर्णोड्सों चतुबहिस्व्रिमेसल: । ध् 
हिरण्यकेशस्त्रस्यात्मा लुकब्रवाधुपलदाणः ॥२४॥॥ 
से तथा मनुजा देव सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 
गरजम्ति विद्यया त्रग्या धर्मिष्ठा बअ्रह्मवादित: ॥२४॥ 
श्र्थातू, इृतयुग झ्ादि में विभिन्न प्रकार, नाम भ्रौर झ्ाकार से, विभिन्न 
विधि द्वारा, मंगवान्‌ की प्रूजा की जाती है। क्तयुग में मनुष्य झान्त, निर्देर 
होकर परस्पर मित्रता झट साम्य-्भाव से रहते हैं और तप, झम और दम से 
प्रगवान्‌ का यजन वरते है। हेंतय में बेदबबी-रूप भगवान्‌ सुरूखुघा भादि 
याशिक उपकरणों से उपलक्षित होते हँ झौर यज्ञवाहक अग्ति ही उतका प्रधान 
अतीक समझा जाता है। उस समय में ऋयादि वेदत्रयी से सपाद्य वैदिक मज्ञों 
द्वार ही भगवान्‌ का यजन क्या जाता हैं। 
इस वर्णन में स्पप्टतया सत्यन्युग के भनन्तर जेतायुग में सुरू, सुका आदि 
उपकरणों हे युंती वैदिक यज्ञ का अतिपादन किया गया है। ह 


बैदिक घारा की तीन अ्रवस्थाएँ, ९७ 


इसी प्रकार विष्णु-पुराण (१ ।श४६) में कहा है: 
भ्रेतापुगमुखे ब्रह्म दल्पस्थादो द्विजोत्तम । हा 
+ सुध्दूवो पश्वोषधीः सम्यम्युयोज स तदाध्वरे ॥ 
श्र्थात्‌, ब्रह्म ने कल्प के झादि में पशुओो झौर प्ोषधियों की सृष्टि करके, 
शेतायुग के प्रारम्भ में यज्ञ से उनका सम्बन्ध स्थापित किया। 
यहाँ स्पष्टतया, नेतायुग में ही यज्ञो की भ्रवृत्ति हुई, यह कहा गया है। 
इसी इलोक की व्यास्या में श्रीधरस्वामी ने कहा है-- है है 
+“कृतयुगे यज्ञानामग्रवृत्ते:” 
.. भर्यात्‌, सत्ययुग में यज्ञो की प्रवृत्ति नही हुई थी । - 
* पौराणिक परिभाषा का त्रेता-युग भौर हमारा उपयुक्त चैदिक घारा का 
तृतोय क्षाल वास्तव में एक ही है । 
वैदिक वाडमय में वैदिक यज्ञो की महिमा का गान भरा पडा है ।' 
इसमे सन्देह नहीं कि उस समय की परिस्थिति में इस याज्ञिक कर्मकाण्ड मे 
वैदिक परम्परा के वातावरण की रक्षा के लिए बढ़ा काम किया था। इसके 
लिए आवश्यक था कि थज्ञो में वैदिक भन्नो का प्रयोग अर्थज्ञानपुर्वक ही किया 
ए । ऊपर उद्धृत किये गये ग्रोपय-ब्लाह्मण के वचन का भी यही अभिप्राय है। 
बड़े भारी सामूहिक सगीत ( ]धएअंत्या (2००८८"४ ) के समान, यज्ञो 
में भ्रनेकानेक ऋत्तविजों द्वारा स्वरो के आरोह झौर अ्रवरोह के साथ भत्रो श्रादि 
का पाठ श्र प्रपने-अपने क्तंव्यों का नियमानुसार करना उपस्थित जनता पर 
निश्चय ही विचित्र मनोमोहक प्रभाव डालता होगा । ४ 
इसोलिए श्रार्य-जाति के प्रत्येक सदस्य की यह लालसा रहती थी कि बह 
वैदिक यज्ञों को कर सके। 


यही थोाज्िक कर्मकाण्ड अपनी अत्यधिकता की श्रवृत्ति के कारण भागे चल 


कर वैदिक धारा के ह्रास का सुस्य कारण बन गया, इसका प्रतिपादन हम 
झागे करेंगे । ड 


चर्ण-विभाग की प्रवृत्ति | 


उपत वैदिक कर्म-काण्ड के विकास और, व्यवस्था के साथ-साथ, इस युग को 
वर विशेषता थी जन्म-परक वर्ण-बविभाग को प्रवृत्ति का उदय और विक्षास । 


)७- ०-५० ०--०- 
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इबरपो बा उप २ (४ 7 १००००-०-७-०-०-०-०-०-०-०- 
६. तु० “ था एप यद्‌ यज्ञ.” (ऐतरेयब्राह्मण २२७) । "यो दे 
है सुतर्मा नो.” (ऐत० ग्रा० ११३) । “ब्रह्म वे यज्ञ (ऐत०ब्रा० ७३२२)। 


| 


डे भारतीय संलति का विकास 


» बैंदिक सत्कृति के विकास और हवा में वैदिक या याज्िक कर्मकाण्ड की 
बहुत वडा हाथ रहा है, यह हमने ऊपर कहा है। भ्रागे इसकी' व्यास्या को 
जाएगी । यहाँ, कर्मकाण्ड के विकास और हस्त (या अपकास) से क्या भर्भि- 3 
आ्राव है, इसको स्पप्ट कर देना श्रावश्यक है । 


कर्मकाण्ड का विकास और हास 


एक प्रकार से घाभिक वर्मकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक होंती है । 
जैसे एक बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देख कर, अपने उल्लास को दबाने 
में प्रसमर्थ होकर, उछलने-कूदने लगता है; इसी प्रकार भनुष्य भी प्राकृतिक 
देवताओं के सप्क में, एक भझद्भुत उल्लास से प्रमावित हो कर, बाह्म चेष्य 
द्वारा उसको अभिव्यकतत करना चाहता है। प्रायेण इसी झ्राधार पर विभिन्न 
करमकाण्डो का विकास हुआ है। इसी स्वाभाविक श्रवृत्ति के सहारे विभिन्न 
जातियो में, साधारणजनो के श्राकर्षण और मनोरजन की दृष्टि से, विभिन्न झादशोँ 
को भूर्त या ऐन्द्रियक रूप देने के ,लिए, समय-समय पर, विभिन्न कर्मकाण्डो का 
विकास होता रहता है । 
मनुष्य-समाज की थह एक सार्वकालिक श्रवृत्ति है भौर इसको आवश्यकता 
भी है। पर झने.शने- कर्मकाण्ड में वह भ्रवस्था भा जाती है, जक वह जटिल 
होने लगता है और उसके सचालन के लिए समाज में एक विशिष्द पुरोहित-वर्ग 
की शझ्रावश्यकता “होने लगती है। प्रारम्भ में पुरोहित-वर्ग समाज में से ही बनते 
के कारण, निमरत्रित होने के साथ साथ, सयत भी होता है । 0) 
पर कुछ काल के अनन्तर कर्मेकाण्ड के विकास में कलियुग” की ब्रवत्या 
झाने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयतोमुखी होता है। एक भोर तो ना 
में, आलस्य और पझकर्मण्यता की भावता के साथ-साथ, यह विचार उत्पन्न हो 
जाता है कि उसका उपास्य देव उससे दूर ओर उसकी पहुँच से बाहर है। वह 
पुरोहित-दर्ग का सहास दूढने लगती है, और शझ्त्त में, प्नपदी कर्दब्यता का साख 
भार पुरोहित-वर्ग पर छोड कर, धर्म में वकालत या ग्रातिनिष्य के सिद्धान्त को 
मानने लगती है । इससे प्रायेण उसकी नैतिकता के सर्वताग की स्थिति उपस्यित 
हो जाती है । 
दूसरों झ्ोर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में अर्थतः पुरः +-हित (भर्थात्‌ नेता) 
वा काम करते हैं, शनेः झरने. जनता को अपने स्वार्थ के लिए दृहने में ही अपने 
कर्तव्य की इतिश्री समझने लगते हें। इस अवस्था में वर्मकाण्ड 'दिवदूबा 
झत-चौंगुता” बढ़ने लगता है; पर्योकि पुरोहित-वर्ग का हित इसी में होता है वि, 


बैदिक घारा की तोन झवस्पाएँ हू ६४ 


बकीलो के परे में पंसे मुवषिर्लों की तरह, ,जनता, सापारण से साधारण 
बात के लिए उस पर भाधश्ित होकर, उसके लाम बा साधन बने 

सधार की विभिन्न जातियों ये इतिदास में वर्मकाण्ड के विषारा के (जो कि 
झन्त में क्रमश. भपवास फा रूप घारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
पिलते है । भारतवर्ष में वैदिक कमेदाण्ड के विय्रास वी भी गति इसी प्रकार की 
रहो है । इसवा अधिक स्पप्टीवरण हम भागे चल कर परेंगे । उत्ती चैदिक फर्मकाण्ड 
का स्वाभाविव प्रारम्भ वैदिक घारा के उपर्युक्त द्वितीय काल में हुप्रा था। 

5 चंदिकयार। फा तुतीय फाल ! 
ऊपर हमने बैदिव' घारा के द्वितोय काल को व्यवस्था भौर पगठ्न के प्रारभ 
का यूग कहा है। उसी दृष्टि से इस तुतोव काल को हम पैदिक धारा की 
बास्तविक व्यवस्था और सगठव का युष फह सकते हें) 

इस युग को हम वैदिक सस्कृति का मध्याह्ृ-काल भी ९ह सकते है; बयोकि 
अपने विशिप्ट रूप में वेदिक संस्कृति के परम उत्कर्प का काल यही था । 

भष्याह्न-काल” कहने वा एक दूसरा भ्भिप्राय भी है। मध्याह्वात में सूर्य 
का प्रकाश श्रौर तेज भपने चरम उत्कप में होता है। पर उस काल के अनन्तर 
ही उसका अपवर्ष शुरू हो जाता है, और अपराहु के पश्चात्‌ तो सूर्य अस्तोग्मुख 
हो होते लगता है। ठीक इसी प्रकार, भपते इस तृतीय काल में परम उत्कर्ष 
को पाकर बंदिक धारा अपनी आ्रान्तरिक प्रवृत्तियो के कारण ही धीरे-धीरे हास 
को शोर चलने लगी भौर अस्त में प्राय , जैसा ऊपर कहा है, विलुप्त-सी हो गयी। 
इसको हम ग्यारहवें परिस्छेंद में स्पष्ट करेंगे । यहाँ तो उसके उत्कर्ष के स्वरूप 
पर हो विचार करना चाहते हें। 


याज्षिक कम्ेकाण्ड 


इस तृतीय काल की सबसे बडो विशेषता विज्याल वैदिक (या थ्रौत) कमें- 
काए्ड का व्यवस्थित किया जाना था! 


वैदिक वाहुमय में विस्तृत ब्राह्मण-ग्न्यों और श्ोतसूत्रों का सम्बन्ध चैंदिक 
यज्ञों से ही है। यही नहीं, वैदिक सहिताम्रो में सामदेद भौर यजुर्वेद का त्तो 

«& पप्रन्यन ही याज्ञिक दृष्टि से किया गया है, यह हम पहले वह चुके है। 
बाह्य तथा प्रान्तरिक राजनीतिक संघर्ष के अमन्तर जो नयी परिस्थिति उत्तपन्न 
! हो शपी थी, उसमें भ्रार्यज्ाति के विभिन्न अगो में परस्पर सदुसावना, सामज्जस्थ, 
एकजातीयता और एक सस्कृति की भावना की पुष्टि के लिए, और साथ ही, 


ध्द भारतीय चस्कृति का विकात्त 
यह निश्चय है कि वैदिक धारा के इतिहास मेँ एक समय ऐसा भा, जब 
जीवनन्यात्रा के लिए किसी भी घन्धें को करने वाले स्त्री-्युयय साक्षात्कृतपर्मा' 
ऋषिका तथा ऋषि तक हो सकते थे। हे 
“कारुरह ततो भिषगुपलप्रक्षिणो नना।॥” (ऋगु० ६११२३) 

( भर्यात्‌, एक ऋषि का कहना है कि में तो कबि हूँ, मेरा पिता वेश है, 
और माता पिसनहारी है) से यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेद के मत्नों के भेद 
ऋषियो को पिछले ग्रस्यकारों ने, उत्तरकालीन परिभाषा में, वेश्य-ऋषि, राजत्य- 
ऋषि वतलाया है'। पक * 

एक भ्रकार से वह समय विशुद्ध जनतत्र तथा साम्यवाद का या। सारी 
आये-जनता अपने को विश (5-थ्रार्य-प्रजा' ) समझती थी।॥ प्रत्येक व्यप्तित 
अपने-झ्राप में अपना पुरोहित, राजा तघा योद्या था।' संघर्पमय जीवन के 
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१ देखिए 'ायंविद्यायुधाकर' (१६४०), पृष्ठ ३-३२॥ 

२ सुना हैं कि इसी प्राचीन श्र्थ में 'विट' या बोद' इब्द का प्रयोग गठ 
वाल आदि में आजकल भी होता हैँ । इसका मौस्लिक झर्थ वसनेवाल 
है। इसका साथी झाब्द 'कृष्टि (देखो वेदिक “निघष्दु” में मनुष्य-नाम 
भी प्रजा के अर्थ में ही ऋगेद में प्रयुक्त हुआ हूँ ॥ उसका सम्बन 
स्पप्ठतया हृपि से हेँ। आदिकाल में खेतो के साथ ही बस्ती का प्रारस 
होता था। उत्तरकालीन '“वैश्य' शब्द विश" शब्द की तीसरी प्रीडी मे 
बना है। “विश से “विश्य/ (अपबे० ६१३॥१), भोर उपने “वैस्या। 
इस प्रकार कम-सैे-कस ऋग्ेद में “विश्व शब्द उत्त रदालीन “बैश्य” दाब्द 
क्य समातायंक नहीं हैं। 
उस समय को प्रजा की सामाजिया स्थिति को वायु-पुराण के शब्दों में 
इस प्रकार कहा जा सकता है 

“वर्णाप्रमव्पवस्पाइवइ न तदासन्न सकर: १..-सुल्यरूपायुषः सर्वा 
अपधमोत्तमवनिता । सुप्तप्राया ह्मशोकाइच उत्पद्मन्ते कृते यूगे । नित्यप्रद्माट* 
अनसो _महासक्त्वा महाबला: ॥” [वायुपु० १६॥६०-६२) 

अर्थात्‌, सत्ययुग में म तो उत्तरकालीन वय्रिस-थ्यवस्वा थी, मे 
तन्मूलक परस्पर संघर्ष थां। महानु सत्त्द और बल से सपन्त उस समय 
की जनता सझ प्रसन्नता से युक्त, घोददहित, सुखसय जीकद व्यतीत ॥ 
करती थी। उसमें नीच-ऊंच का माव नहीं या, धौर रूप तथा पायु में 
सब का साम्य हाता था ! 





चैदिक धारा को तीन अ्रवस्याएँ ६६ 


कारण झने“शनेः क्षत्र और ब्रह्म! इन दो कर्मों की प्रधानता हो जानें पर भी 
सबको विश होने का अभिमान था । 
पर सम्यता के इतिहास में, जोवन को विसप्ठुलता की वृद्धि के साथ-साथ, 
* विभिन्न सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति होती है। इसो नियम के अनुसार भौर 
विज्ञेपतः उस समय के राजनीतिक (प्रारम्भ में प्रार्य-अनाय के रूप में) सघर्ष 
के कारण प्रायं-जनता में शने-शर्ेः राजा, क्षत्रिय (->शत्रु के घात से रक्षा करने 
बाला), पुरोहित ( +पुरः + हित ++घाभिक कृत्य के लिए प्रतितिधि के रूप में 
चुना गया व्यक्ति); ब्राह्मण (ज-देवताशो की स्तुति आदि करने वाला) आदि 
को उत्त्ति हुई। 
प्रारम्भ में राजा का चुनाव प्रजा द्वारा होता था और ब्राह्मण श्रादि का 
विभाग भी कर्म-मूलक था। पर शनै-शने: शक्ति ओर प्रभाव के केन्द्रीभूत होने 
से इन पदो और वर्गों मे रूढि भौर स्थिरता आने लगी। 
जनता में अपने-अपने प्रभाव और स्थिति को बढाने की दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले ब्रह्म और क्षत्र के सघर्ष का समय यही था| इसी सघर्ष को स्वष्निल 
झौर काफी विश्वत्त स्मृति परशुराम, वसिष्ठ और विश्वामित की दन्तकथाओ्रों के 
रूप में हमारे पौराणिक साहित्य मैं सुरक्षित हैं। इस संघर्ष का पअन्त अपने-अपने 
७-०-+०---०- २०--०-५ ०»--२-००--०--०-७०- ५४४० ०---०.-२३- ०- ०- ०-०9 ६४४-+०००-०- 
१, क्षत्र' और 'ब्रह्मत' शब्द नपुसक लिय में प्रयुक्त होते हे । झ्त माव- 
वाचक होने से भिन्न-भिन्न कामों के ही द्योतक हैँ । (क्षत्रिय और न्‍ 
'ब्राह्मण' शब्द उक्त झब्दी से उत्तर-क्ाल में ही निकले और व्यवहार 
मे आये)। यह ठोक भी है, क्योकि पहले काम होता है, फिर उससे 
नाम बनता है। मूल “वेदिक काल में, वास्तव सें, झार्य-जनता (5>-विज्ञ:) 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय झौर वैश्यों का वर्शीकरण नहों हुआ था। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त ऋऋग्वेद-सहिता में 'शूद्र' मौर 'राजन्या 
इडंद बेदल एकनक बार (ऋगु० १०१६०१६२ में) आये है। पह सूकत 
(पुरुष-सूक्त) स्पप्टतया अन्तिम वैदिक काल की रचना है । ब्राह्मण 
और "क्षत्रिय! शब्दों का प्रयोग भी बहन और क्षत्र'ं शब्दों को अपेक्षा 
बहुत ही कम हुआ है और स्पप्टतया अपेक्षाइत पिछले काल का है। 
इस प्रकार इन दो-चार इब्दो का विचार भो वर्ण-व्यवस्था के ऐतिहासिक 
विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है। 
२- तु० “विशि राजा प्रतिप्यिति/ (यजु० रण&) | “राष्ट्राणि वे विश 
(ऐत० ब्रा० दा२६) । “त्वा विज्ञो दृशता राज्याय (अ्रयवें० ३४॥२) । 





१०० भारतोय संस्कृति का विकास 


कार्य-क्षेत्र में दोनों की प्रधानता की स्वीकृति में हुआ । इस प्रकार उक्त सामा- 
जिक सर्र्प ने श्रन्त में सामज्जस्थ का रूप घारण कर लिया।' 

इस प्रकार उत्तर बैदिक काल में प्रजातन्त्र के स्थान में राजतन्त्र की स्थापना 
हुई और सामान्य-जनता (+-विश्य था प्रजा) में से ही ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय- 
वर्ग के साथ-साथ वैश्यन्वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । उत्तरकाल्लोच रूढि-सूलक 
चर्ण-व्यवस्था का यहीं सूनपात भा। 

वैदिक घारा के उपयुक्त तृतीय काल में श्रत्यन्त जटिल भौर विस्तृत याजिव' 
कुर्मकाण्ड के विकास और वृद्धि से भी जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के विकास 
में स्पष्टत: प्त्यन्त सहायता मिली '; क्योकि ऋत्विक्‌ के पेशे के लिए भी, श्रन्‍्य पेशों के 
समान, वद्य-परम्परा से प्राप्त 'कर्मकाण्ड-विषयक परिज्ञान झावश्यक होने लगा था| 

इस प्रकार भ्पने-अपने स्वार्थ, आजीविका और पेशे की रक्षा की प्रवृत्ति से 
वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुमा । वैदिक धारा के तृतीय काल की यह 
भी एक बडी विशेषता थी। पर अभी तक इस प्रवृत्ति मे वह घोर रूढि-मूलकता 
नही पग्रायी थी, जिसने, झ्रागे चल कर वैदिक धारा के प्रवाह को काफी विकृत श्रौर 
टूपित कर दिया, जैसा कि हम शभ्रागे स्पष्ट करेंगे। 


जातीय जीवन को अन्य क्षेत्रों की व्यवस्था 


याज्ञिक कर्मकाण्ड (--धामिक क्षेत्र), भौर बर्ण-विभाग (“सामाजिक क्षेत्र, 
के समान ही, वैदिक धारा के इस तृतीय काल में जातीय जीवन वे प्रन्य क्षेत्र 
को भी व्यवस्थित करने का यत्न किया गया। 

निदघत के श्रनुसार वेद भ्रौर वेदागरो का (प्र्थात्‌ परम्परा-प्राप्त वैदिक 
वाध्मय का) सम्रन्थन इसो काल में किया गया था, यह हम ऊपर दिखा घुके 
हैं। इसी बयाडमय की परम्परा से सबद्ध गृह्यन्सृत्रो भझोर घर्म-सूध्रों से यह स्पष्ट 
है कि श्राय-जाति वी राजनीति, दण्डनीति, क्षासन-नीति तथा पारिवारिवर्द जीवन 
आदि को व्यवस्थित वरने का युग भी वैदिक धारा का यही तृतीय वाल था। 

उपर्युवत्त कारणो के प्राधार पर ही हमने तृत्तीय वाल को वैदिक धारा वे 
जिक़ास का सध्याह्-याल बहा है। 
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१ तु० “ब्रह्म व क्ष्र च सपश्षिते” (सश्रित--पररपराख्ित') (एत० ब्रा० 
३॥११) । “श्रह्मणि एलु ये क्षत्र प्रतिष्कितम्‌ । क्षत्रे शर्म” (ऐलस० ध्रा० ८२) । 
२. घु० “यत्ञनिष्पत्तये सर्वेमेतद्‌ बह्मा बार ये । चातुवष्य महाभाग 
यससाधनसुत्मम्‌ ॥7. [विष्णु पुराथ १॥६।७) । 


आठवों पारिच्छेद 


वैदिक उदात्त भावनाएँ 


भारतीय सस्कृति के विकास में वैदिक धारा का निविवाद रूप से अत्यधिक 
महत्त्व है, यह हम पहले (परिच्छेद ५ में) कह चुके हे । वैदिक धारा का उद्गम 
वेदों से है। इसीलिए, जैसा पहले दिखला चुके हे, वेदों की महिमा का गान 
सस्कृत वाहुमय में अनेक प्रकार से किया ग्रया है। 


ऐसा होने पर भी, यह बडे श्राइ्च्य की वात है कि इधर सहस्नो नही, तो 
सैकड़ो वर्षों से मानवीय जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाओ या आदशशों की दृष्टि 


से वेदों का कोई महत्त्व है या हो सकता हैं, इसका स्पष्ट प्रतिपादन हमारे ग्रथो 
में प्राय, नहीं मिलता। 


इसका मुख्य कारण, जैसा कि हम आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, उस जोबित 
वातावरण के, जिसमें वेदों का भ्रकाश हुआ था, नप्ट हो जाने पर, दान -शर्नेः 
अर्थ-हीन यात्त्रिक वर्मकाण्ड की दृष्टि के प्रसार के कारण “आअनर्यका हि भन्‍त्रा' 
(अर्थात्‌, वैदिक भत्नो का कोई श्रर्थ नहीं होता, वे यज्ञ में पढने मात्र से फल 
देते है), इस अपसिद्धान्त का प्रचार हो हो सकता है। 


उत्तरकालीन भारतीय दृष्टि 


यद्यपि 'निरुस्त' जैसे ग्रयो में, भर्थ-जान-पूर्दक ही चेदों को पढना चाहिए, 
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३. देखिए 'निरुवत' १॥१५॥ 
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द भारतीय संस्कृति का विकापत 


श्ण्र 
इस वात पर बड़ा बल दिया गया है, तो भी उत्तरकालीन वैदिक परम्परा में 
बंदिक मत्रो के विपय में इधर चिरकाल से, * नर 


(१) “मन्बाइच कर्मकरणा:” (आइवलायन-धौतसून ११२१), 

(अर्थात्‌, मंत्रों का मुख्य उपयोग यही है कि वे कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होते है), 

तथा (२) “अनर्थंका हि मन्त्राः” (निस्कत ११४) «» 
इसी दृप्टि' का बोलवाला रहा है। 

इसीलिए निरुवृत-कार यास्क के अनन्तर जो भी बेद-भाष्य-कार हुए हे उनमे 
से प्रायः सभी ने याज्षिक दृष्टि के ध्राधार पर ही अप्रतीअपनी व्यास्याएँ लिखी है । 

पूर्वधोमासा ने “पराम्नायस्य ज्ियाबेत्थात्‌” (१।२।१) इस सूत्र में स्पप्टतया 
यहू स्वीकार किया है कि वेदों की उपयोगिता केवल कर्मकाण्ड की दृष्टि से है। 

महाभाप्यवार पतजञ्जलि ने पस्पशाह्विक में व्याक्रण-शझास्त्र के अवारह 
प्रयोजन दिखलाये है। उनमें से अधिक का सबंध वैदिक कमकाण्ड से ही है। 

बेद के पडग श्रसिद्ध हे। उतमें से कल्प को वेदी का 'हाथां माता गया 
है*। श्रीत दथा गृह्य कर्मों के प्रतिपादक कल्प! का स्पृप्टतया वैदिक कमेकाण्ड 
से ही सवध है। 

बेदो के उत्तरकालीन भाष्यों में जहां कही वेद के भ्रतिपाथ विषय का और 
उसकी उपयोगिता का विचार क्या गया है, वहाँ यही सिद्धान्त निर्धारित क्या 
गया है कि वेद का वेदत्व इसी बाते में है कि उसके द्वारा हमें प्रधानतयां उस 
घदिक कर्मकाण्ड का घोध होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष था अनुमान द्वारा नहीं 
जान सकते" । 


लक 





१. देलिए “स्याणुरपं भारहारः क्लिभूदघीत्य वेद न विजानाति योप्यंम्‌ ॥ 
योडर्यज्ञ इत्सफल भद्मइनुते नाकृमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥ यद्‌ गृहीतमविज्ञातं 
जिगदेनेव शब्दयते । श्रतग्नाबि शुपष्कंघों न तजू ज्वलति कहिचित्‌ ॥/ 
(निरकत श१८) २ 

* इस दृष्टि का स्पप्टीकरण हम भागे चलकर (परिच्छेद ३१ में) परेंगे । 

देखिए--/छन्दः पांदों तु देदत्प हस्तो कल्पोग्य प(ठचते ॥” (वाणिनीय- 

शिक्षा ४१) १ 

४. देखिए-धित्यक्षेयानुसित्या था मल्तृपायों न बुध्यत्ते। एस विदन्ति बेदेन 

तस्माद्‌ षेदस्य बेदता ॥ --धतः पर्माणि खेदस्य विधयत तदयबोधः प्रपोजनय्‌ ।/ 
(सग्यणाचार्य-दूत काप्य-य हिला-भाष्य की उपक्मणिजा ) 
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य्ण 


बैदिक उदात्त भावनाएँ १०३ 


मनुस्मृति में तो स्पष्ठ शब्दों में कहा गया है कि यज्ञ की सिद्धि के लिए 
फददी ऋग्वेदादि की प्रवृत्ति हुई थी'। 
ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है कि चिरकाल से हमारे देश में, भारतीय 
जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणामो या आद्शों की दृष्टि से बेदो का कोई महत्त्व 
हो सकता है, इसका प्रायः विचार ही नहीं किया गया। 


पाइचात्प दृष्टि 


च्तमात युग में पाइचात्य विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की ओर गया। 
वैदिक बाद मय के अध्ययन के इतिहास में यह एक अनोखी घटना थी। इससे 
सबसे वडा ताभ यह्‌ हुआ कि वेदों के अध्ययन को सार्वभोम महत्त्व प्राप्त हो 
गया। पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य के विषय में जो कार्य किया है 
बह कितना उपयोगी भौर *महान्‌ है, यह वैदिक विद्वानो से छिपा नहीं है। 
उसके लिए वे हमारे भूरि-भूरि प्रशसा के पात्र हे। परन्तु ऐसा होने पर भी 
बेदो के अध्ययन के विषय में हमारी और पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टियो भौर 
उद्देश्यों में इतना मौलिक अन्तर है कि दोनो को तुलना के लिए आ्रावश्यक समान 
_»परातल पर ही नहीं रखा जा सक्‍ता। 
पाश्चात्य विद्वानो की दृष्टि भौर उद्देश्य उस वैज्ञानिककी दूर्घठ और उद्देश्य के समान 
है' णो रसायन-शाला मे दुग्ध जेसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेषण कर 
डालता है, या मृत शरीर की चीर-फाड करता है, या खुदाई से प्राप्त पुरातत्त्त- 
सवधी शिलालेख को पढने की चेप्ठा करता है। वैज्ञानिक के लिए उन पदार्थों 
बाय अपने-अपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 
भारतीय दृष्टि और उद्देश्य ठोक इसके विपरीत हे। हम वेदों को कोरी 
उत्सुकता का विपय न समझ कर, उनकी, न केवल भारतीय समाज, अपितु 
सानव-समाज के लिए एक पथ-प्रदश्शक अजर-अमर साहित्य समझते है । इसीलिए 
जहां पादचात्य विद्वानों ने वेदों को भारतीय सस्कृति की जीवित परम्परा 
से पृथक्‌ करके प्रायेण तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, पुराण-विज्ञान (४४४००४९), 
मतत-विज्ञान आदि की दृष्टि से हो उनका अध्ययन किया है, वहाँ हम जीवन 
के लिए प्रेरणाप्रों भौर आझादर्शों को दृष्टि से ही वेदों का अध्ययन करता 
चाहते है । 
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भ 


श्ण्ड भारतोय सस्कृति का विकास 


हमारी दृष्टि हा 


यहूं स्पष्ट है कि वेदों के विषय में उपर्युक्त दोनो, उत्तर-कालीन भारतीय 
तथा पारचात्य, दृष्टियो से हमें अपने प्रतिपादन में कोई विशेष सहायता नहीं 
मिल सकती। हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम भारतीय सस्कृति की प्रगति 
वी दृष्टि से वेदिक धारा के प्रारम्भिक युग में उसके स्वरूप को, उसके परिस्पन्दत 
को, तथा जातीय जीवन के लिए उसकी प्रेरणाओ्रो और आदर्शों को समझ सकें। 

इस प्रतिपादन में हमें न तो घर्मशास्त्र श्रादि में वरणित वेदों को प्ररोचना- 
परक भहिमा से मतलब है, न याज्िकों के शुप्क-कर्मकाण्ड-परक वेद-विषयक 
गुण-गान से, शोर न तुलनात्मक विज्ञानों की दृष्ठि से वैदिक विवेचन या विहले- 
पण से । हम तो यहाँ बेद-मत्त्रो के हो क्षब्दों में उत उदात भावनाप्रों झौर 
भहान्‌ भादशों का दिग्दश्शत कराता चाहते है, जिनप्ते वेदों के मन्त्र श्नोतप्रोत है । 

हमार मत में इसी रूप में वेद भारतीय सस्कृति की शथ्ाइवत निधि हैं 
झौर मानवजालि के लिए सार्वमोम तथा सा्वकालिक सदेश के वाहक हे। 

नीचे हम क्रमश- इन्ही उदात्त भाववाप्रो और महान्‌ प्राद्शों को बेद-मस्त्रो 
के प्राधार पर सक्षेपर में दिखाते है-- |] 3 


१--ऋत और सत्य को भावना रे 


बैदिक उदात्त भावनाओं का सौलिक आधार ऋत झौर सत्य का व्यापक 
सिद्धान्त है। जिस प्रकार वैदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकसुत्रीय परमात्म- 
(या अध्यात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, इसी प्रक्रार ऋत झौर सत्य के सिद्धान्त 
का अभिप्राय सारे विश्व-अ्पज्च में व्याप्त उसके नैतिक प्राधार से है। इस 
श्राघार के दो सिरे या रूप हे। वाह्य जगत्‌ की सारो प्रक्रिपा विभिन्न प्राकृतिक 
नियमो के ग्रधोव चत्र रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परत्पर विरोध न 
होकर एकछपता या ऐक्य विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हैं। इसी प्रकार 
मवुष्य के णीदन के प्रेरक जो भी नेतिक झादश है उन सब का झाधार सत्य 
है । झवदे वाह्तविक्त स्वत के प्रति संब्वा रहना, यही वाह्तविक्त धर्म है।। 
पएसु येदिक धादश, इतते भी जागे यढ़ कर, ऋत झोर सप्य को एक हो मोजिक 
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१. देखिए--बस्तुतोष्वस्दुतश्वापि स्वरूप वुश्यते ड्िथा ॥ पदायोतों, सयो" ! 
मंध्ये प्रापेग मह॒दन्तरम्‌ ॥ दापाततह्ठु यदूप पदाव॑स्पशि लें तत्‌। यह्तुनों 
शतेमान तत्पदार्यानां स्वभावजम्‌ ॥” (रइ्मिमाला र४ा१-२) 


चेदिक उदात्त भावनाएँ १०५ 


तथ्य के दो रुप सानता है। इसके शनुसार मनुष्य का कल्याण भाहतिक लियमो 
और प्राध्यात्मिक नियमों में परस्पर झभिन्नता को समझते हुए उसके साथ 
झपनी एकरूपता के अनुभव में हो है। 
यही ऋत झौर सत्य की भावना है। पुप्प में सुग्ध के समान, भ्रथवा 
दुग्ध में मक्खन के समान, वेद में स्वेत्र यह भावना व्याप्त है'। स्पष्ट शब्दी 
में भी ऋत और सत्य की महिमा का हृदयाकर्पक वर्णन वेदों में भनेक स्थलों 
पर पाया जाता है। उदाहरणार्थे, 
ऋतस्प हि शुरुषः सन्ति पुर्वोर्‌ 
ऋतस्य धीतिवूं जितानि ह॒न्ति । 
ऋतस्प इलोको बघिरा ततद 
कर्णा बुघानः शुच्मान झायोः ॥॥ 
ऋतस्प दृब्ठहा घरुणानि सन्ति 
पुरूणि चन्द्रा वपुषें वपूषि। 
ऋतिन दीघेमिपणन्त पृक्ष 
अऋतेन गाव ऋतसा विवेशुः ॥ 
५५ (ऋग्वेद ४(२३८-६) 
पर्पात्‌, 


ऋत * झनेक प्रकार की सुल-शान्ति का स्रोत है, 
४ ऋत की भावना पापो को विनष्ट करती है। 
मनुष्य को उदवोधत और. भ्रकाश देने वाली 
ऋत की कीत्ति बहिरे कानों में भी पहुँच चुकी है। 
ऋत की जई सुदूढ हे, 
विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में 
ऋत मूत्तिमान हो रहा है! 
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१. देखिए--/रऋूल च सत्य चामोद्धात्तपसोध्ध्यजायत ४7 (ऋगु० १०११६०११)। 
“ऋतेन मिनावरुणावृतावृधावृत्तस्पृशा ।” (ऋगृ० १२॥८) । “ऋतेन ऋतत 
नियतमीज्े” (जूगु० ४५३७६) | “ऋतस्य त्तुवितत” (ऋगू० ६४७३॥६) | 
“ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति” (ऋगू० १०४८५११) । “सा मा सत्पोक्तिः परि 
पातु विश्वत” (ऋणग्‌० १०४३७१२) ५ “इदसहसनुतात्‌ सत्यमुपरेसि” 
(यजुवद १३५) । “सत्य चदन्‌ सत्यकर्मन्‌” (ऋकायु० ६११३४) ६ 
“सत्यमुप्रस्य चुहत.” (ऋगु० ६&११३१५)१ 

३. ऋत अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम झषवा उनकी समष्ठि।._ 


१०६ भारतीय सत्कृति का विकास 


ऋत के आधार पर ही अगादि खाद्य पदार्यों 
की कामना की जाती है, 
ऋत के कारण ही सूर्य-रश्मियाँ 
जल्ल में प्रविष्ट हो उसको उपर ल जाती है ॥ 
इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी झौर तीव्र श्रास्था वैदिक साहिस्य 
म सर्वत्र पायी जाती है। जैसे, 
४ दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानुत्ते प्रजापति । 
भ्रथ्रद्धामनृ तेडदघाच्छुद्धा सत्ये प्रजापति ॥ 
(यजुर्वेद १६७७) 
अर्थात, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपो को देखकर पुथक्‌- 
पृथक्‌ कर दिया है। उनम से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, भौर प्रथ्रद्धा 
की भनृत था भ्रसत्य भ। 
सतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ ॥ 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति शृद्धया _ सत्पमाष्यते ॥॥ 
(गजुर्वेद १६४३०) 
प्र्थातु, ब्रताचरण से ही मनुप्य को दीक्षा भर्थात्‌ उन्तत जीवन की योग्यता 
प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा श्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है । 
दक्षिणा से श्रपन जीवन के श्राद््ों में श्रदया, भौर श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति 
द्ोती है। 
औ बाच सत्यमश्ीय (सजु० ३६॥४) 
अर्थात्‌; में भ्रपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ। 
अु.डेवा देवेरवन्तु मा । -सत्येत संत्यम्‌ (यजु० २०।११-१२) 
अर्थात्‌, समस्त दैवी दावितियाँ मेरी रक्षा कर्रे ओर मुझ्न सत्य में तत्पर रहने 
की दाक्ति प्रदान वरें। 
__ सत्प सच में थठा च मे यज्ञेन क्‍ल्पताम्‌ । (यजु० १८॥५) 
अर्थात्‌, यज्ञ द्वारा में सत्य श्लौर श्ढ़ा को प्राप्त बर्हें ! 
ऋत पर सत्य की उपयुक्त भावना ही वास्तव में भनन्‍्य वैदिव उदात्त 
भावनापों वी जननी है॥। इस सारे विश्व प्रप्च व सचावन द्यमाइवत सैतिक 
भाधार पद हो रहा है, ऐसो धारणा मनुष्य में स्वभावत समुण्णयत भाषावाद, 
भद्द भावतां, प्रौर भात्म-विश्वास को उत्न्न किये बिना नहीं रहुं सवती | 


चेदिक उदात्त भावनाएँ ७2५ 


२--आजञ्ावाद की भावना 


है. श्ारतीय विचार-धारा में चिरकाल से 'ससार असार है, जीवन क्षण-भगुर 
झ्ौर मिष्या है', इस प्रकार की निराशावादी भावनाओं का साम्राज्य रहा है 
हमारी जाति के जीवत को झवित-हीन, उत्साह-हीन झौर भादरशं-हीत बनातें में 
निराशावाद का बहुत बढ्य हाथ रहा है, यह कौन नही जानता ? 
मनुष्य के जीवन को सबसे भ्रधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशावाद 
की भावना है। निराशावाद से अभिभूत मनुप्य जीवन कौ किसी भी समस्या 
को सुलझाने म असमर्थ होता है। इसीलिए इसका बडा भारी महत्त्व है कि 
चैदिक धर्माचरण का सपूर्ण आधार ही झ्राशावाद पर है। इसका श्रभिप्राय यही 
है कि मनुप्य को अपने जीवन में पूर्ण भास्या रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति का 
ही लक्ष्य रखना चाहिए भौर उत्साहपूर्वक समस्त विध्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त 
करने का यत्न करना चाहिए । 


वैदिक साहित्य झाश्चावाद की प्रीजपूर्ण, उत्साहमय तथा उल्लासमय भावना 
से श्रोतप्रोत है। जँसे, 
कूपी मन ऊर्ष्याज् चरथाय जोक्से (ऋगु० १३६१४) । 
अर्थात्‌, भगवन्‌ |! जीवन-याना में हमें समुन्नत कीजिए । 
विश्ददानी सुमनत स्पाम 
परयेम नु सूर्यमुच्चर-तम्‌ । (ऋग्‌० ६॥५२॥५) 
अर्थात्‌, हम सदा भ्रसन-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें। 
अदीना स्पाम शरद झात 
भूयश्च शरद शतात्‌ (यजु० ३६।२४) 
प्र्थातू, हम सौ वर्ष तक ओर उससे भी अधिक समय तक दैन्य भाव से 
अपने को दूर रखें। 
मदेसम झतहिसा सुवीरा (अथवें० २०।६३।३) है 


भर्थातू, हमारी सन्‍्तान वीर हो और हम अझपत पूर्ण जीवन को प्रसन्नतापूर्वक 
ही व्यतीत करें। 


4. निम्नलिखित मत्र में उत्साहमय ओोजपुर्ण जीवन का सुन्दर चित्र दिया 
ग्या 


त्तेमोडइलि तेजों मय्रि घेहि, 
वोरयंमसि वोर्य मथि घेहि, 
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वलमेसति बल मभयि घेहि 
ओजोःत्योजो मयि घेहि, 
मन्युरसि भन्‍्यु मयि घेहि, 
सहो्शस सहो मयि घेहि (यजु० १६॥६) । 


अर्थात्‌, 


मेरे भादश देव! 

आप तेज ्वरूप हें, मुझमें तेज को घारण कीजिए | 

आप वीर्य रूप हे, मुझ वीयंवान्‌ कोजिए। 

झाप बल रुप है, मुझे बलवानत्‌ बनाइए! 

आप ओज -स्वरूप है, मुझे भोजस्वी बनाइए! 

झाप मन्यु"रूप हैँ, मुझमें मन्यु को घारण कीजिए ! 

झाष सहस्‌ “स्वरूप हैं सुझे सहस्वान्‌ कीजिए ! 

जीवन के विषय में जैसी उत्कृष्ट धास्था वेद-्मत्तो में पायो जाती है, बैसी 

ससार के किसी भी श्रन्य साहित्य में नहीं मिलेगी) उदाहरणार्थ नीचे के जीवन- 
सग्रीतक को ही देखिए--- 


जीबेम 
रोहेम 
पूपेम 
भवेस 
भूपेस 


शरद 


बुष्पेम शरद 


शरद 
शरद 
दारद 
दारद 


आयी शरद 
अर्थात्‌, हम॑ सो और सो से भी भ्रधिक वर्षों तक जीवन्यात्रा बरें, भपद 
ज्ञान कौ वरावर बढाते रहें, उत्तरात्तर उत्दृष्ट उन्नति का भाप्त बरसे रहें, पुष्टि 
और दृढता को श्राप्त करते रहें, झानन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, भौर 
समृद्धि, ऐडबर्म तथा ग्रणो से भझपने को भूषित करते रहें। 
मनुप्य-जीवन में एक नवीन रुफूति, नवीन विद्युत्‌ का सचार बरने वाले ऐसे 
ही 'पमृतमय प्राण-सजोवन वचनों से वैंदिण साहित्य भरा पडा हैं। 


जर- >एन 


झतम्‌ 8 
इतम्‌ 4 2 
इतम्‌ । 
झतम्‌ । 
शतम्‌ । 
झतम्‌ । 
शतातू ॥ (भथर्वे० १६।६७२-८) 





१ मन्यु--्मवोवित्य को देख वर हावे वाला वोष । 
३ सत्सू-|विराधी पर दिजिय पाद में समथ धवित झर बस । 
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चैदिक साहित्य की उपर्युवत भ्राशावाद वी भावना का वर्णन हम श्रपने शब्दों 
,में इस प्रवार कर सबते है-- 
के « प्राशा सर्वोत्तम -ज्योतिः।॥ पं 
जिराशायाः सम पाप सातयस्थ न विद्धते । 
- तो समूल समुत्सायं ह्याशावादपरो भव ॥१॥ 
भानयस्पोम्नतिः सर्वा साफलयें जीवनस्थ उ॑ व 
चारिताप्य॑ तथा सृध्टेराशाबादे प्रतिप्ठितम्‌ ॥॥२॥ 
आज्ञा सर्वेत्तमं ज्योतिनिराशा परम तमः। 
तस्माद्‌ गमय तर्ज्योतिस्तमस्तों भामिति श्रुतिः ॥३॥॥ 
आर्तिवयमात्मथिइवास; फारुण्पं सत्यनिष्ठता ॥ 
त्तरोत्तरमुक्तर्षों भूनन्ाशावतामिह (४७ 
निराश्ाबादितों मत्दा निप्ठुराः संशयालवः । 
प्रन्‍्थे तमसि मग्नास्ते शुतावात्महनो मताः ॥५॥ (रश्मिमाला १॥ २४) 
झर्थातू, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसलि 
मनुप्य को चाहिए कि वह पराप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर श्राशावादी 
बने ॥१॥ 


मनुष्य की सारी उन्नलि, जीवन की सफलता झौर सृष्टि को चरितार्थता 
झ्राशावाद में ही प्रतिष्ठित हे ॥र॥। 


भ्राशा सबसे उत्डप्ट प्रकाश है। निराशा धोर भन्धकार है। इसीलिए 
श्रुति में कहा गया है--“तमसो मा ज्योतिर्गमथ” (यूहदारण्पकोपनिषद्‌ १३२८) । 
भ्रधोतू, भगवर्न्‌ | भुझे भ्रधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए ॥३॥| 

जीवन मे झादशे-भावता, झात्म-विश्वास, काछण्य, सत्य-परायणता और 


उत्तरोत्तर समुन्नति, ये वाते आश्ावादियों में हो पायी जाती हैँ ॥४॥ 
परुतु तिरशावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाओों से विहीन, निष्ठुर 
(:+असवेदनशील) झौर सशयालु होते हे। चेद में ऐसे ही लोगो को प्रेरणा- 


विहीन भज्ञानात्धकोर मे निमग्ब, तथा भात्म-विस्मृति-रूप भ्रात्म-हत्या करने बाला 
कहा गया है हश॥। 
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१. देखिए--झप्तुर्या नाम ते लोका अनच्धेन तमसावुता । दॉस्ते प्रेत्यापि 
_, गध्छन्ति ये के चात्महनों जना: ॥” ( यजु० ४०॥३) । श्र्थात्‌, आत्मत्व या आत्मचेतना 


की विस्मृति-रूप भरात्महत्या ( >>जीवन मे आदक्ष-मावना का अभाव ) कसी भी 
भकार की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्थकार में गिरा कर सर्वनाद्य का हेतु होती है। 


३१० ् भारतोय संस्कृति का विकास 
3 हर 


३-+परविन्नता की भावना * , ६ 


सामान्य रूप से मनुष्यों की भ्रवृत्ति वहिर्मुंख हुआ करती है। सामान्य मनुष्य 
वाह्य लौकिक पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता 
है। व्यावहारिक जीवन को छीड कर, यज्ञ, दान, तप आदि के धर्माचरण में 
भी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोक में सुख के उपभोग की सामग्री की 


प्राप्ति ही हुआ करता है । ति 

ऐसा होने पर भी, भावव के विकास में एक स्थिति ऐसी झाती हूँ जब 
बह झपने जीवन की सफलता का मूल्याकत लौकिक पदार्थों या ऐश्वर्य की 
भ्राष्ति में उतता नहीं करता, जितता कि अपने भावों की प्रतित्रता ग्रौर चरित्र 
की दृढ्ता में करता है। इसके लिए अन्तःसमीक्षण या आत्म-परीक्षण की आाव- 
इ्यकता होती है। इसकी योग्यता बिरले लोगो में हो होती है!'। पर यह 
भागी हुई बात है कि “आत्म-परीक्षणं हि नाम भनुष्यस्थ प्रयसं समुन्नतैर्मूलम्‌” 
(प्रवन्ध-प्रकाश, भाग २, पृ० ६६), अर्थात्‌, आात्म-परीक्षण ही मनुष्य की वास्त- 
बिक उन्नति का मूल है। 

भयवद्योता का बडा भारी महत्व इसी वात में हे कि वह मनुष्य के अ्त्येक 
कर्तंब्य-कर्म का परीक्षण भावात्मक भित्ति के श्रापार पर ही करती" है। उसके 
अनुसार हमारे प्रत्येक घार्मिक या नैतिक कर्म का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता 
पर ही निर्भर है। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए भावन्सशुद्धि का भ्रद्वितीम 
मौलिक महत्त्व है! । हे 

उपर्युक्त दृष्टि से यह आ्यन्त महत्त्व की बात है कि बैदिक भत्रो की एक 
अधान विशेषता पवित्रता को तोब भावना है) प्राप [या पाप्मन्‌) का साश,; दुरित 
का क्षय, सच्चरित्रता की प्राप्ति, अथवा प्रवित्र सकलपों झादि की धार्थवा के रूपए 
में प्रवित्रता की सीब्र भाववा झतझः वैदिक मत्रों में पायी जाती है । उदाहरणार्य, 

पुनन्तु मा देवजताः पुतन्तु सनसा घियः। 
पुनस्तु विद्या भूतानि जातवेदः पुनोहि रा ॥ (यजु० १६।॥३६) 

अर्थात्‌, हे सर्वेव्यापक देव, झाप सुझको प्रवि्ष कीजिए, झौर ऐसा पनुग्रह 

कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार झौर कैमे तथा सब क्‍न्प पदार्द भी 


मेरी पवित्रता को भावना में सेरे सहायक हो सकें। 
#-०७-०-०७- -०-००-०-००५७०-०००-५०- 
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३. देखिए---/पराझिच खानि स्यनुगत्तयप्भूस्तस्मानु पराइ, यश्यति सास्तरात्मन्‌ 
कश्चिद्‌ धौरः प्रत्यवात्मानपैज्ञदावृत्ततलुरभृतत्वसिच्थत्‌ ॥7 (वठ उानिवद २११) 
२. देखिए--“भावप्तं पुद्धि रिस्पेत र्‌ तो सानसमुच्यने” (गीता १७१६) 
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.देव शयितः...मां पुनोहि पिष्यतः) (यजु० १६४३) 
भर्पातू, है सवितुदेव ! मुझे सब प्रवार से दवित्र गोजिए । 
पद्ममानः पुनातु मा चत्वे रक्षाय जीएते । 
झपो प्ररिष्य्तातयें ॥ (प्रय्य० ६१६२) 
प्र्धातू, प्ि्रता-्संपादण पवमानदेष भुझे घुद्धि, शितः जीवस शौर निरापद 
झात्म-रणा के लिए पवित्र परें॥ 
दी प्रगार घरिद्र की शुद्ता गो भावना धनेकम बेद-मन्यों में पायी जाती हूँ। 
उद्ाहरणार्थे, 
परि भागने दुघ्चरिताद्‌ बाषत्या भा सुचरिते भज। 
(यजु० डारप) 
अर्थात्‌, हे प्रयाश-स्वरुप देव ! मुशे दुश्यरित से बचा कर गसुथ्रित में 
स्थापित . कीजिए । 
प्रिध्यानि देव सपितदुर्तिाति परा सुपर । 
यजूडें तप्त भा मुब॥ (यजु० ३०१३) 
भर्पातृ, हैं देव सवितः ! भाष हमारे सर्व पापाचरणों को हम से दूर 
५ कीजिए भोर जो पत्याण हो उसे हमें प्राप्त फराइए। 
इसी प्रवार भाव-संशुद्धि या संक्‍लपों की परविश्नता की प्रार्थना भी भनेकानेक 
भन्‍्धो में पापी जाती है। उदाहरणार्य, 
के सुपारधिरश्यानिव मन्मनुष्यान्‌ 
भेनोपतेभीशुभिवाजिन इय । 
हृत्प्रतिष्ठ पदनिरं जविष्ठे 
सन्‍्मे सनः शिपसकल्पभत्तु ॥ (यजु० ३४१६) 
अर्थात्‌, निषुण सारथि जैसे राप्त द्वारा घोड़ो को चलने के लिए वरावर 
प्रेरित करता है भौर नियल्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यों को कार्मों में 
प्रवृत्त करने चाला झौर नियन्त्रण में रखने बाला, हृदय में विशेष रूप से भ्रति- 
प्लत, जरा से रहित भौर प्रत्यन्त यति:श्ील जो मेरा मन है वह शुभ झौर 
शान्त सबल्‍प वाला हो! 
इसी प्रकार, पापन्मोचन, प्राप-नाशन, श्रथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर 
-4, ध्वनि दातशः वैदिक मन्‍्दो में प्रतिध्वनित हो रही है। भिन्न-भिन्न देवता था 
देवताप्तो की सबोधित करके--/स नो मुझ्च॒त्वंहसः”, “तो नो सुझुचतमंहसः", 
"ते नो सुझ्चस्त्व॑हसः” (झर्थातु, वह, वे दोनो, भ्रथवा ले हमको पाप से 
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मुक्त करें ), इस भ्रवार की विनम्न प्रा्थवा श्रयंचेद के (४२३२-२९) 
सूक्‍तो में तथा अन्य वैदिक मन्‍्त्रों में वरादर पारी जाती है। नीचे हम 
इसी विपय की एक सुन्दर घैदिक गोतिका को देकर इस विपय को समाप्त गा 
करते है । ड् ] 


; अप नः शोशुचदघम्‌ । 


श्रप न: शोशुचदघमग्ने शुशुसप्या रथिम्‌। 
भक्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥१॥ > 
सुक्षेत्रिया सुगातुया चसुया च यजामहे ॥ 

श्राप नः शोशुचदघम्‌ ॥२।॥। 

प्र यद्भुन्दिप्द एया प्रास्माकासइझ्च सूरमः) 

भ्रप नः श्ोशुचदधम ॥३॥। - 

प्र यत्ते आने पूरयों जायेमहि प्र ते बयमू ॥ 
श्रप नः शोशुवदघम्‌ ॥४॥/ 

प्र यदग्नें” सहुस्दतों विश्वतो यन्ति भानव:। 
अप नः शोशुचदघम्‌ (५१ 

त्व हि विदवतोमुख ! विश्वतः परिमूरतसि । 

अप न शोशुचदघम्‌ ॥॥६॥ ., 

द्वेषो नो विश्वतोमुय्ाति नावेब पारथ॥ | 
भ्रप भ झोशुचदघमु ॥छ॥ 

स॒ न॒सिन्धुमिय नावयात्ति पर्षा स्वस्तये॥ 

अ्रप न' शोशुचदघम्‌ ॥६८॥ (ऋणगू० १६७॥१*८) 

अर्थात्‌ू, भगवन्‌ ” हमारे पाप को भस्म कर दीनिए! , 

३ प्रकादास्वरूप देव! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सदगुण-सपत्ति 
को प्रकाशित कीजिए। हम वास्यार प्रार्थना करते है कि हमारे पाप्र को भस्म 
कर दीजिए । 

२. उनतरवि के लिए समुचित क्षेत्र, ज्जीवनन्यावा के लिए सनन्‍्मार्थ भौर विविध 
ऐंद्वर्यों वी आत्ति की कामना से हम झाषदर यजन करते है । झाए हमारे 
पाप को भस्म कर दौजिए। 

३. भगवत्‌ ! प्राप हमारे पाप को भस्म बर दीजिए, जिससे कि हम 
झौर साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ भी विशेषत' ग्रुव शौर वल्याण के 
भाजन बने सकें। 
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४. प्रवाश्म-स्वरुप देव ! श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे के 

हम श्ापके भुणों वा गान करते हुए जोवन में उत्तरोत्तर समुश्नतति ये प्राप्त कर 
कस ॥ हि 

भर. भगवन्‌ ! प्राप विष्लन्वाघाप्रों कगे दूर करने बालें हैं! प्रापकेः प्रकाश 
वो किरणें सर्वत्र फैल रही हैं। भाप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 

६, है समस्त विश्व के द्वप्डः ! भाप ही. सब भोर से हमारे रक्षक हैं। 
हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 

७. हे विश्वसाक्षित्‌ ! जैसे नाव से नदी को पार फरते हैं, इसी प्रकार 
आप हमें विष्लन्वापाप्रों भौर विरोधियों से पार कर विजय प्रदान बीजिए | 
आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए ॥ 


६. उपर्युक्त सहिमाशली भगवन्‌ ! नाव से जँसे नदी को पार विया जाता 
है, इसी प्रकार आप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठने 
की क्षमता प्रदान कीजिए । हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 

परबिश्रता या पाष|विनाज्षव वी भावना का प्रह प्रवाह वास्तव में चैदिक 
घारा की एक श्रद्वितीय विशेषता है। .- 

७ पवित्रता की भावना तथा पभपने को निप्पाप बनाने को उत्कट कामना से 
परिप्लुत ऐसे ही संकडो चेद-मन्त्र वास्तव में वैदिक धारा की झाइवत निधि हैं ॥ 
नैतिक दुर्वलताभों से भ्रमिभूत, मोह-ग्रस्त मनुप्य के लिए वे मागे-प्रदर्शक तथा 
प्राणप्रद सूर्य-प्रकाश के समान हैँ । 

६ ४--भद्व-भावता - 

वैदिक मन्त्रो की एक दूसरो अनोखी विशेषता उनकी भद्र-भावना है। 

मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ भौर दुख के भय शे किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक कर्तव्य या घर्मे की भावना में 
सुखू-दुख को भावना का कोई स्थान नहीं होता। उसमें तो सुर भौर दुःख 

के ध्यान को बिलकुल छोड कर (सुखदुःखे समे कृत्वा) विश्युद्ध कर्तंव्यचबुद्धि से 
ही काम करना होता है। वास्तविक भद्र-भावना था कल्याण-भावना यही है। 
यह कल्याण-भावना भोगैश्वर्यअसक्त, इच्धिय-लोलुप, या समयानुकूल अपना 

काम निकालने वाले झादर्भहीत व्यक्तियों की वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को 
#पो वही समझ सकता है, जिसका मह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत 
जीवन, आपत्तियो के झ्ाने पर भी झपने कर्तव्य से मुह न मोडना, उसके स्वभाव, 


उसके व्यक्तित्व के अन्तस्तम स्वरूप की आवश्यकता है। जैसे एक पुष्प का 
प्र 
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सौन्दर्य - और सुगन्ध, किसी वहिरंध कारण से न हो कर, उसके स्वरूप का अंग 
है; ऐसे ही एक कल्याण-मार्गे के मधिक का निरपेक्ष या श्रनासकत हो कर वर्त॑व्य- 
पालन उसके स्वरूप का भग है; उसके जीवन का सार्थेक्य, जीवन की. 
पूर्णाज्गता इसी में है। गीता की सात्विक भक्ति और तिप्काम कर्म के मूल में 
यही आश्ञामय, अद्धामय कल्याण-भाववा निहित है। 
आ्राशावाद-मूलक गौता की कल्याण-भावता भ्रोर वैदिक भद्ध-भावना, हमारे 
मत में, दोनो एक ही पदार्थ हँ। दोनो के मूल में झआश्यावाद है, भौर दोनों-का 
लक्ष्य मतुए्य को सतत कर्तव्यशील बनाना है। 
मानव को परमोज्च देव-पद पर बिठाने वाली यह भद्रभावना वैदिक प्रार्थनामों 
में प्रायः देखने में श्राती है। जेंसे-- 
हे यदू भद्दे तन्न झा सुबव (यजु० ३०॥३) | 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें भाप्त कराइए। 
भद्दे जोवन्तो जरणामशोमहि (ऋगु० १०३७६) 
झर्थातू, भद्द-या केल्याण-मार्ग प्र चलते हुए हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें ! 
भ्रं कर्णेभि: शृणुयात देवा 
«. भर पश्येमाक्षमियंजत्रा: (यजु० ११२१) 
भर्यातू, है यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्र को सुनें 'शौर पोलो से 
मद्र को देखें ! 
भद्दे नो प्रपि दातय सन (ऋग० ६१०)२०१) 
थ्र्थातू, भगंवन्‌ ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मन भद्वन्मार्ग का ही अनुसरण 
करे । 
है भर्वेभद्रं न धरा भर (खगू० ८६३२५) 
४ अर्थात्‌, भगवव्‌ ! हमें वरादर मदर की प्राप्ति कराइए। 
ध झा मो भद्ठा३ क्रयवों _यन्तु विश्वतो४- 
दब्घातों अपरीतास उद्धिदः) (य्जु० २५॥१४) 
भर्यातू, हमको ऐसे भद्र भयवा कल्याणकारी सकल्प सद प्रकार से प्राप्त हो 
जा भविचत हो, जिनको साधारण मतृष्य नहीं समझते भोट जो हमें उत्तरोत्तर » 
उन्नति को झोर ले जाने वाले हों ! , 
- झसपादि वैदिक श्रार्थनाएँ भदन्मावता की ही उदाहरण हैं। 


फ 
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प--आरम-विश्वास फी भावना 


चैंदिक स्तोता के स्वरूप 'फो दिपाते हुए हमने ऊपर (परिच्छेद ६ में) 
फ्हा है, “वह जीवन को वास्तविक परिस्यिति यो सूब समझता है; पर उससे 
पघबडाता नहीं है। उसप्री हादिक इच्छा गद्दी रहती है कि यह उसका वीरता- 
पूर्वक सामना करे। यह संसार में परिस्थितियों या स्वामी, न कि दास, हो कर 
जीवन घ्यतीत फरना चाहता है। 
/ ऋत औ्रौर सत्य को भावना भौर झाशावाद की भावना का स्वाभाविक 
परिणाम प्रात्मनसम्भान था भात्म-पिश्वास फी भावना फे रुप में होता है। इस 
सारे विश्व-प्पण्च का संचालव शाश्यत नैतिक भाधार पर हो -रहा है, भोर 
साथ ही भनुष्य के सामने उसकी झनन्‍्त उप्नति का मार्ग निर्वाप खुला हुमा है, 
ऐसी) धारणा मनुप्य में स्वभावतः ग्रात्म-नविश्वास्त की भावना को उत्पन्न किये 
बिना नहीं रह सक्‍्ती। 
यह भात्म-विश्वाल को भावना स्पप्टतः झनेकानेक वैदिक मंत्रों में ही नहीं, 
सूबतो में भी, पायी जाती है। जैसे--- श 
भ्रहमस्मि सहमान उत्तरों नाप भूम्याम्‌॥ 
झभीपाइस्मि विध्वाधाणशामाशां पियासहिः या 
हे / ... (प्रथवें० १२१४४) 
अर्थात्‌, में! स्वभावतः विजय-छील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। 
से विरोधी दाव्तिमों को परास्त क्र, समस्त विष्नन्वाघाप्रो फो दबा कर भत्येक 
दिशा में सफलता को पाने वाला हूँ। 
झहमस्मि सपलहेन्द्र इवारिप्टो प्रक्षतः ॥ 
प्रघः सपत्ना में पदोरिमे सर्वे भ्रभिष्ठिताः ॥ 
(ऋगू० १०१६६॥२) * 
अर्थात्‌, में दात्रुशो पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। इन्द्र के समान "मुर्त 
न तो कोई मार सकता है, द पौडित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि भानो मेरे समस्त शत्रु यहाँ मेरे पेरो-सले पडे हुए हे! ॥ 
भह्म॑ नमन्‍्तां प्रदिशकुवतत्रः (ऋग्‌० १०१२८॥१) 





दे 


- ऐसे सब सत्रो में “मे” से अभिप्राय मानवमात्र का है । 


» धघु० “इल्योहुमिन्॒कर्माहम्‌ अरातोनां बधोह्तम्यहम्‌ । तेवां बाधात्तिरस्कृत्य 
पद सष्ति दघाम्थहम्‌ 0” (रश्मिमाला ६१) 


दर 


श्श्द - आरतोय॑ संत्कृति का विरात्त 


अर्थातू, मेरे लिए व दिश्ाएँ झुक जाएँ। धर्यातू,प्रत्येव दिशा में मुझे सरतवा 
भ्राप्त हो । 
अझहमिन्दों न पराजि्ये (ऋगु० श््य४ंदा५) 
अर्थात्‌, में इन्द्र हैँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता हे 
/ (यशा विश्दस्थ सूतस्या- 
ह्मघ्मि यशनत्तमःः (झवर्बे० झरदार ) 
भर्थातू, जगतू के समस्त उत्पन्न पदायों में में सबसे अधिक यश वाला हूँ। 
झर्थातू, भनुष्य का स्थान जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदायों से ढँचा है'। ) 
झदोना: स्थाम शरद- शतम्‌ । नूयझ््च दारदः झतातू ॥ 
२ (यजु० ३६२४) 
अर्पातू, हम सौ वर्य तक और उससे भी अधिक काल तक दैन्य से दूर रहें' ? 
मा भें, मा स्विक््याः (यजु० १॥२३) 
अर्थात्‌, तू न॒ तो भीरु वन, न उद्विग्ता को प्राप्त हो ! 
यया झोइच पृथिवों च न विभोतो न रिप्यतः। 
एवा में प्राण मा विने दा 
यया ज्लुयंदच चत्धरम्च नु विभोतो न रिप्यतः 
शुवा मे प्राण मा विसेः॥” (अथवें० २१५१,३) 
अर्थात्‌, जैसे युलोक और यृधिवी अपने-अपने कतंव्य के पालन में न तो 
डरते हे, स कोई उनको हानि पहुँचा सकता है, इसी प्रकार है मेरे प्राप ! तू 
जी भय को न प्राप्त हो । 
डँसे सूर्य भौर चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हे, व कोई उनको हानि 
पहुँचा सबता है, इसी प्रव्ार है मेरे प्राथ ! स्र्‌ मी भय को न प्राप्त हो 
इसी प्रकार झात्म-दिश्दास अथवा झात्मन-सममान की भावना वे परिदायका 
झौर परिषोपक झतेश मभत् शोर सुक्त वेदिव सहितामों में पाये जाते हैँ । 
निमनन्‍्देह वे सव वेदिक घोरा वी एक महान्‌ विशेषता हैं। 
विज 
[३ इस्लाम को परपरा में मनप्य को 'मशरफ़्न्डल-मखतूकात्‌'! (-नसव उत्पन्न 
__प्मर्यों में थ्रेंष्८ष ज्या गया है। वही वात इस मत्र में कही गयो है 
२, धु० “दुष्ट्वाप्यनन्तप्सरा सानवों गंतिमात्यम ॥ ग्राइचर्या मूदतादोबाद 
यीन होते थ सत्यते क४! (रस्मिम्ग्ला १६१३)/ 











नंवा पार्छिद « 
बेदिक धारा की व्यापक दृष्टि 


भारतोय सस्कृति के विवास में वैदिक घारा के बहुमुख्ली, व्यापक तथा 
शाइवतिक प्रभाव की चर्चा हम परिच्छेद ५ में कर चुके हे । इसका स्पष्टीकरण 
हम अगले परिच्छेद में करेंगे। 

उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाश्वतिवः प्रभाव का मूल वेदिक घारा की व्यापक 


दृष्टि में ही हो सकता है। यहाँ हम उसी व्यापक दृष्टि को सक्षेप में दिखलाना 
चाहते हें । 


परम्परा-प्राप्त भारतीय दृष्टि 
प्राचीन भारतीय वाड्मय में वेदो को महिमा अनेक प्रकार से भायी गयी 
है। उदाहरणाथ, भनुस्मृति के निम्ननिदिष्ट वचतो को देखिए-- 
सुखास्युदयिक चेच नं-श्रेयसिकेब च। 
प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविध कर्म वेदिकस्‌ ॥ (१२८८) 


पितृदेवसनुष्याणा चेदइचक्षु: समातनम्‌ | 
अशवय चाप्रमेयं च वेदशास्त्रसिति स्थिति; ॥ (१२६४) 


40% 


चातुर्वेण्य यो लोकाश्चत्वास्थ्याक्षमाः पुथक्‌ ६ 

भूत भर्व्य भविष्य च सर्द वेदए्प्रसिद्यति ॥ (१२६७) 
सैतापत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च 
सर्वलोकाधिपत्यं च बेदशास्त्रविदेेति ॥ (१२११००) 


5१८ है भारतो३ संत्कृति का विकाप्त 


अर्थातू, वैदिक शर्मांचस्प से मतुष्य अम्यदय और विःश्रेयल, अयवा लौकिक 
स्वस्थ सुख झौर भ्ाध्यात्मिक बल्याथ (उत्तरकवालीन इदब्दों में, भक्ति और 
मुक्ति), दोनो की प्राप्ति कर सकता है' ॥८८ा। पित-क्में, देव-नर्म और 
मणुप्यों के ब्राति कतेंव्य कमों के विषय में बेद सवातन वाल से बराबर मार्गे- 
प्रदर्शक रहा है। वेद को न तो कोई (एक व्यवित) दना सकता है, न पृण्णत्र 
जान सकता है / ॥६४॥ ब्राह्मण आदि चारो वर्म, पृथ्वी आदि तोनों लोक तथा 
ब्रह्मचर्य आदि चारो पझ्ान्नम, इनवा आधार वेद हो है। ठथा भूत. सविप्य मौर 
वर्तमान तीनों कालों में वेद मनुष्य-जीवन के लिए प्रेरणा देंने, वाला है' ॥६७॥॥ 
बेदज्ञ विद्वान्‌ में सेनापतित्व, राज्य-्थात्रन, दष्डाधिकारित्त अघवा समस्त पृस्वी 
का नेतृत्व जैसे दुप्कर,कार्यों के भार को उठाने की क्षमता होती है ॥१०णा। 
हक इसीलिए वेद को अझत्यन्त व्यापक कर्धों में धर्म का एकमात्र मूल माना 
गया है। जैंसे-- 

वेदोईखिलो धर्ममूलम्‌ । (मनुस्मृत्ति २।६) 
अर्थात्‌, पर्मांचरण कया मूत आधार केद ही है। ५ 


यः कफश्चित्वस्यचिद्वमों सनुन्ना परिकौतितः ॥ 
स सर्वोष्मिह्वितों वेदे सर्देज्ञाननयों हि सः ॥॥ (सनु० २।७) 
झर्थातू, मनु ने जिस धर्म वा श्रतिपादव (मनुस्मृति सें) किया है, चह सब 
चेदमूलक है, क्योकि वेद सर्वे-ज्ञानमय है। 
धर्म लिश्ञासमताना प्रमाणं परम शुति॥ (सनुण ३१३) 
अर्थात्‌, जो धर्म को जानना चाहते हें उनके लिए वेद ही सर्वोत्टप्ट प्रमाण 
है । क्योकि, 
श्रृतिस्तु वेदों विज्ञेपों धर्मश्ास्त्रें सु थे स्मृति: ॥ 
ते सर्वोर्यप्वमोमांस्पे ताम्यां धर्मों हि निर्देनो॥ [मनु०, २१०) 
अर्थत्‌, स्ुति (वेद) भोर ठदमुसारिणों स्मृति (नूचमंशास्त्र) से दी 
शर्म का प्रादुर्माव हुआ है। इनके प्रतिपाद विपयों में कुतकंथा नहीं करनी 
चाहिए 
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है. तु० “यतोपःन्युदयनि:ब्टेशससिद्धिः से एस्ेर! (बेंगेपिर्सूत (॥६र ) ॥ 
र२- तु० “हथा (च"्थुस्या). यर्थाश्रमाचारः प्रवुत्तो चेदवित्तमाः !! 
[ झूवमहिता शाशा्र६ )। 


वैदिक घारा फी व्यापक दृष्टि , ११६ 


ऊपर के वचनो का भभिप्राय यही है कि भ्वस्था, अधिकार, स्थान, रांवंध 
भादि के भेद से मनुप्य के जीवन में जो विशिश्न प्रसग उपस्थित होते हैं, उन 
सब की दृष्टि से मार्ग-प्रदर्शन की क्षमता वा होना, बैदिक धारा की मुख्य विशे- 
पता सदा से रही है। दूसरे शब्दो में, मनुष्य-जोवन के कर्तेव्यों के. विषय में 
वैदिक धारा का दृष्टि-कोण, एकांगी या एकदेशी मे हो कर, सदा से व्यापक रहा 
है । इसीलिए विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह, लुप्त या नप्ट न हो कर, 
अपने को झव तक जीवित रख सकी है। यही उसके भारतीय संस्कृति के 
विवास में ध्यापक तथा दाइवतिक प्रमाव का रहस्य है। 

उपर्युवत्त चचनो में विद! भौर स्मृति' से स्पप्टतः अरभिप्राय वैदिक घारा;के 
बेद, श्राह्मण झ्रादि समस्त वाह्मय से है, जिसका वर्णत हम परिच्छेद ५ में कर 
चुके हें । वैदिको की परिभाषा' के भनुसार बैद के मंत्र-माग भौर भ्राह्मण-भाग, 
दोनों के लिए, वेद! छब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतौय साहित्यिक परंपरा 
में चला झाया है! 'स्मृति' या पर्म-शास्त्र' नाम से प्राजकल प्रसिद्ध ग्रथो का 
निर्माण भी वंदिक धर्मे-सूत्रो के झ्ाघार पर हो हुगा था। 


हमारी दृष्टि 


ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक धारा को ध्यापक 
दृष्टि के विषय में परपरागत प्राचीन दृष्टि और हमारी अपनी दृष्दि में वास्तव 
में कोई गहरा भेद नहीं है। कार्यतः दोनो का भ्रभिप्राय एक-जैसा ही है। जो 
थोडा-सा भेद है, वह वही है जो किसी भी विपय में साम्प्रदायिक [मोर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणो में होता स्वाभाविक है। 

परपरागत प्राचीन दृष्टि के प्रनुसार वेद स्वयं भ्रपौरुषेय, झतएव भनादि 
झोर नित्य हे; भौर इसोलिए बेद-मूलक घर्म भी सनातन दया भपरिवतंतशील 
हैं। उसके सबध में किसी प्रकार के क्रमिक विकास और 'हास के विचार के 
लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के झनुसार, अन्य सानवीय सस्थाग्रो के सदृद्य ही 
बैंदिक विचारधारा भी हमारे ऐतिहासिक भन्वेषण और गवेषणा का विषय है। 
वैदिक धारा के क्रमिक विकास में उसकी तीन अवस्थाओं का दिग्दशन हम 
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१५ देखिए---“सन्जब्नाह्मणयोदेंदनासधेयम्‌” (आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र ३१) । 


२. तु०--बच्चापि लौकिक वस्तु संस्था भाचारपद्धतिः । भाजेः संप्रेरितस्येव 
भानवस्पेहू सा कृति: ॥” (रश्मिमाला रघा२) 


ह। 


१२३० भारतीय सस्कृति का विकास 


भरिच्छेद ७ में करा चुके है। उससे यह स्पप्ट है कि, वैदिक वाद मय के सदृध्ष 
ही, वैदिक विचार-धारा का भी विधिन परिस्थितियों के कारण क्रमिक विकास 
छुआ था । ऐसी दक्षा में भारतीय सस्क्ृति के इतिहास में उसके वहुमुखी, व्यापक और 
झाइबतिक प्रभाव को न तो हम वेद को अपोस्पेय अयवा अनादि और नित्य 
भान कर भौर न वेद-मृलक धर्म को सनातत झौर अ्परिदर्तनशील मात कर 
समझा सकते है । उसके लिए तो विभिन्न परिस्थितियो म से गुजरती हुई सतत 
विकासशील वैदिक घारा की भ्रपनी विश्विप्ट श्रवृत्तियो भौर व्यापक दृष्टि का 
अध्ययन भ्रावश्यक है। 

भारतीय सस्कृति के उस अ्रतिप्राचीनकाल में वैदिक धारा की भव्य उदात्त 
भावनाएँ, जितका दिग्दश्शन हम पहले करा चुके हे, और मनुप्य-जीवन के कर्तव्यों 
के विषय में उसकी व्यापक दृष्टि, जिसका स्पष्टीकरण हम यहाँ करना चाहते 
है, बात्तव में एक महान्‌ झाश्चर्ग और विस्मय की वस्तु हे पृथ्वी भर की 
सम्यता के इतिहास में वे अद्वितीय और अनुपम हे । उनको देख कर सहंसा 
भगवद्गीता का यह पद्य सामने उपस्थित हो जाता है-- 


आइचपेंवत्पश्यति कश्चिदेन- 

भाइचर्यवद्वदति तथंब चान्य । 

ध्राइचर्येवच्चनमन्य श्वणोति 

श्रुत्वाप्येन चेद म चैव करिचत्‌ ॥ (गीता २२६) 


इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकाल की विभिन्न धाराभो से भी, जैसा हम भागे 
क्रमश दिखाएँगे, भारतोय सस्कृति वा समय-समय पर महान्‌ उपकार हुआ है, 
तो भी मानवीय जीवन के लिए उपयोगी महान प्रेरणाओं भौर झादणशों की दृष्टि 
से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में भ्रादशवाद की रक्षा के साथ-साथ भात्म रक्षा 
तथा लौक्कि प्रम्युदय वी सफलता कौ दृष्टि से वेदिक धारा की व्यापव दृष्टि 
ने बेवल हम भारतीयों के लिए सदा गवें और गौरव की वस्तु रहेगी, प्रप्रितु 
भावव-जाति मे लिए भी सार्वमौम तथा सा्वकालिक सदेश को वाहक रहेगी। 

उसी स्यापव दृष्टि को हम नीचे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ले वर क्रमश 
दिखाने का यत्न वरेंगें-- 

घार्मिक चिन्तन 
बैंदिक घाद्य वी ध्यापव दृष्दि या सबसे उत्हृष्ट भौर भाश्वववारत् उदाहरण 


उसके धाभिक पिल्तन का विश्वन्याप्री झाधार है। ऊपर हम रत भोर साय 
को भावना (परिच्छेद ८) तथा देदिक स्तोता के स्वरुप ( परिरच्देद ६ ) की 


पैदिक पारा की व्यापक दृष्टि श्र्१्‌ 


च्यास्या बरते हुए वैदिबा' घारा के विश्वव्यापी भत्यन्त विशाल दृष्दिकोश या 
सल्लेस वर चुदे' है। 

छोटे-छोटे देश, जाति या वर्ग रे सवरीणण हित में ही भास्या रपने वाले प्राज 
मे राम्यताशिमानी मानव यो बैदिव घारा थी विश्व-ब्यापिनी दृष्टि झाइचर्म में 
डाले बिना नहीं रह सवती। * 

झुलोग वो पिता और पृथिवी को माता' समझने वाला बैदिक स्तोता 
अपने वो मानो इस विशाल विश्व वा हो अधिवासी समझता है। इसीलिए 
सकी स्तृतियों भर भ्रार्थनाओो में बार-वार न बेवल द्यावा-पूथिवी शोर अन्तरिक्ष, 
इत तीन लोकों का ही, प्रपितु इनसे भी परे रव भोर माय ज॑से लो या भी 
उल्लेख पाया जाता है। 

उदाहरणाधें, 


येन दोरप्रा पूथिवी च॑ दुर्हा 
येत स्व स्तमित पेन नाक । 
यो प्रन्तरिक्षे रजसो विमान 
कस्मे देवाय हृविया विधेम ॥ (ऋग्‌० १०१२१५) 
भ्र्पातृ, जिस देवी शक्ति न इस विशाल शुलोक को, इस पृथिवी को, स्वलॉव 
और नाव-लोक यो प्रपते-अपने स्वर्प में स्थिए कर रखा है भौर जो श्रन्तरिक्ष- 
लोक में भी व्याप्त हो रहो है उसको छोड कर हम क्सि देव की पूजा करे ? 
भर्थात्‌, हमको उसी महारशक्ति रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए। 
बैदिक प्रार्थनाओों का क्षेत्र कितना विस्तृत झौर विशाल है, इसका ही एक 
दूसरा उदाहरण यह है-- 
थो शान्तिरन्तरिक्ष ७ शर्तत पुथिदी 
इान्तिराप शान्तिरोषधप शान्ति ॥ 
चनसस्‍्पतय शास्तिविश्वे देवा श्ान्ति- 


बंह्म शान्ति सब ४ श्ञान्ति शाॉन्ति- 
रेब शान्ति सा मा शझान्तिरेधि ॥ (यजु० ३६॥१७) 
पर्यात्‌ मेरे लिए बुलोक, अन्तरिक्ष-लोक भौर पृथिवी लोक सुख शान्ति-दायक 
# दी जल, भ्रोपधियाँ और वनस्पतियाँ शाति देनवाली हो, रामस्त देवता, अहम 
+०--०-०-७--०-०-०--९--०--०--०-०-०--०--०-०-०-०-०-०--०-०--०--०--०-७-००-०-००-०- 
३ तु०--चबोदें पिता जनिता से मप्ता पुणिदी भहोपग्‌! 
(कऋग० १॥१६४॥३३) 


श्र भारतौय संस्कृति का विश्वास 


भौर सब कुछ श्ाक्तिप्रद हो। जो शान्ति विदव में सवंत्र फैली हुई है, वह 
'मुझे भ्राप्त हो। में बरावर शान्ति का अनुभव करूँ' 
कैसी दिव्य और विशाल दृष्टि है इन प्रार्यनाओों कौ! इनसे अधिक 
सार्वमौम और सार्वकालिक ग्रायंनाएँ श्र क्या हो सकती है? वेद में तो ऐसी 
ही प्रार्थनाएँ श्रोतन्प्रोत हूँ । * 
यह भी ध्यान देनें की बात है कि वैदिक देवताओं का वर्गोकरण भी पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और द्ु-लोक इत तीन लोकों के झाधार पर ही किया गया है, जैसा 
कि हम पहले ( परिच्छद ६ में ) दिखला चुके है । विश्वव्यापिनी देवी दविति को 
मानों पदे-पदे साक्षात्‌ अनुभूति करने थाली वैदिक धारा के लिए यह स्वाभाविक 
ही है कि उसके देक्ताग्रो का कार्यक्षेत भी विश्व-व्यापी हो। 
उपयुक्त ग्रत्यन्त विशाल धामिक चिन्तन के झराधार यर स्थित वैदिक धारा 
के समस्त प्रगो में व्यापक दृष्टि का होता स्वमभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम भागे 
स्पष्ट करेंगे । 
चेदिक-धारा का मानवीय पक्ष 


विश्व-शान्ति और विश्व-बधुत्त की उदात्त भावनाओं से प्ोत-पोत वैदिक 
मध्रो में मानवमात्र में परस्पर सौहार्द, मित्रता भौर साहाब्य की मावना का 
पाया जाना नितरा स्वाभाविक है। उदाहरणार्य, 
“7 झितरस्पाहूँ चल्तुपा सर्वाणि 
श भूतानि समीक्षे ६ सिवस्य चुका 
है समौोक्षामहे ॥ (मजु ०३६१८) 
भर्थातू, में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्दि से देखू। हम 
सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें । 
पुमान्‌ पुमास परि पातु विददतः । (गू० ६७५६४) 
भर्पातू, एवं दूसरे की सर्वंधा रक्षा सौर सहायता बरना सनुष्यों गया सुस्म 


इतेय्य है । 
शाँदव पद्रयासि पॉत्च मे 
तेपु भा सुर्मात शृधि। (प्रयवें७ १७ाशा७) रे 
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» छु०--येपं झास्तिबसा दिव्या खोकानों धान्तिदांयितों। घस्टेशप घाहतों 
घत्दे सा में नित्प॑ प्रदाशताम्‌ ।” (रघ्मिसान्षा रेशार) । 


बदिर' घारा की व्यापक दृष्टि श्र३ 


क्के चाहे 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ! ऐसी छुपा क्ोेजिए जिससे में मनुप्यमा् के प्रति, हे 
में उनको जानता हैँ भयवा नहीं, सद्भावना ररा सकू : कं: 2, 


तत्यूष्मो बह थो गृहे संगान॑ पुस्पेन्यः।॥ (प्रथयें० ३॥३०४) 


अर्थात्‌, भामो हम सब मिल कर ऐसी प्रा्यना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर 
सुमति गौर सद्भावना का विस्तार हो! 


इस प्रयार मनुष्यमात्न के प्रति कल्य्ण-यामना, सद्भावता तथा सीहाद के 
प्रतिपादक सैकड़ों मन्र वेदी में पाये जाते हैं। 

भनुष्यमात्र में सद्भावना भौर सौहाद का हृदबावर्षक उपदेश देने बाते भ्रथर्व- 
चेद तथा ऋग्वेद फे साममस्यशूषत' वदाचित्‌ सरार मे सपूर्ण वाद्य मय में प्पनी 
उपमा नहीं रखते। 


आदरश-रक्षा तथा आत्म-रक्षा 


उपर्युक्त उल्ृप्द मानवीय पद्ष के साथ-साथ वैदिक धारा उदात्त भाद्ों को 
उक्षा तथा भात्म-रक्षा के लिए वीरोचित संघर्ष तथा युद्ध की भ्रावश्यकता से भी 
प्रपरिचित नहीं है। “सत्य दे देवा: झनृत॑ मनृष्याः” (श्र्थात्‌, देवता वास्तविकता 
के झनुगामी होते हे, पर मनुष्य स्वशाव से ही इसके श्रतिकूल होते है), इस 
वैदिक उबित के भ्रनुसार मनुष्य का व्यवहार झादशशंवाद से प्राय. दूर ही रहता 
है। ऐसी परिस्थिति में, विश्वशान्ति भौर विश्वचन्धुत्व वे” मार्ग पर चलने वाले 
की भी, प्पने उत्कृष्ट आदशों की रक्षा के लिए झथवा प्रात्म-रक्षा के ही; लिए, 
प्राय. संघ का, अपने शब्रुओ भोर विरोधियो के दमन का, यहाँ तक कि घोर * 
युद्ध के भागे का भी अ्वलम्बन करना पडता है। 


इस श्रपूर्ण जगत्‌ का यह अत्रिय तथ्य बेदिक घारा से छिपा हुआ नहीं है । 
इसीलिए मन्‍्तो मे स्पष्ट छाब्दो में कहा गया है-- 


मा त्वा परिपन्यिनों विदन्‌ (यजु० ४३४) 


भर्धातू, इस वात का घ्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक 
शन्नु तुम पर विजय प्राप्त न कर सके। 


हु योह्स्मान्‌ देष्टि य॑ वय दिध्सस्तं 
वो जम्मे दघ्मः॥ (अथवें० ३३२७१-६) 
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१, देखिए भझयपंवेद ३॥३०, ६॥३४, ७४, ६४ आदि । ऋग्वेद १०११६१३ 


४ 


श्र्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


अर्थात्‌, जो निप्वारण हमसे ट्वेप करता हैं, और इसी कारण जिसको हम 
अपना द्वेष्य समझते है, उसे हम सदा विश्व का कल्याण करने वाली दैंवी शक्तियों 
को सौंपले हैं, जिससे वे उसको नप्ट कर दें। के 
इसी प्रकार आत्म-रक्षा और आदक्ष-रक्षा की भावता से परिपूर्ण सहल्नो मस्त 
वेदों में पये जाते है । उदाहरणार्थे, 
इन्द्रेण मन्‍्युता वध ष्याम पृतन्पतः। 
घ्नन्तो वृद्राष्यप्रति ॥॥ (अथवें० ७॥६३।१) 
श्र्यातू, सत्कार्यों में वाधक जो झत्रु हम पर आाषात करें हमको चाहिए कि 
घीरोचित कोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनप्द 
कर दें। 
अ्रहमस्मि सपत्नहेद्द इबारिष्दो श्रक्षतः । 
अधः सपत्ता मे पदोरिसे सर्वे झ्भित्ठिता ॥ (ऋगू० ६०।१६६२) 
* प्र्थातू, भे झनुप्रो पर विजय श्राप्त करने वाला हें। में इन्द्र के समान 
पराक्रमी हूँ ) मुझे कोई हानि भ्थवा आषात नहीं पहुँचा सकता । में तो अनुभव 
करत हूँ कि मेरे सब शत्रु मेरे पैरोन्तले पडे हुए है' ! है| 
मन्त्रों में शत्रुओं के लिए प्रायः अब्रत' (>>ग्रसयत जीवन व्यनीत करऊरं 
याले) प्रथवा 'वृत्र' (>-सत्वार्यों में बाधा डासने वाले) जैसे दाब्दों के प्रयोग से 
स्पप्ट है कि वेदिक मन्‍्त्रो में श्रादर्श-रक्षा की भावना ही झज्ुओ्नों के सहार की 
भाषना की प्रेरक थी। 
मम पुत्रा£ झत्रुहणर (ऋगू० ६०१५९६॥३) 
अर्थात्‌, मेरे पुश्त शत्रु का हनन करने वाले हो ! 
सुबीरासो वर्य. . अयेस (ऋग्‌० ६।६१॥२३) 
प्र्थातू, हमारे पुत्र सुबीर हो भोौर उनके साथ हम झत्रुओ पर विजय प्राप्त 
करें! 
-०9-.०-०-०- 
१५ तु०-इच्ध त्वोतास झा बय॑ बच्च घना ददीमहि। ज़येस सं युधि स्पृषः | 
वय शुरेनिरस्तुभिरिद्र त्वपा युजा दपम्‌ । स्ामह्याम पृतन्यता ॥ 
(ऋछगु? १॥६३-४) 
२- तु०--ऋषपमं मा समानानई सपत्नातां भर्वकरम्‌। हस्तारं छुद दात्रू्णां 
देयि | दारिदधनाशिनि ता (रब्मि-माला ५५) 


न्क्ज०- 
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देदिक धारा की व्यापक दृष्टि १२५ 


ऐसी प्रार्थनाएँ भौर भनेयानेक ऐसे सृवत', जो न वेवल प्र वी दृष्टि से 
ही, रिन्तु सुनने में भी, मुदध्गीत भौर युद-द्षेत्र में वीरो के भाह्दान जैसे प्रतीत 
आते है, येदिक धारा पी बीरोचित भावना के मुल्दर भौर हृदयस्पर्शी तिदर्भन है। * 
उनसे यह भी स्पप्टतया सिद्ध हो जाता है कि स्वभावतः विश्व-शान्ति और 
विश्व-बन्धुत्व को चाहने बाली वैदिक धारा बा दृष्टिकोण एक्गगी न होकर व्यापक 
ही है। वह बोरे भादशों की हो प्रतिपादक नहीं है, भ्रपितु मनुष्य-जीवन की 
पूरी परिस्थिति यो समझ कर चलती. है । हि 


बदिक धारा का सामाजिक जीवन 


सामाजिक जीवन वा विचार अत्यन्त व्यापक है। अनेक दृष्टियो से सामा- 
जिंक जीवन था वर्णेन किया जा सबता है। स्पप्टतः यहाँ यह संभव नहीं है। 
इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख बातों को ही ले कर सामाजिक जीवन कै क्षेत्र में 
बैदिक धारा फी व्यापक दृष्दि को दिखाना चाहते हे। सबसे पहले हम समप्ि- 
भावना को लेते है । 
समष्टि-भावना 
है 
॥.. समप्टि-भाववा को हम सामाजिव जीवन का प्राण भ्रथवा सोलिक सिद्धान्त 
कह सकते हैं। समप्टि-भावना का भ्र्थ है दूसरों के साथ में ही अपने हित के 
संपादन की भावना । 
यह कौन नहीं जानता कि वर्तमान हिन्दू-धर्म में उसका केन्द्र-विन्दु चिरकाल 
से बहुत कुछ व्यक्ति-परक रहा है। मनुष्य, समाज से दूर भाग कर, केवल 
भपनी ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। यह प्रवृत्ति कब से और 
किन कारणो से हिन्दुप्रों में चल पडी, इसका विचार हम यहाँ नही करेंगे; तो भी 
इसमें सन्देह नही कि वैराग्य, सन्‍्यास और मुक्ति की भावनाओं से इसको बल 
अबश्य मित्रा है। 
इसके विरुद्ध, यह देख कर आश्चर्य होता है कि बैदिक प्रार्थनाओ की, जिनसे 
बैद भरे पडे हे, सबसे पहली विश्ेपता उनकी समप्टि-भावना में है। इसीलिए 
बे प्राय वहुबचनो में ही होतो हैं। उदाहरणार्थ, 
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रे देखिए--ऋग्‌ू ० १०१११३।१०-११--/उद्धपंय: सघवन्नायूधान्युत्‌ सत्वना 
भामकाना मनासि | उद्‌ बृूतहत्‌ वाजिना वाजिनान्युद्रथाना जयता यन्‍्तु 
घोषा ॥। श्रस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेषु - ॥ भ्रस्माक वीरा उत्तरे भवस्तु . 


श्२६ * भारतोय संस्कृति फा विकास 


यद्‌ भ्रं तन था सुब ॥ (यजु० ३०३३) 
"अर्थात्‌, हे देव सवितः ! हमारे लिए जो वास्तविवः कत्याण है. उत्ते हम 
सब को प्राप्त कराइए। $ 
65 तत्सवितुर्वेरेष्य॑ भर्यों देवस्प धोमहि । 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३॥३५) | 
अर्थातृ, हम सव सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का «ध्यान 
करते हे जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा श्रदाव करे । 
[ छइत्पादि प्रार्थनाओं में! बहुबचचनो का हो प्रयोग क्या गया है। 
स्वभावत: वेयक्तिक स्वायों में लिप्त मनृस्य के सामने समप्दि-भावना का यह 
भ्रादर्श कितना महान्‌ और झावश्यक है! समाज की उन्नति झौर रक्षा' के लिए 
यह समष्टि-भावना कितनी झावश्यक है, यह सिद्ध करने की बात नहीं है। 
वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का स्पप्टतः यह एक सुन्दर निदर्शन है। 
इसके अतिरिक्त, वेदों के सम्मनस्थ सृकती में भी, जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हूँ, स्पप्टतः इस सामाजिक उत्कृष्ट भावना (रू-समप्टि-मावना) का 
सुल्दर उपदेश मिलता है। जंसे, 
हैं सं गच्छुप्य॑ सं बदष्व॑ सं वो सनासि जानताम्‌ ॥ 
देवा भागं यया पूर्वे सं जानाना उपासते॥ (ऋगृ० १०१६१३२) 
अर्थात्‌, हे मनुष्यों ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से सपह, 
से, चन्द्र, वायु, भ्रम्ति झ्ादि देव परस्पर भ्रविरोध भाव से, मातो प्रेम से, झपनते+ « 
भपने कार्य को करते है, ऐसे ही ठुम भी समब्टि-भावना से प्रेरित हो वर एक 
साथ कार्यों में प्रवृत्त होमों, ऐकमत्य से रहो भौर परस्पर सद्भाव से बरतो | 
यही नही, वेदमन्त्रो में तो समप्दि-भावना के व्यावहारिक प्रतोक सह-्भोज 
तथा सह-पान तक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे--- 
समग्पिह्व मे सपोतिदत में (यजु० १८६) 
अर्यातू, अपने साथियों के साथ में सह-राव ओर सहन्मोज मझे आप्त हो! 
-०५--+०७--०--०--०-०-०-०-०-०-०--०-७-७-०--०- 
१. इसी अ्रकार ”सं गच्छप्वं स बदस्वं... ( ऋग्‌० १०/१६११२), “भग्ने नय युपया 
| राये अस्मात्‌ ..” (यजु ० ४०१६) “भद्र कर्ेनिः श्टृणुपाम देवा...” (यजु० 
_२५॥२१) इत्यादि सहझ्नों मन्दों में बहु बचनों में प्रानाएँ पायी जाती है । 


छ- | विश्यानि देव सबितईरितानि परा सुब | +, 
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वैदिक घारा को व्यापक दुष्ट १२७ 
चातुर्वेष्य-व्यवस्था' 


चैंदिक धारा के सामाजिक जीप्वन के प्रसंग में चातुर्व॑प्यं-व्यवस्था -के विपय' 
जु्में कुछ कहना अत्यतत आवश्यक है। ऊपर भन्‍्ुसस्‍्मृति के उद्धरणों में स्पष्ठत, कहा 
शया है कि ब्राह्मण आदि चारो वर्णों का प्रारम वेद से ही हुआ है। 


चातुवे्य-व्यवस्था का प्रारभ भौर विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न में 
. पडने का यह अवसर नहो है। सातवें परिच्छेद में वर्ण विभाग की प्रवत्ति के 
प्रारभ्न के विषय में हम कुछ कह चके हैं, अगले परिच्छेद में इस विपय को 
कुछ भ्रधिक स्पष्ट करेंगे। 
ऊपर हमने दिखलाया है कि अपने-अपने स्वार्थ, श्राजीविका और पेशे की 
रक्षा की प्रवृत्ति से ही वैदिक घारा में वर्ण-विभाग की श्रवृत्ति का प्रारभ हुआ 
भौर दाने -शने उसके तृतीय काल में वह उसकी एक विशेषता बन गयी। तो 
भी, उस समय तक इस भ्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मूलकता नही श्रायी थी, जिसने 
आगे चल कर वैदिक-घारा के प्रवाह को काफी विकृत और दृषित्त कर दिया। 
सैंदिक वाह्मय का सुप्रसिद्ध पुरुष-सुक्‍्त (“सहस्नशी: पुरुष / इत्यादि) 
स्पष्ठतया चेदिव घारा के उस्ती तृतीय काल की रचना है। थोडे-वहुत भेद से 
_यह चारो वेदों में आया है। इसी सूक्‍त में निम्न-लिखित मत्र झ्ातां है-- 
ब्राह्मणोधस्थ मुसमासोद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊठ त्दस्य यहें्य- पद्भूपा शूद्रों श्रजायत ॥ (ऋगु० १०।६०१२) 
भ्र्थातू, ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख-स्थानीय है, क्षत्रिय वाहु-स्थानीय 
भौर वैश्य ऊरुस्थानीय है। शूद्र मानो उसके पैरो से उत्पन्न हुआ है। 
सब व्यास्यादारों भौर वैदिक आदायों के अनुसार निविवाद रूप से उच्धत 
पुरप-सूबत में दिश्वव्यापी विराट पुरुष का वर्णन है । इस प्रसंग सें उक्त मत्र 
या वही भर्थ हो सकता है जो हमने ऊपर दिया है । 
उक्त मन्न में स्पप्टत, आलकारिक प्रक्रिया द्वारा आह्यण झ्ादि चारो वर्णों 
में परस्पर भ्रछ्णामि-भाद के सबंध को बतलाया गया है। पभिप्राय यह है कि 
जैसे किसी जीवित शरेर में मुख से सेकर पर तक सब झगो में परस्पर भहरा 
अद्णागि-भाव का, परस्पर भाधयाश्ित-भाव का, सबंध हीता है, दैसे हो समाज- 
रूपी शरीर में चारो वर्णों का परस्पर गहरा सवध है॥ घरीर में कोई प्ग , 
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१. इस प्रसस्ध में इसी ग्रत्थ वे द्वितीय परिशिष्ट दे (ज) झथण में 'वर्गबेद 
हथा जातिभेद का परस्पर सबन्य' धोर्षर लेख देखिए 


श्र्८ भारतोय सस्कृति फा विकात्त 


दूसरे श्रग की उपेक्षा मही करता, एक की यीडा में सब व्याकुल हो जग्ते हैं, 
कोई भी झग अपने लिए नही, अपितु दूसरे अ्गो के हिठ्त में हो काम करता है।' 
वास्तव में विसी भी समुतत समाज के विभिन्न अग्ो के परस्पर सबंध के विपय 
में इससे भ्रच्छा दृप्टान्त हो ही नहीं सकता। 
इंस प्रकार उपयुक्त सत्र स्पप्टतया एक सभ्य और समुन्नत समाज के विभिन्न 
वर्गों को ब्राह्मण झादि चार भागों में वाट कर उनमें परस्पर घतिप्ठ अडगाडू गि- 
भाव के आदर्श सवध का प्रतिपादन करता है। यह सबध पारस्परिक सहयोग 
झोर सामज्जस्य के आधार पर ही हो सकता है। किंचित्मात्र भी सधपे की भावना 
उसको समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। स्रमाज का इस प्रकार वा चित्रण, 
हमारे मत में, वैदिक धारा की व्यापक और वैज्ञातिक दृष्ठि का एक परम 
उज्ज्वल निदर्शत है। 
चारों वर्णों के परस्पर सबंध में थह आद्शे स्थिति वीस्थेव में कय और 
कितने काल तक रही, यह कहना कठिन है। तो भी क्म-सै-कम आदर्श रूप में 
उसकी स्थिति में सदेह मही हो सकक्‍ता। इसकी थुष्टि उतर भत्रों से झौर भी 
“होती है, जिनमें स्पप्टतया समस्त समाज प्र झूद्रो सहित सब वर्णों के प्रति 
ममस्व-वुद्धि भौर हित भावना का वर्णन मिलता है॥ उदाहरणावें, 
रुच नो घेहि ब्राह्मणेपु रुघ राजसु नस्‍्कृषि । 
रुच दिश्येषु शूद्रेप्‌ ससि घेहि रचा रुचम्‌ ॥ (यजु० १रा४८) 
अर्थात्‌; शोभा और दीप्ति के निधान भगवन्‌ ! आ्राप हमारे ब्राह्मणों में 
दीप्ति को धारण कीजिए ! हमारे क्षत्रियों को दीप्तिमातू कीजिए ! हमारे 
चैदयों भौर शूद्दो को दीप्तिन्युक्त कीजिए । और इस प्रकार हमारे समाज मे 
समर प्रोर दीप्ति के प्रसार द्वारा मुझे सदा दीप्तिमान्‌ कोजिए । 
प्रिय मा कृणु देवेदु प्रिय राजसु मा कृणु। 
प्रिय सर्वस्प पद्यत उत छूद्र उतायें ॥ (अ्रथवें० १६॥६२११) 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ” मुझ देवा में (देवताओं में, अथवा विद्वाना में) प्रिय 
अफाएटा ! जुटे काहिपऐ नं द्िषा वाताइुएा ! जुण्यो यूप्तो और वौरया ना कथा अन्य 
सब प्राणियों का भी प्रिय बनाइए ! 
परग्मेस्ा दाच क्ल्याणीमाददानि जनेम्य । 
ब्रह्मराजत्यत्था& शूद्धाय चार्याय थे ॥ (यजु० २६२) 
/. ग्र्थातू, भगवन ! मुझ एसा बनाइए कि में ब्राह्मण, द्वाविय, वैश्य भौर 
बुद्ध अर्थात्‌ साही जनता के लिए कल्याण करन वाल ज्ञान का प्रचार भौर प्रसार 
कर सक। 


बैंदिक घारा की व्यू पक दृष्टि श्र 
कंसी सुन्दर और उदात्त भावना है इन वेद-भत्रो की | किसी एक वर्ग के 
लिए नही, किन्तु सपूर्ण समाज और सारी जनता के प्रति। बदिक घारा की 


व्यापक दृष्टि का इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है ? 


यह ठीक है कि यही चातुर्वे्ष्य-ब्यवस्था आगे चदकर क्रमशः विक्ृत होती 
हुई देश के लिए अभिशज्ञापरूप हो गयी । उसने परस्पर भ्रविश्वास, सधर्ष भौर 
विद्वेप का रूप घारण कर लिया। हुद्र के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक 
पहुँच गयी । परन्तु यह कितने सतोष ओर श्राह्लादकर विस्मय का विषय है 
कि वेदमनों में उस सकीणे-भावना का चिह्त भी नही है! चारो वेदों में शूद्र के 
प्रति अन्याय्य अथवा कठोर दृष्टि कही भी नहीं मिलेगी ! अपनी इन्ही उदार 
और उदात्त भावनाग्रो के कारण वैदिक धारा हम भारतवासियों के लिए सदा 
से श्रद्धा भौर सम्मान की वस्तु रही है भौर भागे भी रहेगी। 


चातुराभरुप-व्यवस्था 


ऊपर दिये गये मनुस्मृति के उद्धरणों के अनुसार, ब्राह्मण झादि चारो वर्णों 
के समान, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास--इन चारो झाश्नमों का प्रारभ 
भी वेद से ही हुआ है। इस कथन में किस रूप मे भौर कहाँ तक प्रामाणिकता 
हो सकती है, इसका विस्तृत विचार हम झोपनिषद घारा के प्रसग में करेंगे। 
यहाँ तो केवल इतना निर्देश कर देना हो पर्याप्त होगा कि जहाँ तक केवल 
बेद-भन्त्रों का सबंध है, हमे उनमें स्पप्ट रुप से चारो झाश्रमो का उल्लेख झभी 
तक नहीं मिला, है। 

इसके अ्रतिरिवत, विवाह-सबंधी मन्त्रो में 


गृम्णामि ते सोभगत्वाय हस्त 
मया पत्या जरदत्टिययास" (ऋग्‌० १०८५॥३६) 


(६ भर्थातू, अपि वधु ! से सोभाग्य के लिए तुम्हारे पाणि का ग्रहण करता 
हैँ, जिससे तुम मुझ पति के साथ में वृद्धादस्था को प्राप्त करो ) ऐसे वचनो से, 
तथा श्रोत कर्मेकाण्ड के “मरावज्जीवमग्निहोन्न जुहोति”' (च्र्थातु, पत्नी के साथ 
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१- तु० “ममेयमस्तु पोष्या सह्म त्वादाद बृहस्पतिः॥ सया पत्या भ्रजावति 
स॒ जीव शरद. इतम्‌ ॥” (अ्रथवं० १४११४२), “इहैव स्ते मा वि 
योप्ट विश्वमायुय्यंश्नुतम्‌ । क्रीडन्तो पुत्रनंप्तृभिमोदमानों स्‍्वे पृहे ॥? 
(ऋगू० १०८५४४२) 

२० देसिए जैमिनोप-न्याप्ताला-दिस्तर (६२४६) 
& 


१३० भारतीय संस्कृति का विक्वात्त 


में जीवन-पर्यत्त श्रग्निहोत्र करे), “यावज्नोयं दर्कपूर्णमासाम्णं यजेत्‌” (पर्यातू, 
पत्नी [के साथ में जीवनपर्यन्त दर्श और पूर्णमास यागों को करे) इत्यादि प्रकरणों 
में पति-पत्नी [के लिए जीवव-पर्यन्‍्त साथ-साथ. याज्षिक कर्म-काण्ड के विधान से ५ 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम से कम मन्त्र-काल में चारों आश्रमों की व्यवस्था 
का प्रारम्भ नहीं हुमा था। 
> हैएऐसा होने पर भी, ब्रह्मचय और गृहस्प इत दो आराश्नमों के संबंध में वेद 
मन्नत में जो उत्कृष्ट भौर भव्य विचार प्रकट किये गये हे, उनको हम बिना किसी 
अ्रतिशयोजित के भारतीय सल्कृति की स्थायों अमूल्य सपत्ति कह सकते हैं । वेदों 
के अनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचयें और गृहस्य का बड़ा हृदयस्पर्श्धी वर्णव मिलता है। 
उदाहरणायें, अभ्रयवेवेद के एक पूरे सूक्त (११५) में ब्रह्मच्म की महिमा का ही 
बर्णन है। जेसे-- 
बह्मचारों बह्म' अाजदू बिभत्ति 
तस्मित्‌ (दवा ठुप्नवि विश्वे [समोताः ॥ (अयर्वे० ११।५।२४) 
ब्रह्मवारी....भतेण लोकास्तपस(त॒ुविपत्ति | (यवई० ११॥५॥४) 
2८ प्रह्मचयेंग तपता।राजा राष्ट्र वि रक्षति 
३ आावायों ब्रह्मचबेंग ब्रह्मवारिगमिच्यो ॥ (झयर्व० ११।५॥१७) 


अर्यात्‌, ब्रह्मवर्-ववत [को घारण करने वाला ही प्रकाशमान ज्ञाव-विज्ञाव को 
घारण करता है। उममें मानो समस्त देवता वाल करते हूँ ॥ ब्रह्मचारी श्रम 
और तप से युंवत्त जीवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदाव करता है॥। ब्रह्मचर्य 
कल तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समय होता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही 
आचार्य शिष्यो के शिक्षण को योग्यता को अपने में सपादव करता है। 
यहाँ स्पष्ट झब्दों में राप्ट्र की चतुरक्ष उन्नति के लिए शोर मानव-जीवन के 
विभिन्न कर्तव्यों के सफलतापूर्वक तिर्वाह के लिए श्रम भोर तपस्या द्वारा विद्या- 
प्राप्ति (-य्रह्मयचर्य) की अनिवाय ग्ावश्यकता का अ्रतियादन किया गया है। 
मस्त में श्रम भौर तप. ये दो छत्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं । क्या झाजकल 
को ग्रत्यन्व कठिन शिक्षान्समत्या के लिए उनसे कोई प्रेरणा भौर सक्रेत नहीं 
मिल सकता ?ै श्रम और तय्स्‍्या पर निर्भर ब्रह्मचर्य-मासम की उदभावना बेदिक 
धारा की व्यापक दृष्टि का नि.सन्‍्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है। 
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श २, तु०--/सर्वेवाषि भूतरतों यत्तस्कारणसब्ययत्र्‌ ॥ कूटस्थं द्ाश्यर्त दिब्यं, 
चेदो वा, शानमेव यत्‌ ॥ तदेतदुभयं ब्रह्म अद्भशब्देत कस्यते । सदुद्दिष्य 
द्रत॑ यर्थ प्रह्मदारी स उच्यते ॥7 (रह्मिमाला ११॥४-६) 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि श्रे१ 


गृहस्थ-प्राश्म के संरध में सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदों के विवाह-संबंधी 


सूक्तो' में तथा सांमनस्प-सूषतों में मिलते हे। विस्तार के भय से यहाँ केवल 
दो-चार उद्धरण देना पर्याप्त होगा। 
गृम्णामि ते सोभगत्वाय हस्त 
मह्मं त्वादुर्गहिंपत्याय देवा:। (ऋगू? १०६५॥३६) 
समष्जन्तु विश्वे देवा: समापों हृदयाति नो) (ऋग्‌० १०८५४७) 
ऋतपस्प थयोनो सुकृतत्य लोफे+रिप्टा त्वा सह पत्या द्घामि ३) 
(ऋग्‌० १०८५२४) * 
झस्मिन्‌ गृहे गाहुपत्याय जागृहि। (क्रगू० १०॥८५॥२७) 
भा विदन्‌ परिपन्यिनों य श्रासीदन्ति दम्पती 
सुगेभिदुगंमतीताम्‌ - - .. (ऋग्‌० १०८५।३२) 
सम्नाज्ञी इवशुरे भव सम्नाज्ञी इवश्रया भव॥ (ऋगु० १०८५॥४६) 
इहँव स्‍्ते मा वि योष्डं... ... (ऋग्‌० १०८५४४२) गे 
स्थोनास्ये सर्वेस्थे दिशे ॥ (झधवे० १४२२७) 
अर्थात्‌, हे बबु | हम दोनो को सोभाग्य-समृद्धि के लिए में तुम्हारे पाणि का. 
ग्रहण कर रहा हूँ। में समझता हूँ कि मेने तुम्हें देवताओं से प्रसाद रूप में 
गृहस्थ-धर्म के पालन फे लिए पाया है। 
समस्त देवी शक्तियाँ हमारे हृदयो को परस्पर अनुकूल, कर्तव्यों के पालन 
में सावधान भौर जलो के समात झ्ान्त तथा भेंद-भाव से रहित करें। 
विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पली दोनो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर 
संयम (तथा सच्चरितता का पवित्र जीवन व्यतीर्त करते हुए अपना पूर्ण विकास 
क्र सके। 


अगि वघु! तुम पति-गृह में पहुँच कर गृहस्थ के व्तंव्य-पालन 
जागरूक और सावधान रहना | 

वे दुर्भावनाएँ, जो श्राय पति-पत्नी के जीवन में भेद और विराग उत्पन्त कर 
देती है, तुम दोनो के वीच में कभी न आएँ ! तुम दोनो सच्चरित्रता के साथ 
इस कठिन गृहंस्थ धर्म का पालन करो। 


सदा 


है बंध! तू पतिगृह में साम-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रूप में प्रेम और 
सम्मान का प्रात्र बन कर रहना ] 
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१. देखिए---ऋग्वेद १०८५ तथा प्रथवे० १४१, २। 


श्३२ भारतीम सस्कृति का विकास 


पति-पत्नी तुम दानों जीवन में एकमन होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी 
नेहो! ह 
है वबू ! वुम्हारा मृहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाला हो! 
वैवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की ओर स्पष्ट सकेत करते वाले 
इन उदात्त विचारा पर टोवा टिप्पणी की झ्ावश्यक्तता नहीं है। देखना ता यह 
है कि भारतोय इतिहास के मध्य-ज्ञलल के उन लज्जाजनक विचारों स ये बितने 
भिन्न है, जिनके अनुसार पत्री को उपयोग की सामग्री', नरक का द्वार! (सच्नारी 
नखवस्य द्ारमू), ताडइन का अधिकारी! और आदमी की दाती” तके कहा गया हैं! 
इसो प्रवार देदो के सामनस्य-दृफतो मे, शिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
है, गृहस्थ-जीवन के सब में जो सुन्दर भाव श्कट क्यें गय हे, वे भी वंदिक 
थारा की एक भहान्‌ निधि हैं। उद्याहरणार्थ, 
सहृदय सामनेस्ममविद्वेप कृणोमि व ॥ 
धन्यो भ्रन्यमभिहयंत्र वत्स जातमिवाध्यया 77 
झनुद्गषत पितु पुत्रों मात्रा भवतु समना । 
जाया पत्पें मघुमतों वाच्र वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
मा झआाता अ्रातर द्विल्लेनग मां स्वप्तारभुत स्वसा। 
सम्थज्चसतद्रता भूत्ता वाच वदत भद्रया ॥ 
(अयव० ३३०११ ३) 
अर्थात है गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परल्पर एक्य, सौहाई 
झौर सद्भावना होनी चाहिए। हप वी साथ मी न हो। तुम एक्लडूसरे को 
उसी सरह प्रेम करा जैसे गो अपने तुरन्त जनमे हुए बछड़े को प्यार करती है। 
पुत्र अपने माता पिता का झाज्ञानुवर्ती और उनके साथ एक्‍मन होकर रहे ! 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर भौर स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार परे ! 
भाई भाई मे साथ और बहिन-वहिन के साथ द्वप ने करे 
तुम्हें चाहिए कि एपन्मन होइर समान झादयों वा झनुसरण बतत हुए 
परत्पर स्नह और प्रम वा बहन वाली वाणी वा हीं च्यवहार करो 
प्रारिवारिक जोवन में स्वर्गीय सुख और शान्ति खाब के लिए इससे अच्छा 
उपदेश ग्रौर क्या हा सबता है? 
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१ सामतस्य-सूकतों में पारिवारिक जीवन के साथ-साप समाज तथा मातव-मात्र वें 
प्रति भी सौहार भौर सदुभावना वा प्रतिपादन जिया गया है। 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्दि १३३ 


है राजनीतिक आदर 
राजनीतिक झ्ादर्शों के विषय में भी चैदिक मंत्रों के अनेक, ऐसे विचार हे, 
₹ 3 वैदिक धास की व्यापक दृष्टि को स्पप्ट्तः प्रमाणित करते है । 
सम्यता के इतिहास में राज-संस्या अति प्राचीन काल से चली झा रही है। 
वैदिक काल में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मन्रों से ही स्पप्ठ प्रतीत होता 
है। ऐसा होने पर भी, वेद-मंत्रों में जन-तत्र को भावना और जनता अथवा 
प्रजा के पक्ष का समर्थन यत्रन्तत्र मिलता है। उदाहरणार्थ, 
विज्ि राजा प्रतिष्ठित: (यजु० २०॥६) 
अर्थात्‌, राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्मर होती है । 
त्वां विज्ञो बुणता राज्याय (प्रयवं० ३४२) 
शर्थात्‌, हे राजन्‌ ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (अयवें० ४।८४) 
भर्थात्‌, है राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम 
को चाहती हो। 
हि एत्तरेय-प्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
“राष्ट्राणि वे विशः” (ऐत० क्रा० ८२६) 
अ्र्यात्‌, प्रजाएँ ही राप्ट्र को बनाती हें । 
इसके श्रतिरिक्‍्त, वेद-मंत्रों में यह भावना भी स्पष्टतया देखी जाती है कि 
राष्ट्र की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि उसके सब अग्रो का विकास 
हो और समस्त जनता की समृद्धि और सुख ही उसका प्रथम ध्येय हो'। 


राजनीतिक आदर्शों के सबध में वेद-मत्रो की ये उदार श्रौर उदात्त भावनाएँ 
वैदिक-घारा के लिए वास्तव में गे और गौरव का विषय हे। 


चेघवितक जोवन 
अन्त में, वैयक्तिक जीवन के सवध में वेद-मत्रो की विचार-धारा का सक्षेप 
में निर्देश करके हम इस परिच्छेद को समाप्त करते है । 
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१. तु० “झा ग्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसो जायतामा राष्ट्र राजन्यः शूर-«« 
भहारथो जायताम्‌ ।...जिष्पू रघेष्ठा: सभेयो युवा...धौरो जायताम्‌ !...फलवत्यो 
न ओोषधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमों नः कल्पताम्‌ ध” (यजु० २२२२) 


+ 


श्शे४ भआरतोयव संस्कृति का दिकास 


बैदिक उद्यत्त भावनाम्रों आदि के विपय में जो कुछ हम कह, चुके है, उससे 
वैदिक-कालीन वुयक्तिक जीवन ५२ कार्फी प्रकाश पड़ता है। तो भी बैयवितक 
जीवन के विकास की दृष्टि से वंदिक धाय के भादशों के बिपय में यहाँ कुछ 
कहने की आवश्यकता हैं। 
ऋत और सत्य, निष्पाप-भावना, धद्धा, आत्म-विदवास, ब्रह्मचर्य, ब्रत, श्रम 
और तपस्‌, वीरता और शनु-सहार (+न्‍्बृत्र-हवन) झादि की महिमा से झोत-प्रोत 
वेद-मंत्रो से यह स्पप्टतया प्रतीत होता है कि बेदिक घारा की दृष्टि से वेयक्तिक 
जीवन का सर्वांयीण विकास भ्रावश्यक्ष समझा जाता था। इसीलिए वेदन-समत्रो में 
बौद्धिक तथा मैतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य भौर दीर्घायुप्प के 
लिए भी गभीर भायंनाएँ पदे-पदे देखने में आती हे। 
बेद की बुद्धि-विययक पग्रार्थनाएँ प्रसिद्ध हे, जिममें गायतरी-सत्र (सत्सबितु- 
वरेष्यं भर्थों देवस्य धोमहि। घियो यो नः अचोदयात्‌ ॥ यजु० ३३४) सुप्रसिद्ध है । 
नैतिक प्रार्थवाओ का दिग्द्शन हम वँदिक उदात्त भाववाओरो के प्रसग में करा 
चुके है। उसी प्रसंग में दीर्घायुप्य और पूर्णायुष्य की सुर्दर प्रार्थनाग्रो का भी 
सकेस क्यिः जा चुका है। 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व-युक्त आ्रर्थनामो के कुछ उद्यहरण हम मौचे 
देते हेँ-- 
“त्तनूपा झग्नेश्स तस्वं मे पाहि। 
झापुर्दा प्रम्तेश्स्पायुर्मे देहि॥- 
»“पन्‍्मे तन्‍्वा ऊन तन्‍्म झा पृण ॥४! (यजु० ३॥१७) 
श्र्षातू, है झरने ! ठुम झरीर को रक्षा करने बाले हो, मेरे शरीर को पुष्ठ 
कीजिए ।॥ छुम आयु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण भायु दोजिए। मेदे शारीरित' 
स्वास्थ्य में जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 
वाह म पझ्रासप्नसोः प्राणइचक्षुरदणो: थोत्र कर्णयो:। 
अपलिताः केशा झशोणा दन्ता बहु वाह्वोलम्‌ । 
ऊवॉरोजो जद्पपोज॑वः पादयोेः प्रतिष्ठा - (भयवें० १६॥६०१-२) 
झर्थाक्‌, मेरे समस्त झग धुर्ण स्वस्थन्य से थपनात्ग्रप्श झार्ये करें, यही में 
चादता है। मेसी वाणी, प्राण, झाख, धौर कान झपदा-भपषतना शाय कर सकें! | 
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३. देखिए--माँ...भेघादिने झुछ-। मे्ां मे थदणों ददातु सेघामग्निः 
प्रजापति: ।...” (यजु० ३२१४-१५) 


” दंविक पारा की ध्यापक दृष्टि १३० 


मेरे बाल वाले रहें! दातों में कोई रोग न हो! बाहुमों में बहुत बल हो ! 
मेरी ऊछ्प्रो में पोज, जांघो में वेग भोर पैरो में .दृढ़्ता हो ! 


फु “दायुर्‌ यशेन फत्पतां...प्राणो...अपानो...ध्यानो...घक्षुर्‌... 
शोन्न॑...बाग्‌...सनो...आत्मा यज्ञेद कल्पतां स्वाहा ॥! 
(मजु० ३२॥३३) 

भर्थातू, प्राइत जगत्‌ में काम बरने वाली भगिनि, वायु आदि देवी दावितयों 
के साथ सामज्जस्य या जीवन (जन्‍्यज्ञ) व्यतीत बरते हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सबू; मेरी प्राण, भपान झादि शवितयाँ तथा चक्षु श्रादि इन्द्रियाँ अपना-मपना 
कार्य ठीक तरह वर से; झौर इस प्रवार मेरे व्यक्तित्व वा पूर्ण विकास हो-- 
यही मेरी भ्ान्तरिक कामना है, यही मेरी हादिषा झभिलापा भौर भार्थना है! 


झद्मा भवतु नस्‍्तनू: (यजु० २६।४६) 


भ्र्यात्‌, हमारी भार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो ! 
जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि वेदिक घारा की सबसे बडी 
विशेषता उसकी व्यापवः दृष्टि में है। वह व्यप्टिं भौर समष्टि दोनो; दृष्टियां से 
मानव के सर्वांगीण विकास को चाहती है। जीवन की सब परिस्यतियों में 
” मानव सफलतापूर्वक भ्पना पूर्ण विकास बर सके, यही उसवा अधान संक्ष्य है। 
भारतीय सस्दृति के उत्तर-बालीन शब्दों में हम कह सकते हैँ कि वेदिक घारा 
वा सदा से मुस्य ध्येय यही रहा है कि मनुष्य धर्म, भ्रये, काम, मोक्ष रूपी चारो 
पुरुषा्थों की, भयवा श्रम्युदय भौर निः्नेयस की प्राप्ति फर सके। इसी से 
भनुष्य-जीवन के कर्तव्यों के विषय में उसका दृष्टि-कोण, एकाग्री या एकदेशी वे 
होकर, सदा से व्यापक रहा है। यही उसके भारतीय सरक्षति के विकास में 
बहुमुखी, व्यापक्त और शाश्वतिक प्रभाव का रहस्य है। 


दसवों पारिच्छेद 
वैदिक धारा की देन 


मारतौग्र सल्झृति के विकास में बेदिकधारा के बहुमुखो, व्यापक तथा शारव- 
तिक प्रभाव की चर्चा हम पहने कर चुके हें। इस परिच्छेद में हम इसी का 


स्पष्टीकरण करता चाहते हे ! 
बंदिक घारा के साथ उत्तरवर्त्ती घाराओं का श्रम्बन्ध 


पिछले परिच्छेद में हमते दिखलाया है कि वेदिक्रघारा के बहुमुखी, व्यापक 
तथा झाश्वतिक प्रभाव का मूल वैदिक” घारा की व्यापक दुष्दि में ही हा सकता 
है । भ्रपनी उसी व्यापक दृष्टि के कारण वैदिक धारा, उत्तरकाल में श्रन्य सेवीत 
घाराशो से प्रभावित होकर भी, प्रायेथ उनको अपने में समन्वित या आत्मग्रात्‌ 
बरती हुई, अपने ही नाम से भागे बढती हुईं प्रतीत होतो है ॥ 

उत्तरातीन नवीन धाराएँ (जैसा कि आगे चलकर हम कमश यपात्यात 
दिल्लाएँगे), भले ही उन्होनें भारतीय (या वेदिक) सस्कृति का बड़ा उपवार क्‍यों 
न किया हो प्रायेण जीवन को किसी विशेष दृष्टि को, या समय को जिस विशेष 
आवश्याता को लट्व में रघफर हो प्रवुत हुईं । दूगरे शब्दा में, उनकी दृष्टि 
शएुकागी ही थो। इसोलिए जोवन की झन्‍्य झोखित दृष्दियां वे सम्पष में उन्हें 
बरपस वेदिक परम्परा का ही प्रवेत्तम्बद वासना पढा। वास्तव में इसो बात 
को लक्ष्य में रखकर मत्रु ने वहा है-- 


शा वेदयाह्या स्मृतयो.. 
अत्पयधन्ते च्यवस्ते रथ. [मनु० १२६५-६६) 


ज 
यैदिक पारा फो देन श्र 


अर्थात्‌, बैदिय धारा से भिन्न स्मृतियाँ या घाराएँ समय-समय पर बंगती- 
विगडती रहतो हें । 
ऋषियों मर 
चँदिव' वाडमय में बैदिक घारा वे प्रवतद ऋषियों वो पथिशृत' या जीवन- 
यात्रा वे! लिए मार्ग वो बलाते बाला प्राय पहा गया हे। उदाहरणपार्थ, 
इंद मम ऋपिस्य पूर्वजेम्म 
पर्येम्य पयिक्द्धाय । (ऋगु० १०१४१५) 
अर्थात्‌ हमारे पूर्वज ऋषियों वे लिए जिन्‍्होने प्रारम्भ में जीवन मे! मार्ग 
को थनाया, हमारा नमस्वार है । 


५ लोफहुत पथिजतो यजामहे 
मे देवाना हुतभागा इह स्थ। (प्रथवें० १६॥३।२५-३५) 


अर्थात्‌, हम जीवन ये! मार्ग वो बनाने वाले तथा समाज का पत्याण करने 
याले भपने पूजा था यजन बरते हे। य्ञो में देवताओं वे! समान ही वे भी 
हमारे लिए पूजनीय श्ौर यजनीय हैं ) 

ऐसे वचतो बा यही अभ्रभिप्राय हो सकता है विः व्यापक दृष्दि से भारतीय 
जीवन के मार्म या मर्यादाशो के मिर्माण का श्रेय वेदिवा धारा को ही देवा चाहिए। 

/ ऐसी स्थिति में, समय के प्रभाव से उन मर्यादाशों के नप्ट-अप्ट या सकीर्ण हो 

जाने पर, चहुत बरके उनको “सुधारने! या बाम ही उत्तरवालीन घााप्रो ने 
किया है । इसी दृष्टि से उन धारा के प्रवर्तता को 'पुघारक' नाम से ही 
आय स्मरण कया जाता है। 

इसके अतिरिक्त, प्रायेण प्राचीन परम्परागत सस्दृति (अथवा वेद या वैदिक 
धारा) के नाम पर ही उन्होंन भ्रपन ग्रपन सिद्धान्ता या सुधारों का प्रतिपादन 
रिया है। उदाहरणाय, पौराणिक घारा के प्रमुख ग्रन्य भीम:ड्रागवत के विपये 
में उसके माहात्म्य में कहा गया है-- 

तत्कथासु तु चेदार्थ इलोके इलोफ़े पढ़े पदे ॥॥ 
वेदोपनियदा साराज्जाता भाषकतती कथा ॥| 
(भागवत-माहात्म्य २६५ ६७) 

अर्यात्‌ थ्रोमद्भागवत की वयाओ में प्रत्येक इ्लाक और पद में वेदों का 
तात्पयं भरा पड़ा है। भागवती कथा का निर्माण वेद और उपनिपदो के सार 
से हुआ है। 

निगमकल्पतरोगंलित फल 
शुकमुखादमृ तद्रवप्तयुतस । 


$४० भारतीय सस्कृति का विकास 


वेदों के सेकडों मन्नो में स्पष्ट रूप से उसी मौलिक सत्ता या पअध्यात्म- 
तत्व का प्रतिपादन किया गया है । श्ागे चलकर झौपनिषद धारा ने इसी 
सिद्धान्त का प्रधान रुप से प्रतिपादन किया था, जैसा कि हम ययानस्याक 
स्पष्ट करेंगे । 

वैदिक उदात्त भावनाग्रो (परिच्छेद ८) को व्याल्या करते हुए हमने वैदिक 
धारा के सुपुष्ट नैतिकः आधार का दिखाने का यत्न किया हैं । हमने दिखाया 
है कि वास्तव में ऋत और सत्य को भावना ही अन्य वैदिक उदात्त भावनामा 
को जननी है ! जिल प्रकार वैदिक देवतावाद का लक्ष्य एकसूलीय अध्यात्म- 
(या परमात्म ) तत्त्व की अनुभूति हैं, उसी प्रकार ऋत झौर सत्य के सिद्धान्त 
का अभिप्राय सारे विद्व-पपज्च में व्याप्त उसके नेतिक झाधार से है। 

इस सारे विदव-प्रपत्च का संचालन शाइवत नैतिक आधार पर हो रहा हैः 
एँसी धारणा भनुष्य में स्वभावत समुज्ज्वल झांशा-वाद, भद्-भावना और झा 
विश्वास को उत्पन् किये बिता नहीं रह सकती। 

उपयुक्त दार्शनिक ओर नैतिक बिचार वास्तव में एक हो मौलिक 
सत्य' को दो दृष्टियाँ हैं। वैदिक धारा का शाश्वतिक भहत्त्व बहुत-कुघ 
इन्हों विचारों पर निर्भर है। हर] 
उत्तर-वर्तो विभिन्न घाराग्रों से प्रवेक प्रकार से भारतीय सस्कृतति का 

उपकार किया है। परन्तु उपर्युक्त विचारों के लिए वे सब वदिक घारा को 

ऋणी रही है। सब ने उपर्पुक्त मौलिक तप्य को, किसी-व विसों रुप 

झवदय स्वीकार किया है।* यही भारतीय सस्कृति को सदा के लिए बेदिक 

धारा को मोलिक देन है। 
गृह्य कर्मेकाण्ड 

श्राचार-पक्ष वी दृष्टि से भारतीय सस्दृति के लिए वैदिक घारा की दन वा 
और भी अ्धिद महत्त्य है। नैंतिव' तथा दार्यनिक विचारों का सवाध सर्व- 
.०-.०--०-७-०-५--३-०--०-०-०-०-०-४-०-०-९-*% 
सु० “सत्यवत सत्यपर आ्िप्त्य सत्पस्‍्प योनि निहित च॑ सत्पे ॥ सत्यत्य 
सत्यमृतसत्यनेत्र सत्यात्मक त्वा झरण प्रपन्ना ॥7 (भागवत १०२२६) 
तु० “सत्य द्रह्म पर घाम कर्म 'पम्मा प्रजापति । दाक्निर्माता दिवों # 
विप्णू राम भोफयर एयं थ॥। प्रेमेश्पादि पद सूलतत्ववाधि मे सशप ४7 


(रमिमाला ६०१५-१६) 





वैदिक धारा फो देन श्र 


साधारण मी भ्रपेक्षा तत्त्व विचारयों से हो झधिता होता है। परन्तु पामित 
पर्म-याण्ड के रूप में भराचार का सबन्ध प्रायेण समस्त जनता से होगा है। 


परिच्छेद ५ में हमने दिसलाया है वि' जहाँ प्रथम तीन बैदिय सहिताओों व 
सबन्ध वहुद्धव्य-्याध्य श्रीत ( >वैदिव) यनो से है, वहाँ अपर्व-वेंद वा सवस्ध 
प्रायेण गृह्य कर्मन्वाण्ट (जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु से सबद्ध सस्कार आदि) से 
है। श्रोत यज्ञों वा प्रतिपादन थ्रौत-सूत्रों तथा ब्राह्मण-ग्रन्यों में क्या गया है, 
झौर गद्य कर्मवाण्ड वा गूद्य॑न्सूत्रों में | 


वबैदिव' धारा थे हास वे सायन्साथ श्रीत यो था भी ह्ास हुप्ता। 
वास्तव में श्रौत थज्ञों भी अत्यधिषा यान्त्रिवा उृत्षिमता ही बैदिवा पारा 
के हास वी प्रधान पारण सिद्ध हुई और इससे ही श्रीव यज्ञों की 
परम्परा भी स्वय प्रायेण विलुप्त हो गयी, जेंसा कि हम श्रगले परिच्छेद में 
दिफाएँगे । 


परन्तु वैदिब' गृह्य कर्मवाण्ड, वैदिक धारा ये हास के हो जाने पर भी, 
क्सी-त कसी रूप में जीवित ही रहा। प्रारम्भ से ही उसवा सवन्ध सर्वे- 
साधारण दे जीवन से था। उसमें थ्रौत-यज्ञो-जैसी वृश्रिमता कभी नहीं प्रायी । 
“नृहस्थ-जीवन को व्यवस्थित और सुसस्दृत वरना ही गृह्य कर्मवाण्ड था प्रघान 
लक्ष्य सदा से माना गया है। इसलिए बंदिव धारा वे अनन्तर शआ्राने बाली जैन, 
दौव, वैप्णब श्रादि सात्रदायिक धाराप्नों में भी यँदिव गृह्य कर्मवाण्ड क्सी-न- 


कसी रूप में बराबर चलता ही रहा। विसी साप्रदायिष॒ घारा ने कोई विशेष 
विरोध उसका नहीं किया । 


यह सब कोई जानते है वि बुछ हो समय पहले तक जेनियो में भी विवाहादि 
संस्कार वैदिक पद्धति के अनुसार ही कराये जाते थे। कुछ ही दिनो से इसका 
कुछ विरोध होने लगा है, वह्‌ भी प्राय केवल वैदिक मन्‍्त्रो के प्रयोग के सबन्ध 
में, न कि सामान्य पद्धति के विषय में ॥ 


वैदिक संस्कार 
गूह्य कर्मवाष्ड में प्रमुख स्थान जन्म से (अथवा गर्भाधान से) मृत्यु-पयंन्त 
किये जाने वाले झनेकानेक सस्कारो का है। 


प्राणि-जीवन शास्त्र और जनत-विज्ञान आदि विज्ञानों के अनुसन्धानो के कारण 
भव गर्माधानादि सस्कारो के महत्त्व को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जाने 
लगा है। साधारण से पौधे के पालन-पोपण में जितना ध्यान दिया जाता है, 


श्रे८ भारतोय संस्कृति का चिकात 


पिबरत सागवतं रसमालयं 
सुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥। 
(भागवत-माहात्म्य ६६०) 


इस सुप्रसिद्ध पद्म में भागबत को वेद-हूपी कल्पवृक्ष के अमृतनद्वव-सयुत फर 
के रूप में वर्णन किया गया दै। 

इसी प्रकार, बौद्ध-बारा के मान्य ग्रन्थ धम्मपद में “झ्राराधये मर्गमिपर्तिप्प 
वैदित” ( <प्राराधयेद्‌ मार्गेमूपिप्रवेदितम्‌ । श्रर्थातू, मनुष्य को चाहिए कि बह 
प्राचीव ऋषियों द्वारा बतलाये हुए भागे का अनुसरण करे), इस तरह स्पष्टतया 
प्राचीत परम्परागत संस्कृति (अथवा वैदिक धारा) के भ्रति मान्यता प्रदर्शित 
की गयी है। न 

इसी अकार, सिक्‍्ख-धर्म की मात्य पुस्तक झ्रोगुरु प्रन्य साहिव में वेद के विषय 
में परम्परा-मूलक मान्यता की भावता यत्रन्तत्र पायी जाती है। जैसे-- 


“साम बेदु रिय्रु जुजरू झयरबणु 
ग्रहों मुल्ि पाइया है त्ग्रुण । 
ता को कीमति कहि मं सं कोइ हा 
तिड बोले जिउ. बोलाइदा (7 
(मारू सोलहे म० शब्द ८७) 
महरि सिस्रत लागे येद उपाए।” 
(गौडी सुखमनि १) 
इस प्रवार प्राम प्रत्येक उत्तर-वरत्ती धारा के वाद्यमय में वेद के प्रति श्रास्या 
की प्रावना पायी जाती है। 
जैन, बौद जैसे 'भर्वैदिव” बढ़े जाने वाले सप्रदायों को भी, हम समझते है, 
मल में वेद-विरोधिनी दृष्टि नही थी । जन साहित्य में बिया ( >वेद), विषम 


( ज्वेदश ) भौर बौद्ध साहित्य में बिदगू' ( >वेदज.), वेदपारगू' ( रवेदपारग ) 
जैसे दाब्दों ने अच्छे श्रथों में प्रयोग से इसी घारणा गो बल मिलता है । स्वा्े- 
परायण साम्मदायित्रों बे हुई और पश्चपात थे! वारण ही उनमें बेद भौर 
मदिव पारा के प्रति उप्ेशा भौर विरोध वी भावनाधों ने स्थाव पाया, मह हम 
पझ्ागे यपास्थान दिखाने का यसतल अररेंगे। 
ऊपर जो शुध बहा है उससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्तों कसी घारा या 
पाराप्रों शो यंदिष धारा का प्रतिदस्दों हहता या समझना भूस है। झपने- 
पपने सूल रुप में हम उनको झपिक से क्‍झपिर यंदिश घारा का पूररु दह 


सरते हूँ ! 


देदिक घारा को देन 


जैसे शरोर के ढंचे को झत्यियाँ बनातों हें; भयवा किसो पुराने 
भकान को नीवों पर नया मफान बनाया जाता है, या फिसी देश के पर्वत 
कु और नदियाँ उसके शाश्यतिक भौगोतिक रूप को बता देते है, इसो प्रकार 
आरतवर्ष को घामिक, सामाजिक श्यवा सांस्कृतिक व्यवस्था फौ मानो 
झूपरेणा फा भ्रंकन वैदिक धारा द्वारा हुआ है। उसी रुपरेखा के प्रन्दर 
विभिन्न पाराप्तों ने समय-समय पर झपना-अपना चित्रण फरके, अ्रपता-भपना 
रंग भर कर, उसको नया भव्य रूप देने का यत्न किया है। 
वैदिक धारा के साथ उत्तरवर्ती धारामों का बहुत कुछ ऐसा ही संबन्ध हमें 
प्रतीत होता है, जैसा कि क्रमशः आगे हम स्पप्ट करेंगे। 
खेतो की मेडों की तरह हमारे जीवन की व्यवस्थाओं और मर्यादाओ्रो ये 
आधार बहुत कुछ वैदिक घारा पर है, इस वात्त को हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रो 
को लेकर दिखला सवबते है। सबसे पहले हम धामिक क्षेत्र को ही लेते हं-- 


घाभिक क्षेत्र 


घामिक क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा है; क्योकि 'पर्म' क्षब्द का श्र भ्रत्यन्त 
पकापक है। 
सामान्य रूप से घर्म में प्राचार-विचार, दोनो बाग संमिश्रण समझा जाता 
है। जहाँ तक विचार वा सबन्ध है, उसको भी दो भागों में वाँटा जा सकता 
है, नैतिक विचार और उनके झ्ाधारभूत दाशंनिक विचार । परिच्छेद ६ झौर 
८ में हम दोनों प्रकार के विचारों पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हे । 


चेतिक तथा दाशंनिक विचार 


चेदिक घारा को दाशंनिक भूमिका (परिच्छेद ६) को दिखाते हुए हमने 
कहा है कि यद्यपि आपाततः बेदिक देवता अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथरू सत्ता 
रखते हुए प्रतीत होते हे, तो भी देदिक मन्तो के गम्भीर अध्ययन से उन देवता- 
भो के पीछे रहने वाली उनकी सोलिक झ्राध्यात्मिक एकता स्पष्ट दिखायी देती 
है। इसी बात को निरक्‍्तकार य्रास्क नें अपने शब्दों में इस अकार कह है; 


#माहाभाग्यादेवताया एक आत्मा 
ं बहुधा स्तुयते ।” (निरुक्‍्त छा४) 
अर्थात्‌, देवता वास्तव में एक ही है। उ्ती एक 


देवता की, अपन माहा- 
ग्प या माहात्म्य के कारण तत्तद्देवता के भेद को लेकर, अनंक पार, से स्तुति 
भाग्य की स्तु। 
की जाती है ) * 


श्ड्द भारतीय संस्कृति का शिश्ात्त 


स्पष्टत: मनुष्य के जीवन की देखभाल में उससे कही अ्रधिक ध्याव देने वी 
आवश्यकता है। यही तो अधिकतर सस्कारों का अमिप्राय है।' 


विधिक या अविधि-पूर्वक, समझ कर या बिता समझे, झाज भी हमारे 
घरो में श्रधिकतर वैदिक सस्कार मनाये जाते हे! उतकी सहसों वर्षों की 
परम्परा आज भी चल रही है; भारत के विसी एक या दो भ्रान्तो में नही, 
पिन्‍्तु समस्त भारत में ॥ यह साधारण चात नही है। वैदिक घारा की यह देन, 
जो भारत-जैसे विद्वाल देश को एक ग्रन्यन में बाँधे हुए है, कितनी बडी है! 
कितनी प्रद्भुत है! 
विवाह संस्कार 


संस्वारों में सबसे पश्रघान स्थान विवाह-संस्कार का है। उसदा सारा ढाँचा 
समस्त भारत में वैदिक घारा के ही आधार पर है। वही सहल्नों वर्षों से आने 
वाली पद्धति आज भी चल रही है। पाणि-ग्रहण, वह्लिलअदक्षिणा, सप्तपदी, 
लाजा-होम आदि वे वही पुराने पवित्र वेद-मत्त, समझ कर या बिता समत्े, 
पर श्रद्धा के साथ, आज भी समस्त भारत में उसी तरह पढे जाते है, जंस्ते सहक्तो 
चंर्पों पहले पड़े जाते थे। 
जीवन के इस गम्भीरतस भ्रवंसर पर व्यू का पाणिग्रहण करते हुए झाज' 
भी चर कहता है -- 
शुम्णामि ते सोमगत्वाथ हस्त 
भया पत्पा जरदष्टियंयासः । 
भगो पह्रममा सविता पुरन्धि- 
महा स्वाडुर्गाहिपत्पाथ. देवा: ॥ 
(ऋग्‌० १०१६५॥३६) 
अर्थात्‌, 
सौभाग्य की समृद्धि के लिए में तुम्हारे हाथ को पकडता हूँ, 
जिससे हम दोनो पूर्णायुव्य को प्राप्त बर सके। 
भगे, झंयभा, भौर दानशील सवितू-देवता- 
इन्ही देवताओं ने प्रसाद-सुप में सुम्हें 
गह॑स्थ-धर्म वे' पालन मे लिए सुझे दिया है।। 
36 क# तर आ आय हिलल#७ आप 2 00% के ५ 
३. लु० “बिंदिके. कर्ममिः पुष्येनियेजाबिद्विल्मताम्‌ । कार्प: दारौरतंस्शारः 
चावतः श्रेत्य चेह च॥ गामहोमिशनिकर्मबौदभौज्जीनियत्पन; । येनिक 
शाभिके चेनो द्विलातामपमृज्यते ।7 (सनुस्मृत्ति २६-२७) 
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आज भी वर-वघू एकनदूपरे से प्रतिय कराते हे -- 


मम झते ते हृदय दपामि 
भग चित्तमनु चित्त ते प्रस्तु॥ , 
मम याचमेकमना जुव॒स्य 
प्रज्ापतिप्दूवा निपुनवतु मह्यम्‌ ॥ न्‍ 
(पारस्कर-ग्ह्मसूत् ११८) 
श्र्थात्‌ 
तुम्हाए हृदय मेरे क्रत के भनुकूल हो | 
तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के प्रनुकूल हो ! 50 
मेरे कथन को तुम प्रेम से एक-मन होवर सुनो ! 
भगवान्‌ प्रजापति तुमको मुझमें युक्त या अनुरक्त करें ! 
यदेतद्‌ हृदय तव तदस्तु हृदर्य मम । है 
यदिदं हृदयं मम्र तदस्तु हृदय तव॥ 
(मलगाह्मण १॥३।६) 
अर्थात्‌ , 
यह जो तुम्हारा हृदय है वह भेरा हृदय हो जाए ! 
यह जो मेरा हृदम है वह तुम्हारा हृदय हो जाए ! 
वैदिक विवाह-सस्कार कई प्रकार से अपनी विशेषता रखता है। उसमें 
वर-बंबू की पारस्परिक प्रतिज्ञाओं से यह तो स्पप्ट ही है कि दोनो वस्वघू में 
आगे नत्रोत जोजन के महान्‌ उत्तरदायित्व को समझते ओर उठाने की योग्यता 
होनो चाहिए। इसलिए बास्तव्र में बैदिक विवाह-सस्कार बच्चो का तो हो ही 
नही सकता । पलट 
वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए जिन बातो की आवश्यकता है उन 
सवका बडा हृदयाकरपेक वर्णन शाप्तपदो के मन्‍तो में! आ जाता है। सप्तपदी 
मेंबर वयू से क्रमश” कहता है कि प्रिये! हमारे वैवाहिक जीवन के 
लक्ष्य होगे --(१) अन्नादि आवश्यक सामग्री, (२) वल, (३) आ्राथिक अ्पत्ति, 
9-9-9+०---७--००-०---०--२०-७०--०५.+.७-७--००-७५७-०---०.-०--०-०२-२७६-०-.-७७--०-०-०---७--०---०--३०-०० 
३. देखिए --/इषे एकपदों भव।॥ सा मसामनुद्त भव। दविप्णुस्त्वानयतु 
पुत्नानु बिन्दावहै बहुनु। ते सन्तु जरदष्टयः ॥१॥ ऊर्जे द्विददी भव० 
॥३॥ दायस्पोषाय त्िपदों भव० १३॥ सबोभवाय चतुष्पदो भव० ॥ड॥ 
प्रजास्यः पञ्चपदी भव० ॥५॥ ऋतुन्यः पदट्पदी भव० ॥६॥ सखे 
सप्तपदोी भव० ॥७।।" (पारस्कर-गृद्यसूत्र १5५) 


! 
॥ 
|] 
| 


देदिक घारा को देन श्धर 


पण्च महायज्ञ 


सस्वारो के साथ ही पृष्चा-्सूत्रों में पथ्च-महायज्ञों का विधान किया भ्या 
शू ॥ सस्कारो के समान ही इनकी परम्परा भी विसी-स-किसी रूप में भ्राज भी 
समस्त भारत भें चल रही है। हिल्दुमो के प्राय” समस्त सप्रदायों की इनमें 
मान्यता है। इतका स्वरूप भ्रव भी बहुत-युछ वेदिया घारा के झ्ाधार पर ही 
है। भव भी इनमें वैदिक मन्त्रो का प्रयोग, कम से कम पाठ-मात्र, कया णाता है। 
पण्च-महायज्ञ हे -- 


(१) व्रह्म-यत्, (२) देव-यतज्ञ, (३)पितृ-यज्, (४)भूत-पज्, भौर (५) मनुष्यन्यत्त । 
इनयी विशेष विधियाँ, कर्मे-काण्ड वे रूप में, युह्य-्सूत्रो भादि में दी हुई हूं ॥ 
प्रत्येद” द्विज को ये पाँच महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिएँ, ऐसा शास्त्रीय विधान है । 
कर्मकाण्ड को वृष्टि को छोड़कर, इनका मौलिक श्रभिभाय यहों है कि 
प्रत्येक शिक्षित झोर प्रवुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है कि यह समष्टि-दृष्टि और 
सर्व-भूत-हित के प्रादक्षों के प्रकाश में हो भ्पने बेयक्तिक जीवन का निर्वाह 
फरे । उसको ज्ञान भोर विद्या को उप्तति में (--श्रह्मश), विश्व फो 
नियन्षण में रखने बाली देदो शक्तियों में (+-देवयज्ञ), झपने पितु-पितामह 
श्रादि की परम्परा में (+-पितुयत), प्राणियों के हित में (+-भूतयज्ञ)+ 
झोर मातव के महत्त्व तया मानव-कल्याण में (->सनुष्पयज्) बराबर 
भास्था रखनी चाहिए। 
स्पृप्टत भपने इस मौलिक भभिप्राय की दृष्टि से पझ्च-महायज्ञों का व्यवित 
और समाज दोनो के लिए बडा महत्व है। इस रूप में उनको सार्वकालिक 
तथा सावंभौम भहत्त्व भी प्राप्त हो जाता है। 


ये आदर्श भारतीय सस्कृति को वैदिक धारा से ही भ्राप्त हुए है, यह हमारे 
शर्दे शौर गोरव का विषय है। 


अग्नि-देवता ओर पौरोहित्य 


वैदिक' धारा की देन में अग्ति-देवता भौर पुरोहित प्रथा को हम कभी नहीं 
भूल सकते । वैदिक क्मेकाण्ड का मौलिक आधार भग्नि देवता है' और उस 
कर्म-काण्ड का निरीक्षण अझयदा सचालन पुरोहित के भ्रघीन होता था। 





३ सु० “अग्नियें देवाना सुखम्‌” (ऐतरेय-आ्रह्यण ७१६)। “झग्नियें देवाता होता” 
(ऐतरेय-ब्राह्मण १२८) । "अग्वियें योनियेहस्थ (घतपय-ब्रा० ३११।३।॥२८)१ 
“शग्ली थे सर्वास्यो देवताम्यों जुछृति” (शतपय-ब्रा० ३११३१) । 
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ह्डद मारतौय संस्कृति का विकास 


+ 
(४) गुस भौर मनश्रमाद, (५) सन्‍्तान-पालन, (६) दार्घायुष्य, भौर (७) 
परस्पर प्रम ॥ हि 
सफ़्म गृहस्थ-जीवन वा इससे अधिय सुन्दर चित्रण नहीं हो सबता ! है 
वैदिक विवाह-सस्वार ने प्रधान-होस में गई प्रवार की आदृतिमाँ दी जाती 
है। उनमें दाष्ट्रभूद (१२ भ्राहृतियाँ), जयाहोम (१३ प्राहुतियाँ), झौर प्रस्मा- 
त्तान-होम (१८ झ्ाहुतियाँ) नामक आहुतियों या बडा भहृत््व है। 
.राष्ट्रभुज भ्राहुतियों द्वारा प्रांधा की जाती है कि सारे व्यवत जगव की 
विभूतियाँ हमारे राष्ट्र को ज्ञान-सपत्ति (ःथशग्रह्म) प्रौर बल-संपत्ति (हल्क्षत्र) 
को घढामे में हमारी सहायक हो !* 
ज़या-होस के मनन्‍्त्रों में, विधिन्न मानप्तिक झ्रादि सव्तियों और सर्पत्तियों के 
।वर्णव के साथ, अन्त में क्ह्ा गया है कि परमात्मा जीवननमप्राम में उसी को 
विजयञअदान फरते है, जो प्रपती शक्तियों को पूर्णतया विवत्तित करता है 
ऐसे पुर्प के सम्मुख सब कोई विनय का अदर्शन करते हें ।* 
अ्रम्याताव- (+८एवं प्रवार का युद्ध-गीत)-होम द्वारा आ्रार्थना की जाती है 
कि इस विश्व-प्रपज्च में सृष्टि के विभिन्न विभागों को नियम में रखते वाली 
देवी श़्ितियाँ हमारी सहायक हो, जिससे हम मलुप्य-्जीवन में सब प्रकार कैफ 
शक्ति-सपन्न होकर सफलता को ग्राप्त वर सके ! / 
सह है बंदिक विवाह के स्वहप का कुछ दिश्दर्शन । 
इसके अश्रनुसार विवाह विषमोपभोग के प्रसंयत् जीवन का प्रारम्भ 
नहीं है। बह तो, वास्तव में, यृहस्य-्जीवन के पूर्ण उत्तर-दापित्व को 
समझने वाले इम्पती के लिए, जौवन-संघर्ष में और राष्ट्र कौ सेवा में प्रवत्त 
श्रौर प्रविष्ट होते का एक महात्‌ प्रतीक हैं। 
चेदिक संस्कारों को उत्कृष्ट झादशे-दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है।' इसी दृष्टि से इनको हम बैंदिक धारा की एक महान्‌ देन 
समझते हूँ । भनुष्य को वास्तविक श्रर्थों भें मनुष्य चनाने का विज्ञान भ्रौर 
ईहस्‍थ इन शाहहपरों में शिह्ित है 
+0-+8--०--०९७---७०--७-७०-०-९५--०---०---०--७---१-- 
३५ दे० स न इदं चह्य क्षत्त पातु” (यजु० १८३८) 
२६ दे० “प्रजापतिजयानिस्द्राय बृष्णे प्रायच्छदुप्र:ः पुतताजयेषु । तस्में विश्ञः समत- 
अन्त सर्वाः स उशग्चः स्ध इ हष्यो बभूत्र ॥” (पारस्कर-गृह्मसूत १॥५) 
३. उपनयन भौर वेदारम्भ सस्कारी की चर्चा हम आगे ब्रह्मचय॑-आश्रम के 
असर्ज़ में करेंगे। 
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साधारणतया लोगों की थारणा है कि वर्ण-मेद भौर जाति-मेद म॑ कोई 
मौलिक भेद नहीं है। श्रधिक से श्रधिक थे जाति-भेद को वर्ण-मेंद्र का ही 
अवान्तर भेद यां उपभेद मान लेते हें। इधर चिरकाल से ब्राह्मणादि वर्णों के 
लिए भी 'जाति' शब्द का व्यवहार चल पड़ा है। इस कारण से भी, वर्ण-मेद 
और जाति-मेद [में कोई मौलिक भेद नहीं है, इस धारणा को पुष्टि मिली है। 


पाइचात्य विदानों का भी कुछ ऐसा ही विचार रहा है | उक्त दोनों प्रकार 
के भेदों के लिए वे 'कास्‍्ट' ( ०७४४८८--जाति ) श्रब्द का प्रयोग करते हैं। 
उनकी देसा-देखी हमारा भारतीय शिक्षित समाज भी जाति-भेद श्रौर, वर्ण-मेंद 
दोनों को सामान्य रूप से एक प्रकार का जाति-भेद ही समझने लगा है । 


प्राचीन परम्परा के अनुगामी पण्डित लोगो की धारणा है कि मूत्र में चार 


बर्णों की ही सृष्टि हुई थी; कालान्वर में उन्ही के भेदों और उपभेदों के कारण 
अ्रन्ककानेक जातियाँ बन गयी | सनु ने कहा है -- 


आ्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यस्त्रयों वर्णा द्विजातयः ३ 
च॒तुर्य एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पञ्चमः ॥' 
(मनुश्मृति १०४) 
अर्यात, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तौन वर्णों को द्विजाति समझना 


चाहिए । ,चोया वर्ग शूद्र कहलाता है। उसकी गणना ढ्विजातियों मे नहीं होती । 
इन चार से अतिरिक्त पञ्चम वर्ण नही है। 


उक्त मत के मान लेने पर यह प्रश्व होता है कि ऐसी दशा में झाजकल की 
झनेकानेक जातियाँ कहाँ सेझा गयी? इसका उत्तर यही दिया जाता है कि 
इन जातियों में से कुछ तो उपर्युक्त चार वर्गों की ही भिन्न-भिन्न शाखाएँ है, 
भोर कुछ फी उतत्ति चारों वर्गों के परस्पर संकर से हुई हूं। मनुस्मृति भादि 
में इसी प्रकार से मागघ, वंदेह, झाभीर, चण्डाल आदि जातियों की उत्पतत 
बंतलायी है ।'* 

डूरारा मत झ्ाज-कल के अतेक सुधारकों का है। वे कहते हे--आरम्भ में 
गुण-कर्मानुसार केवल चार वर्ग थे। पीछे से अनेक झायथिक, सामाजिक तथा 
स्यातीय आदि कारणों से अनेकानेक जातियाँ वन गयी। 
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१: तु० “बाह्मगोधस्य मुखमासोद्‌ थाहु राजन्यः कृतः। ऊछू तदस्य यढेइ्पः 
पद्धूथा७ शूद्ो अजायत ॥”! (यजु० ३१११) 
२- देखिए--मनुस्मृति का दसवाँ अध्याय ॥ 


श्ष्द भारतोय संस्कृति का विकास 


आज भी भारतोय सस्कृति की परम्परा में घामिक कर्मकाण्ड'में ग्रसित का 
प्रमुख स्थान है। वैदिक कर्मकाण्ड में तो अग्नि का सर्वोत्किप्ट महत्त्व है ही। 
तान्विक कर्मवाण्ड में भी झग्नि-.होम उतना ही आवश्यक समझा जाने लगा है। 
साधारण से साधारण पूजा में सी अगियारी' का महत्त्व माना जाता है। 

बैंदिक काल में पुरोहित-प्रथा का बडा महत्त्व था। आज भी भारत के 
गाँविगाँव में पुरोहित-प्रया प्रचलित है। उसमें वेदिक समय की न तो वास्त- 
विकता है, न उस समय-जेसा यजमान-पुरोहित का घनिष्ठ सस्मेंह सबन्ध। तो 
भी वह प्रथा अमी तक कियी प्रकार जीवित है, यह वेदिक धारा की ही देन है। 


पर्व त्यौहार और देवता-गण 


चतेमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के पर्वे-्यौहार भौर देवता-गण वैदिक धारा से 
बहुत-कुड भिन्न हो गये हैं। तो भी होली, श्रावभी जैसे त्यौहारों भौर पर्वोंका 
आर ॥र स्पण्टतया वैदिक पारा में मिलता है। इसी प्रकार पौराणिक धर्म के शिव, 
विए्ण १२ सूर्य जैसे प्रवान देवताओं का झ्राधार भी वैदिक धारा में मिलता है। 

ऊपर जो कुछ कहा है उससे व॑तमान भारत के घामिक क्षेत्र में वेदिक धारा 
का प्रभाव स्पप्ट है ) यह अमाव इतना गहसा और व्यापक है कि उत्तकी 
सीमा का निर्वारण करना भी अत्यन्त कठित है। वर्लेमान हिल्‍्दू-धर्म प्रावीत 
वंदिक घमम से बहुत भंगों में भिन्न है। यह हमसे प्रथम परिच्छेंद में दिखलाया 
है। ऐसा होन॑ पर भी, उस पर वंदिक घारा के भत्यत्त व्यापक प्रभाव का पाया 
जाना कुछ कम झाइचये की वात नहीं है। 


सामाजिक व्यवस्था 


सामाजिक व्यवस्थायक्ते सबन्ध में वेदिक धारा के प्रभाव और देन को ठीक 
ठोक समझने के लिए झावश्यक है कि पहले वर्तेमान हिल्दून्समाज की व्यवस्था 
के स्वरूप को समझ तिया जाए । 

बर्रमान हिल्दू-पमाज की संब्रश्ने वडी विशेषता उसका जाति-भेद और वर्ण 
भेद है। जाति-भेद्द से हमारा अभिप्राय हिन्दूसमाज की उन सेकडो विभिन्न 
जातियो या विद्दरियों से है जो विद्वहादि के व्यवहार में एकनूसदे से प्रायः 
बिलकुल असबद हूँ। वर्ण-म्रेद से अभिव्राय ग्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य झौर शूद, 
इन चार भेदों से है। 

वंर्ग-मेद और जाति-मेद का परस्पर क्या सबन्ध है, यह एक विचारणोय 
अधन है। 


चंदिक घारा की देन श्ड६ 


सौतिक प्रवृत्ति को समझने के लिए हम बेदिकेतर या प्राग्वेदिव' परम्परा का ही 
आश्रय लेना पडेगा। 


चातुर्वेण्यं-व्यवस्था 


ब्तेमान हिन्दूसमाज में पाये जाने वाले जाति भेद बा मोलिक कारण जो 
भी हो, इसमें सन्देह नही किः उसमें चातुवृष्य-व्यवस्था के रूप में पाये जाने 
याले वर्ण मेंद या सबन्ध परम्परया चेदिव धाया से ही है । 
पिछले परिच्छेदो में वर्ण विभाग की प्रवृत्ति के प्रारम्भ के विषम में झोर चारों 
यर्णों में परस्पर घनिष्ठ भज्जाज़ि-भाव के भादशे-्सबन्ध ने! विषय में हम पह चुके है। 
हमने यह भी दिखलाया है कि वैदिक घारा की तृतीय प्रवस्था में, जिसको 
हमने वैदिक घारा के उत्वपें वा मध्याह-बाल कहा है, तात्वालिक परिस्यितियो 
के कारण रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था वा प्रारम्भ हो गया था। 
धीरे धीरे राजनीतिक स्थिति के शान्त भौर स्थिर हो जाने पर, भौर साथ 
ही वैदिक कमे-काण्ड वे! भ्रति जटिल हो जाने पर, रूढ़िग्मूलक वर्ण विभाग की 
प्रवृत्ति को भ्धिकाधिक प्रोत्साहन भौर भनुकूल वातावरण मिला। 
ऐसी परिस्थिति में वर्ण विभाग की प्रवृत्ति में क्रम अ्रधिकाधिव रूढ़ि- 
मूलकता का झाना, न केवल अपने हस्तगत स्वार्थों भौर महत्व की रक्षा की सहज 
प्रवृत्ति के कारण, भपितु तात्वालिक समाज के लिए झनेक प्रकार की सुविधा के 
कारण भी, बिलकुल स्वाभाविक था। 
उस समय को परिस्यिति में उस वर्ण-व्यवस्था से झनेक लाभ भी थे, जैसे-- 
प्रथम तो, राष्ट्र में भनेकानेक वर्गों या जाति-सदृश भेदो में बेंटी हुई जनता 
को भ्रज्भाडडि भावना से युक्‍त फेवल चार वर्णों में वर्गीह्वित करना, 
दुसरे, उक्त वर्ण-व्यवस्था के प्रथमत झाजीबिका मूलक होने से, जनता में 
झाथिक संघर्ष भौर प्रतिस्पर्धा को अवसर न देना, 
तीवरे, राष्ट्र की समुप्तति झौर रक्षा के लिए आवश्यक प्रज्भो में विशेषज्ञता 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, भौर तदनुकूल वातावरण को उत्पन्न करना। 
किसी राष्ट्र की सर्वेतोमुख्ली उन्नति के लिए उक्त बातो का कितना श्रधिक 
महत्त्व हे, यह कहने को वात नहीं है। निम्न निदिष्ड वेदिक प्रार्थना में मही 
थे प्ट्रीय भावना श्रतिध्वनित हो रही है -- 
भा बहान्‌ ब्राह्मणो प्रह्मवर्चसी जायतास्‌ । 
झा राप्ट्रे राजन्य शूर इचप्योड्तिध्यापी 
महारथो जायताम्‌ । 


रेड भारतीय संक्तति का विरात 


उक्त दोनों मत प्रारम्भ में केवल वर्ण-मेद को मानकर, पौछे से वर्णों में से 
ही जातियों की उत्पत्ति मानते है । 

पर हमारे मत में वत्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे विचार में सामार 
रूप से जाति-मेद का वर्ण-मेद से कोई सोलिक सबन्ध नहीं है। जाति-मेद के 
कारण वर्ण-सकरता बहुत ही कभ, प्राय. नही, है। वास्तविक कारण भागिक 
सामाजिक तथा स्थानीय हो सकते हे। मनुष्य-जाति भेद से भी उनका सबन्ध 
हो सकता है। बहुत भशों में अवेकानेक जातियाँ वर्ण-विभाग से पूर्व की भी 
हो घकती है । इसलिए जातियो को वर्णों का विह्तत या परिवत्तित रूप ने 
मात्र कर, यही कहना ठीक श्रतीद होता है कि अनेकानेक कारणों से स्वतन्धृतया 
सिद्ध और कई भप्नो में वर्ण-व्यवस्था से पूर्वेकर्ती जातियों पर बाहरी वर्णे-्यवस्था 
का आरोप किया गया है।' 

यह ध्यान देने योग्य बात है,कि यजु -सहिता में ही जहाँ एक झोर' ब्राह्मण 
झादि चार वर्षों की वियाट्‌ पुश्य से उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ दूसरो 
ओर' सूत, रुपकार, सागघ, चर्मकार, मणिकार, गोपाल, चाडाल भांदि जातियों 
का भी वर्णन है। ५ 

शूद्! कहलाने वाली जातिथों को देखिएं। उनके लिए जाति-भेद तो वात्त- 
बिक है। वे 'शूद्र! हे, इसको न तो वे कहती है, न जानती ही है । वास्तव में 
शूद/ शब्द उनकी बोली या भाषा में कोई स्थान नहीं रखता। स्पप्टतया थूद्दँ 
शब्द उतके ऊपर इसी तरह शास्त्रीय पण्डितो द्वारा 'लादा” जाता रहा है, जेसे 
अ्ेटिव दब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी शासक किया करते ये। हिल्दू" 
समाज में अब भी भनेकानेक ऐसी जातियाँ है जिनके विषय में एक-मत से यह 
नही फहां जा सकता कि उनका किस वर्ण से सबन्ध है। 

उपर्युक्त कारणों से हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारे समाज में 
बर्ण-मेद और जाति-मेंद का जो दन्दमात्मक दविध्य दीखता है उसको हम वेदिवा 
और वेदिकेतर धारामों के सांहाय्य॑ के विना नहीं समझ सकक्‍ते। जेंसा प्रथम 
परिच्छेंद में हम कह चुके हैं, वर्तमान हिन्दृन्समाज की उक्त दोनों अ्रवृत्तियों में 
से वर्ण-मेद का सबन्ध स्पष्टतया वैदिक परम्परा से है, परन्‍्तु जाति-मेद की 
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१. इस विषय के विशेष विचार के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितोव परिशिष्ट 

के (च) भश को देखिए । का 
२- देखिए---पजु० इशा११३) 
३ देखिए--यजु० ३०३, ६, ७, ११, १५, २१ ४ 


शेदिक घारा को देन १५१ 


पर "प्रभुता पाप काहि सद नाहों” इस उवित के अनुसार, समाज में विश्येप 
महत्व भौर गौरव को पाने वाले वर्ग बरावर वर्तंव्य-मावना भौर व्यास्य-युद्धि से 
ही काम करते रहें, यह नहीं हो सक्‍ता। इसलिए उबत स्थिति भागे चलकर 
बिगड़े बिना नहीं रह सकती थी। 8 
झपनो प्रारम्भिक प्वस्या में यर्ण-म्थवस्था में फाफो लचीलापन था। 
पर्ण से दूसरे धर्ण में ग्रानान्‍जाना प्रसंभव नहीं था ।' भनिर्शति-पितृक 
सत्यफाम' झौर सत्यवतो-सुत छ्ृष्णद्रैपायन व्यास को भी उन दिनों समाज में 
अ्रत्यन्त संमानित पद मिल सकता या। वास्तव में इसी लचौलेपन सें उस 
समय की वर्ण-व्यवस्था फो घास्तविफता भौर बृढ़ता निहित थी। 
परन्तु धीरे-पीरे वह लचीलापन नप्ट होने लगा भौर वर्ण-व्यवस्था में प्रधि- 
काधिक कृधिमता और कट्टरपना आने लगा। 


प्रायः यही समय था जब कि वर्ण के स्थान में जाति! शब्द का ध्यवहार 
प्रारम्भ हुप्रा होगा। हमें प्रभो तक वैदिक संहिताप्रों में 'जाति| दाब्द नहीं 
मिला है। है 
ग्राह्मण-प्रन्यो में भी छातपथन्प्नाह्मण (१॥८।३॥६) के एक सदिग्ध स्थल को 
4 छोडकर वर्ण! के भर्थे में प्रयुतत जाति” दाब्द हमको नहीं मिला है। 
वैदिक धारा के ह्ास में वर्ण-व्यवस्था की उबत फक्ृत्रिमता का कहाँ तक हाथ 
था, इसका विचार हम श्रगले परिच्छेद में करेंगे । यहाँ तो हमें यही दिखलाना 
है कि हमारे समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, चाहे वह अच्छी है या दोप-पुण्ण, 
परम्परया वहुत-कुछ वेदिक धारा की ही देन है। 
ऐतिहासिक वृष्टि से हम उसकी नितरां उपेक्षा महों फर सकते । उसके 
6 गाय झादशों भोर इतिहास का सम्बन्ध रहा है । भारतवर्ष के सतत-परिवर्तन-शोल 
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१. इतिहास-पुराण में सेकडों उदाहरण वर्ण-परिवतंन के दिये हुए मिलते है । शोतों 
उफः "है अपस्ताजणों क्‍पजा असाः। इसासम्बन्धा्ों भागवत एड २२४ 
महाभारत, झादिपव (१३७१४); हरिवंशपुराण (११॥६५६)॥ 
सहाभारत, वतपव (२१२॥११-१२); महाभारत, दाल्यपर्व (४०॥१-११); 
आदि आदि देखिए । 

२- देखिए-- सत्यकामो हू जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचके श्रह्मचर्य भवति 
बिवत्स्यासि कियोत्रोहहमस्मीति ॥१॥ सा हैनमुवाच नाहमेतदेद तात 
यदूयोत्रस्त्वमसि । बहुहूं चरन्तो परिचारिणों योवने त्वामलभे । साहमेतल्त 
बेद यद्योत्रस्त्वमसि........” (छान्दोग्योपनिपद्‌ डाड१-२) १ ना 


श्र्० भारतीय संस्कृति फा विरात 


दोग्पी घेनुवोडानड्वानाशः सप्तिः पुरन्धियोथा 
जिष्णू रथेप्ठा: समेयो युवाक््य 
यजमानस्य दौरे जायताम्‌ । 
निकामे निकामे नः पर्न्यों वर्षठु। 
फलदत्यों न झोयबयः पच्यन्ताम्‌ ! 
योगक्लेमों नमः कल्पताम्‌ ॥ (यजु० रशारर) हे 
अर्थात्‌, 
भगवन्‌ हमारे रास्ट्र में-- 
वेदाष्ययव-शील ब्राह्मण उत्पन हो ! 
< . भूर, अस्व्रास्त-विद्या में दक्ष, शनु-सहारत 
और महारथी क्षत्रिय अंधिकाधिक उत्पन्त हो! 
दुग्ध देने बाली गौएँ, भारवाहो पुष्ट चैल 
और झीघतगामी घोडे पाये जाएँ! 
सर्वे-गुण-सपन्न सुशील सुन्दर स्त्रियाँ हो! 
यजमानो के पुत्र विजय-शील, युद्धार्थे सप्तद, 
सम्य, समर्थ झोर वीर हो! 
हमारी आवश्यकता के झनुसार भेह वरसा बरे! 
अत की खेती से हमें ययात्षमय प्रभूत, झन्न प्राप्त हो ! 
हमारा योगल्क्षेम हो ! 
वर्ध-ब्यवस्था झागे चलकर व्ितती ही जौीरष॑-बर्ण भयवा विदृत क्यो न हो 
गयी हो, इस समय तक वह भपने स्वर्ण-्युग में थी। तभी तो उस युग में भारो 
वर्णों में परत्पर वह ममत्व-मावना विद्यमान थी जिसका हम पिछले प्रिच्छेद में 
उल्लेख कर चुके हें । उसी युग में यजमान-पुरोहित का प्रयवा गुरपन्तेवासी वा 
यह भलौदिव' मधुर स्नेह-सबत्य समव था, जिसका बर्धन प्राचीन साहित्य में 
भनेवत्र मिलता है, पर भाज के बृत्रिम सघर्ष बे यातावरण में जिस की मल्पना 
भी करना हमारे सिए कठिम है। 
उसी समय ने वर्ण-ध्यदस्था-विषयव धादर्शन्वादए को लेकर तत्तद्‌ यर्षों मे 
दिपय में महान्‌ उदात्त विचार झौर प्रशसा-वाद प्राचौन साहित्य में पाये जाते हे ।' 
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१- देछिए--/एतस्मिप्नार्यावर्ते निदवासे थे बाहसणा. डुस्भौधास्या प्लोतुरा 
प्रगृद्ममाघवारणा' दिश्चिदन्तरेश दरस्यादिचद विध्ायाः पररगतास्तत्र भवतः 
दिप्टार! (महामाष्य ६7३१०६) | तया, “परृच्यपा चोपपन्नं स्वर्गड्ारसपा- 
दुतम्‌ । घुतितः क्षत्रिया बाएं समते युदमीवृश्म्‌ ॥7 (यीवा २१३२) । 


प्फ्‌ 


ट 


पैदिक घारा को देव १११ 


. पंर “प्रभुता पाय काहि मद नाहोँ” इस उदित के भवुसार, समाज में विशेष 
महत्त्व और गौरव को पाने याले वर्ग बराबर कर्तेव्य-मावना भौर न्याय्य-बुद्धि से 
ही काम करते रहें, यह नहीं हो सकता । इसलिए उतत स्थिति श्राये चलकर 
बिगड़े बिना नहीं रह सकती थी। 
हि प्रपी प्रारस्मिक झवस्था में वर्ण-ब्यवस्या में काफ़ी लचोलापत या। 

एक वर्ण से दुसरे यर्ण में झाना-जाता प्रसंभव नहीं था ।' प्रनिर्ज्ञात-पिसुक 

सत्यकाम' झौर सत्यवती-सुत्र शृष्ण्ैपायन व्यास को भी उन दिनों समाज में 

प्रत्यनत संमानित पद मिल सफता था। यास्तव में इसो लचीलेपन में उस 

समय फ्री यण्ण-व्यवस्पा फी वास्तविकता भौर दुढ़ता निहित थी ३ 

परन्तु घीरे-धीरे वह लचौलापन नप्द होने लगा भौर वर्ण-व्यवस्था में प्रधि 
काधिक कृत्रिमता और कट्टरपना भाने लगा। 


प्रापः यही समय था जब कि वर्ण! के स्पान में जाति' शब्द का व्यवहार 
प्रारम्भ हुआ होगा। हमें श्रभी तक वैदिक संहिताओं में जाति! शब्द नहीं 
मिला है। 

ब्राह्मण-ग्रत्यो में भी छतपय-श्राह्मण (१।८।३।६) के एक संदिग्ध स्थल के 
छोडकर “वर्ण” के भरे में प्रयुक्त जाति दाब्द हमको नहीं मिला है। 

वैदिक धारा के हास में वर्ण-व्यवस्था की उवत कृत्रिमता का कहाँ तक हाश 
था, इसका विकार हम अगले परिच्छेद में करेंगे । यहाँ तो हमें यही दिखलान 
है कि हमारे समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, चाहे वह झच्छी है या दोप-पूर्ण 
परम्परया बहुत-कुछ वेदिक घारा की ही देन है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से हम उसकी नितरां उपेक्षा महीं फर सकते । उससे 

& पाप प्रादकशों भोर इतिहास का सम्बन्ध रहा है । भारतवर्ष के सतत-परिवर्तेनदीर 
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१. इतिहास-पुशण में सैकड़ो उदाहरण वर्ण-परिवर्तत के दिये हुए मिलते है। गोत्र 
तक ने अपना वर्ण बदल डाला। इस सम्बन्ध में भागवत (६।२,३,२१) : 
महाभारत, झ्रादिपद (१३७१४); हरिबंशपुराण (११॥६५६)। 
महाभारत, वनपर्व (२१२।११-१२); महाभारत, शल्यपर्द (४०१-११) 
झादि झादि देखिए । 


य्‌ २- देखिए--- सत्यकामो हू जाबालो जबालां भातरमामन्त्रयांचक्षे ब्रह्मचर्प भर्वाः 


विवत्स्पामि कियोत्रोहहसस्मीति ॥१॥॥ सा हैनमुवाच नसाहमेतदेद ताः 
यद्गोत्रस्त्ममसति १ बहुहं चरन्‍्तो परिचारिणी योवने त्वामलभे ॥ साहमेतर 
चेद यद्गोत्रस्त्ममसि........” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४श४११-२) । 


१५० 


भारतीय पंस्कृति का विक्यत 


दोग्घी घेंनुदोंदितड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंथा छ 
जिप्पू र्ेप्ठाः समेयो युवास्य 

यजमानत्य वौोरों जायताम्‌ । 

लिकामे निकामे न पर्जन्यों वर्षतु ॥ 

फलवत्यो न ओषधय:ः पच्यन्ताम्‌ । 

योगक्षेमों नः कल्पताम्‌ ॥ (यजु० रशरर) 


अर्थात्‌, 


भगवन्‌ हमारे राष्ट्र में-- 
वेदाध्ययन-शील द्राह्मप उत्तन्न हो! 

शूर, शस्त्रात्त-विद्या में दक्ष, झनु-सहारक 

और महारथी क्षत्रिय अधिकाधिक उत्पन्त हो! 
दुग्घ देने वात्ती गोऐं, मारवाही प्रुप्ठ बैल 

और शझीकज्रगामी घोडे पाये जाएँ?! 

सर्व-गुणनसपन्न सुशील सुन्दर स्त्रियाँ हो 
गजमातो के पुत्र विजय-श्ील, युद्धार्य सन्नद्ध, 
सम्य, समर्य और वीर हो! 

हमारी झावश्यकता के भ्नुसार मेंह वरसा करे! 
गन की खेती से हमें यधातमय प्रभूत, भन्न प्राप्त हो ! 
हमारा योग-क्षेम हो ! 


यर्ण-व्यवस्था आगे चलकर क्तिनी ही जोपे-शीर्ण भ्रथवा विज्वत; क्यों न हो 


गयी हो, इस' समय तक यह भपने स्वर्ण-युग में थो ॥ तमी तो उस युग में घारो 
बर्णों में परस्पर वहू ममत्व-भावना विद्यमान थी जिसका हम पिदने परिच्छेद में 
उल्लेख कर चुके हं। उसी यझुग में यजमान-युरोहित का प्थवा गुरुझअन्तेवासी वा 
यह भलौकिय' मधुर स्नेह-सबन्ध समव था, जिसका वर्षन प्राचीन साहित्य में 
भनेक्थ मिलता है, पर आज ने झत्रिम सघर्थ बे वातावरप में जिस की वत्पना 


भो करना हमारे लिए कठिन है। 


उत्ती समय के वर्ण-व्यवस्था-विषयक' प्रादप्र-वादर्र को लेकर तत्तद्‌ वर्षों बे 


विपय में महान्‌ उद्यात विचार भौर प्रशसा-वाद प्राचीन साहित्य में पाये जाते है 





३. देसिए--/एतसिसन्नार्यावर्ते निधासे से बाहामणा. डुम्भीपात्या प्रच्तोतुपा 


परयुह्यमाणघरारणप रिव्चिसन्‍्तरेण र्स्यथाश्चिद्‌ विधायायः पारंगवास्तव सदत्तः 
दिप्टाए (महामाप्य ६।६१०६) ४ ठया, “यदच्छपा चोपपन्म सुदर्गइारसपा- 
यृतम्‌ । घुछितः दत्रियाः पार्य समले युद्धभौदूशम ॥/ (यौठा २।३२) ॥ 


सद्दिक दारा की देन १४३ 


उपयुवत्र दृष्टि से वास्तविक वर्णे-व्यवस्था में नीच-ऊंच की भावना के लिए 
कोई स्थान हो ही नहीं सकता । पर चिरकाल से हमारो कृत्रिम वर्ण-व्यवस्था 
ने इसी आवना को पुष्ठ किया है भौर मानवता के गौरव की भावना के कुचलने 
में ही पपनी हृतकृत्यता दिखलायी है! 

वैदिक (अ्रथवा वैज्ञानिक) वर्ण-व्यवस्था मानवता के संमाव झौर उसके 
झवाधित विकास के सिद्धान्त पर भाधित है। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य' प्रोर 'शूदर इन रूड झतएवं निर्जीव और निष्माण शब्दों का कोई विशेष 
महत्व नहीं है। मह॑त्व है केवल उनके वास्तविक प्रभिप्रायों का भौर मोलिक 
प्रादर्शों का । 

इसी भ्रर्थ में वर्ण-ब्यवस्था का सिद्धान्त वैदिक घारा की वास्तविक देन कही 
जा सकती है। 


चातुराभ्रस्य-व्यवस्था 


चातुर्वेण्यं-व्यवस्था के समान ही चातुराश्रम्प-व्यवस्था का भी प्रारम्भ वैदिक 
घारा से हुआ है, ऐसा कथन प्रायः हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र भ्रादि के साहित्य में 
मिलता है। इस विषय में विशेष विचार हम ओऔपनियद घारा के प्रसंग में 
करेंगे । पिछले परिच्छेद में हमने कहा है कि कम से कम सल्व्-काल में चारों 
प्राश्ममों की व्यवस्था का प्रारम्म नहीं हुआ था। उस प्रसद्भ में हमने ग्रह्म॑चर्य 
प्रोर मृहस्ष इन दो प्राश्नमों के संवन्ध में वेद-मन्त्रों के उत्कृष्ट भौर भव्य विचारों 
को भी दिखलाया है। , 

चस्तव में उक्त दोनों आश्रमों के उत्कृष्ट आादशे-वाद को हम बेदिक धारा 
की बहु-मूल्य भौर श्रद्भुत देन कह सकते हे । 


ब्रह्मचर्य-आशभ्रण 


ब्रह्मचयं की महिमा का बडा हृदय-स्पर्शी वर्णन श्रयर्ववेद के एक पूरे सूकत 
(११५) में दिया गया है, यह हम पिछले परिच्छेद में बतला चुके हे । 
ब्रह्मचर्ये [का प्रारम्भ उपनयत तथा वेदारम्भ संस्कारों से होता था। उप- 
तयन के समय बालक प्रतिज्ञा करता हैः-- 
भग्ने द्तपते द्वत॑ चरिष्यामि तसे प्रग्रवीसि तच्छकेयम्‌ । 
तेनध्यासम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यम॒पेसि श (मन्न-श्नाह्मण १६।६) 
अर्थात्‌, हे ब्रतपते भग्नि-देव ! में अनुत अ्रथवा अज्ञान से सत्य अथवा प्रकाश 
की झोर चलना चाहता हूँ । आज से यही मेरा व्रत होगा। में इस ब्रत को 


श्ध२ भारतोय संस्कृति का घिकात 


लम्बे इतिहास में उसने प्रच्चा-युरा दोनों प्रकार का प्रभाव दिखताया है। उसके 
प्रारभ्भ, स्वहूप और क्रमिक विकास को वेदिक घारा के अध्ययत्त के बिता हम 
नही समझ सकते। 


निश्चय ही घोर हृत्रिमता के अपने वर्तमात रूप में वह प्रागे नहीं 
» चले सकती॥ किसी व्यवस्था के रूप में वह पहले हो मर चुको है) 
उसमें न तो प्ब कोई वास्तदिकता है, म कोई झरादक्वाद॥ भाज उसके 
रुप [में यदि एक झोर मिध्या झभिमान है, तो बुतरो झोर घोर भपमात भौर 
झात्मनलानि | जीवन के संघर्ष में उसका कोई वस्तविक योग-दात भी 
महीँ है। 
हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र के पुन्निर्माण में पूर्वोक्त बैदिक ग्राद्शों से 
रिव) वास्तविक वर्णे-व्यवस्था के सिद्धात्व स्रे काम लें, मिससे देश के प्रत्येक 
व्यक्ति [को अपनी स्वाभाविक उदात्त प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्ण विकास 
का अवसर प्राप्त हो सके। यह तो प्रत्येक अ्रवत््या में परम भावश्यक हैं कि 
वर्तमान कृत्रिम वर्ण-व्यवस्या (जो वास्तव में भव्यवस्था ही है) के नाम पर 
न तो किसी |के विकास में वाघा डाली जाए, न मिथ्या श्रभिमान के कारण 
किस्तीयूकों तुच्च समझा जाए, भौर न उसके कारण हमारे चरित्र में “प्रन्तः 
शाक्ता) अहिस्शैवाः” के अनुसार किसी प्रकार का मानप्तिक पापण्ड, छप्त या 
द्ेघी-भाव हो। 
ऊपर] हमने विदिक झादयों से प्रेरित वास्तविक वर्णे-ब्यवस्था! का उल्लेख 
किया है। इसका प्रभ्िप्राय यहीं है कि उसका मौलिक पग्ाधार मानवता के 
सम्मान झोर गोरव की भावना पर होता चाहिए। मतुप्य का स्थान दृश्य 
जगतू के समस्त प्राणियों से ऊँचा है। वंदिक मन्त्रों भादि में पर्ेक्त्र मानवता 
के गौरव की चर्चा है।' वेद में वर्गों वे स्वरूप को विययद्‌ पुरुष के भ्रज्धों से 
आलकारिक उत्पत्ति के रूप में बतलाया गया है, यह हम ऊपर दिखता घुफे 
हैँ + उस विरादू पुरुष की प्रतिन्मूत्ति मानव के रूप में हो बतलायी जा सकती 
है। इसलिए मनुष्य मनुष्य है, इसी में उसका भ्रद्धितीय महत्व निहित है। 
हसीलिए वास्तविव' वर्णे-ब्यवस्था का तात्पर्य मानवता के गौरव बी भावना को 
युष्ट करने में ही हो सकता है, न कि उसके प्रति किसी प्रवार की होद-भावना 


के प्रसार मेंव 





१ देसलिए--“भहमस्मि सहमान उत्तरों माम भूम्याम्‌” (प्रयवं० रशाशाश४)। 
घ्यशा विश्दस्प भूतस्पाहमस्मि मश्मस्तम?” (प्रयबं० ६।४८३)। “पुष्पों थे 
प्रजाएतेनेंदिप्ठमू” (दातप्रथ-आा० २५११) । 


देदिक धारा की देस श्ध् 


वार्जन बरते था आदर्श रखा गया था ।' गुरूप्विप्य का सबन्ध पितान्ुत्र के 
सबन्ध से भी कही अधिक घनिष्ठ भौर स्नेहमय होता था। सहलो वर्षों तवा 
भारतवर्ष में वैंदिव' घारा वे इस महान्‌ भादर्श का अनुसरण विया| जाता रहा। 
उप्ती वे परिणाम-स्वरुप भारतवर्ष वे झमूल्य भौर भ्रद्वितीय प्राचीन महान्‌ वाद् मय 
पी सृष्टि हुई भौर वह बहुत-बुछ भाज मी सुरक्षित है। 


देश के सामने आजकल जो प्रत्यत्त बढिन शिक्षान्समस्या घोर-हूप में उप- 
स्थित है उसका एक्मान्न समाधान, हमारी समझ में, वेदिक धारा वे ब्रह्मचर्य- 
पराश्मम के श्रम-तप पान प्ादर्श में निहित है। वह आदर्श ध्राज वी परि- 
स्थिति में किस रूप में मार्यान्वित हो सकता है, यह शिक्षा-प्षास्त्र के विशेषज्ञों 
के विचार का विपय है। 


गृहस्थ-आभम 


गृहस्य भ्राश्नम के विपय में भी चेदिव घारा के सदेश या देन वे ह्प में, जो 
कुछ ऊपर कहा है उसने भ्रतिरिपतत, एक-दो और बातो की शोर विशेष ध्यान 
देने को श्रावश्यक्ता है। बे ये हे-- 


/ . ईंधर चिरकाल से हमारा गृहस्थाक्षम और वेवाहिक जीवन झादर्श-हीन-सा 
रहा है । सस्‍्ती-जाति का पद भी बराबर गिरता गया है। हमारे दाशनिक 
ग्रन्थों तक में स्त्री को घर की अन्य उपभोग की सामग्री की समानता दी 
गयी है।' सनो के विषय में अनेक प्रकार के दुर्वंचनो से हमारे इधर के ग्रन्थ 
भस्यूर है । 

इस विपय में यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि वैदिव' धारा का 
सदेश इस सबन्ध में बिल्कुल इसके विपरीत है। पिछले परिच्छेद में दिखाये 
गये विवाह-सबन्धी मन्‍्त्रों से यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। इसी 
सबन्ध में निम्न लिखित वचनो को भी देखिए -- 
जायेदस्तम्‌ । (ऋग्‌० ३॥५३।४) 
अर्थात्‌, पत्नी ही घर को बनाती है, या उसका सर्वस्व होती है। 
>३०-०-०-००--०-३७-३-.०--०--०--०--०--०--०--०-७०--०--४--०--०--०-००-०-३ +0--0--..-०-०५(-ल्‍००- ०१-०७ की 
९ तु० “पर झातृणत्त्यवितयेत्त कर्णावदु रब फुर्वेस्तमुत सप्रयच्छुन्‌॥ ते 
भन्‍्पेत पितर मातर च तस्मे न डुह्मेत्ततमच्चनाह ॥” (निस्क्‍त शा४ड) 
२ देखिए--/मानसस्थापि सतापस्य प्रतीकाराय मनोत्ञस्तोपालभोजनविलेपन- 
वस्त्रालकारादिविषयसप्राप्तिषषाय सुकर. ४” (सारयतत्त्वकौमुदी १) 


श्ष्ड भारतीय संरक्षृति का विकास 


पूर्णतया प्रालन करता हुआ, उन्नति के, सार्य पर बराबर, अग्रसर होता रहूँ, यदी 
मेरी प्रार्थना है। श्राप मुझे इस ब्रत पर बरावर आरूढ़, रहने का सामच्य प्रदान 
करें। गा * 
भिन्न-भिन्न देवी झवितयों से--वायु, सूर्य झोर चन्द्रमा से--प्रौर अन्त; में 
भ्षिताना खझतपत्ि' परमात्मा से वह यही प्रार्थना बरता है। 
उसी झवसर पर आचार्य उस थालवा को अपने सरक्षण में सेता हुआ 
बहता है -- 
मन झते ते हृदय दघासि मम दचित्तमनु दत्त ते प्रत्तु । 
सम वाचमेकमनां जुपस्व बृहस्पतिप्टूवा नियुनवतु महमम्‌[0 
(पारस्कर-पृह्मतून्त र२) 
अर्थात्‌, 
भेरे ब्रत में तुम्हारी आस्या हो! 
तुम्हारे विचार मेरे विचार के अनुकूल हो | 
मेरे क्थत को तुम एक-मन होकर सुनों ! चि 
विद्याओ के श्रेरक भगवान्‌ तुमको मुझमें झ्नुरकत करें। 
अन्त में ग्राचार्यादे सव मिलकर बालक को प्राश्ञीर्वाद देते हे -« 
त्व जीव द्वारद, श्षत्तं वर्धमानः ) 
झायुष्मान्‌ तेजस्वी वर्चस्वी भूया: [ 
अर्थात्‌, तुम बराबर उनति के मार्ग पर चलते हुए सौ वर्ष की झायु को 
प्राप्त करो। तुम तेजस ओर वर्चेस्‌ को प्राप्त करो और पूर्ण आयु को प्राप्त 
होगो 
वेदारम्भ के अवसर पर आाचाय॑ ब्रह्मदारी को जो उपदेश देता है उसका 
कुछ झा यह है -- 
कर्म कुय। दिवां मा स्वाप्सी:। झाचार्याधीनो भवात्यत्रार्मा- 
चरणात्‌ ४ तित्ये युक्ताहस्टकिहृत्टकाप्त्‌ सिचरेपार्जने था वत्नवात्‌ खंवा 
भर्यातू, सदा कर्मेशीत वनों । दिन में न सोग्नो । अधर्माचरण को छोडकर 
झाचार्य के अधीन होफर रहो। आाहारूविहार में यथोचित नियमों का पालन 
करते हुएं, सदा विद्योपार्जन में यलज्चील रहो। 
इस प्रकार ब्ह्मचय॑-झाश्रम में क्रम झौंर तपस्या का छौवन व्यतीत करते 
हुए, भौर झाचार्य के स्नेह-मूलक अनुशासन मे रहते हुए, दत्तचित्त होकर, विद्यो- 


बदिक घारा को देन श्श्द 


पार्जन करने वा आदर्श रुस्ता गया था ।' गुझेशिप्य का सबन्ध पिता-ुत्र के 
सबत्ध से भी वही भ्रधिक घनिप्ठ भौर स्नेहनय होता था। सहस्नो वर्षों तक 
भारतवर्ष में वैदिक घारा वे इस महान्‌ आदर्श का भनुसरण विया[ जाता रहा। 
उसी के परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष ये अमूल्य भौर पद्वितीय प्राचीन महान्‌ वाद मय 
फी सूप्टि हुई श्रौर वह बहुत-कुछ झ्राज भी सुरक्षित है) 


देश के सामने आजपल जो प्रत्यन्त गठित शिक्षा-समस्या धोर-रूप में उप- 
स्थित हैँ उसका एकमात्र समाघान, हमारी समझ में, वेदिय धारा के ब्रह्मचर्य- 
प्राथम के अ्रमन्‍्तप/अघान प्रादर्श में निहित है। वह आदर्श श्राज वी परि- 
स्थिति में विस रूप में कार्यान्यित हो सकता है, यह शिक्षा-शास्त्र के विशेषज्ञों 
के विचार का विपय है। 


नर 


गृहस्थ-आश्रस 


गृहस्थ-पभाभ्रम के विपय में भी वैदिक धारा के सदेश या देत वे रूप में, जो 


कुछ ऊपर बहा है उसके श्रतिरिवत, एव-दो झौर वातो की शोर विशेष ध्यान 
देने वी आवश्यकता है। वे ये हे-- 


इधर चिरवाल से हमारा गृहस्थाश्रम भोर वेवाहिव जीवन भ्ाद्श-हीन-सा 
रहा है। स्त्रीजाति का पद भी बराबर गिरता गया है। हमारे दार्शनिक 
भ्रन्‍्थो तक में स्‍त्री को घर की अन्य उपभोग की सामग्री की समानता दी 
गयी है।' स्त्री के विषय में अनेक प्रवार के दुर्वेचनो से हमारे इधर के ग्रन्थ 
भर-ूर हे। 


इस विपय में यह स्पष्ट कर देने को आवश्यकता है कि वैदिक घारा का 
सदेश इस सबन्ध में बिल्कुल इराके विपरीत है। पिछले परिच्छेद में दिसाये 
गये विवाह-सवन्धी भन्‍्त्रों से यह बात अ्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। इसी 
सबन्ध में निम्त-लिखित वचनो को भी देखिए -- 
जापेदस्तम्‌ । (ऋगु० ३॥५३॥४) 
अर्थात्‌, पत्ती ही घर को बनाती है, या उसका सर्वस्व होती है। 
४३-०.-०-०-०--०--७--०-७०-०--०--५-०-०--५--०--०--०---०--०--०-००--०-०-३ 9-क्‍.-90...-9-०0-७0-००७-००९-- 
१: तु० यथ झातृणत्त्यवितयेन कर्णावदुःरवं कुरवेन्तमृत॑ संप्रयच्छन्‌ । त॑ 
सन्पेत पितर सातरं च तस्मे न दुह्मेत्ततमच्चनाह ॥।” (निस्क्त २॥४) 
२. देखिए---“पानपस्थापि सतापस्य प्रतीकाराय मनोज्नस्थीपानभोजनविलेपन- 
चस्त्रालकारादिविधयतप्राप्तिर्पायः सुकरः !” (साख्यतत्त्वकौमुदी १) 


श्श्द भारतीय संत्कृति का विशात्त 


एक प्रंकार से भगवद्गीता का भी यही सदेश है।' 

अपने कर्तव्यों से घबढाकर, समाज को हेय समझकर, केवल अपने व्यक्तित- 
गत संभावित कल्याण की भावना से संन्यास-्प्राश्षमन्प्रहण प्रायेण प्रकग्यता में 
ही पर्यवत्तित होता है। प्रौपतियद धारा के प्रमज्भ में इस प्रदत्त पर हम पुनः 
विचार करेंगे ॥ 

गृहस्वाश्रम की उपर्युक्त उतरदायित्व-ूर्ण भावता भी वैदिक धारा को एक 
महान्‌ देन है श्रौर हमारे आदर्श-हीव वर्नमान गृहस्थ-जीवन के छ्लिए एक पवित्र 


सदेश है। 


साहित्यिक देन 


ऊपर विमिक्ष क्षेत्रों में वैदिक घारा के प्रभाव भौर देव का हमने वर्णन किया 
है। साहित्यिक दृष्टि से वैदिक घारा की देन का महत्त्व उनमें से किसी से कम 
नही है। 
पाँचवें परिर्छेद में हमने वेदिक-घारा के वाह मय की रूपरेखा को दिखलाया » 
है । उस वाह्मय में से यदि हम केवल ऋग्वेद को ही ले लें, तो उसका भी 
महत्व सप्षार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कही अधिक है; न केवल झपनी 
अत्यन्त प्राचीनता के ही कारण, न केवल अपने साहित्यिक था भाषा-पिज्ञाव* 
सबन्धी महत्त्व के ही कारण, श्रपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद झौर झ्ाशा- 
मय स्फूर्ति को देने वाले अपने सार्वभीम और सा्वकालिक सदेश के दृतरण भी । 
भारतवर्ष के लिए तो उस समस्त वाहुमय का अनेक दृष्टियों से वडा महत्त्व हे 
उसी वाह्ममय में पाणिनि मुनि की श्रष्डाध्याथी जैसे अद्भू त ग्रत्थ-रत्व भी सम्मि- 
लित हूँ, जितकों अपने-अपने क्षेत्र में उत्तृ्टता विदेशी विद्वानों को श्राज भी 
आाइचर्मान्वित करती है। हि 

परन्तु वैदिक घारा की साहित्यिक देन और प्रमाव का क्षेत्र उसके झपने 
वाद्ममव से ही परिमित नहीं है| वैदिक वाढ्मय के अतिरिक्त भी, सस्थ्तत 
साहित्य का जो महाव्‌ विस्तार हुआ है उस पर भी, साक्षात्‌ झ्रयवा अ्रसाक्षात्‌ 
रूप से, वे) का तथा वंदिक घारा का भहान्‌ प्रभाव पडा हूँ। उदाहरणार्थ, 
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१. देखिए--“कामप्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कदयो विहुः।.. यत्ञदानतप-- 
कर्म न स्पाज्य कार्यलेव ततू । यज्ञों दात॑ तपरचेव पावतानि मनौधिणाम्‌ ॥ 
एवान्यपि तु फर्माणि स्ड त्यकुत्या फल्तानि च। कर्तेब्यानोति मे पार्ये 
मिर्चितं मतमृत्तमम्‌ ॥/ (गीता १८।२, ५-६) 


धंदिक घारा?फो एेग श्श्धा 


झायुरदेद, धनुर्वेद, गास्पदेन्वेद भ्रो भर्यशास्त्र, ये चार उपयेद माने जाते है। 
“उपवेद' शब्द से ही इनका वैदिक प्राधार या संवत्ध स्पष्ट है। प्राचीन परम्परा 
कऔ प्रनुसार भी इनका क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर प्यपंवेद से संबन्ध 
माना जाता है। कौटिल्य के प्र्यश्ञास्त्र का निम्नलिसित श्लोक प्रसिद्ध है-- 
्यवस्यितार्पमर्याव: +छुतवर्णाधमस्पिति; ॥. 7 
अरय्या हि रक्षितों लोकः प्रसोदति न सीदति ॥ 
(अर्यज्ञास्त्र, विद्यासमुद्देश) 


अर्थात्‌, झार्य-मर्यादाएँ जिसमें व्यवस्थित हैं, वर्ण-घर्म भोर झाश्रम-धर्म जिसमें 
पाने जते है, जो वेदों से रक्षित है, ऐसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दुःख को नही पाता । 
उपनिषदों के जगत्पसिद्ध महात्‌ साहित्य का वैदिक घारा से घनिप्ठ सबत्ध 
है। प्राचीन परम्परा तो उप्तकों चेदों में ही सम्मिलित मानती है। 
दाशनिर साहित्य में 'प्रास्तिक' कहे जाने वाते छहों दर्शनों का वैदिक-धारा से 
५ वन्य इसी से स्पष्ट है कि वे प्रायः वदिक परम्पण को प्रुप्ठ करने के लिए ही 
बने हूँ, या, कमसे कम, वेदों का प्रामाण्य मानकर ही चलते है । 
पुराण और घर्मशास्त्र का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उर्दका प्रतिपाद कुछ 
_(गी हो, बराबर बेदों की महिमा के गीत गाता है। यही बात रामायण भौर 
महाभारत के सवस्ध में भी कही जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों भौर 
उपनिपदो के सार से हुमा है, इस घारणा का उल्लेज़ 'हम ऊपर कर चुके हे । 
नाट्य-शास्त का आपाततः वेदों से कोई सबनन्‍्ब नहीं दीखता ॥ तो भी उसके 
ग्रन्थकार का कहता है-- 
माट्यबेद॑ तततत्चक्रे. घतुर्वेदाडूसंभवम्‌ ॥! 
जग्राह पाठ्यमुग्वेदात्सामस्पों मोतमेव च॑ ॥ 
ग्रजुर्वेदाइभिनपानू._ रसानायर्वणादपि ॥ 
(नांव्यशास्त्र १११५, १६) 
अर्थात, पाठ्य की ऋग्वेद से, गीत को सामवेद '्से, ,अभिनयों को यजुर्वेद से 
और रमों को अयवेवेद से लेकर नाव्य-वेद को रचना की गयी है। 
इसी प्रकार, तन्वशास्त्र का बहुत-कुछ आधार अवबर्ववेद में है, ऐसा कहा 
जता है। हर 
साम्प्रदायिक साहित्य में भी वहुत अश्ञ तक वेदो के प्रामाष्य को माना जाता है। 


उनके भास्तायों का वियय प्रायः यह रहता है कि उनके अपने-अपने सिद्धात्त 
बेदानकूल हूँ या नहीं। 


५ 


श्श्द ॒ भारतोय संस्कृति वा विकास 


भर्षो हु था एृष झात्मनों यक्जाया।.- 
यावज्जायां न विद्ते...प्रसर्वों हिं ताव:्भूवति॥ 
(शतपथब्राह्मण ५२११०) 


यु पक दर 
अर्थात्‌, स्त्री [पुष्प का भरद्ध-माग होती है। इस लिए जब तक पुष्प स्त्री 
को नही पाता है, तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती । 
पुदषो जाया वित्त्वा कुत्स्नतरमिवात्मा् मन्यते । 
(ऐतरेयारण्यक १॥३।४) 


पर्थातू, स्त्री के बिना पुरुष के व्यक्तित्व में अ्रधूरापत रहता है। पली को 
पाकर ही उसमें पूर्णता झाती है। 
वैदिक करमकाण्ड के सपादन के लिए पति-पत्नी दोतों का साथ होना “झाव- 
इयक समझा जाता था। वास्तव में पत्नी” शब्द का भर्य ही यह है कि 
पति के साथ में यज्ञों का सपादन करे ।' 
“7 सस्कृत भाषा का नियम है कि कई शब्दों के इन्द्र समास में अम्यद्धित (जो 
अ्रधिक मान्य हो) वाची शब्द पहले रहता है ।' “माता-पितरी” में माता” झब्द 
इसीलिए पहले झाता है। यही कारण हे जिससे भाजकल भी हम राधाक्ृष्ण', | 
अ्वीताराम', 'गौरीशकर' प्रादि समत्त शब्दों में 'राघा' झादिं शब्दों को पहले 
रखते है । ञे 
अभिप्राय यह है कि वैदिक धारा के झनुसार स्त्री का पद एक प्रकार त्ते 
पुरुष से भी ऊचा माना जाता था ।' वह भावना झब भी अनेक रूपों में हमारे 
ाहित्य झौर भाषा में बुत है। 
१. देखिए--पत्युर्तों यज्ञसंपोगे” (पाणिनि-सूत्र ४१३३) । 
२५ वेलिए--/रम्यहित॑च पूर्व. विपततोति चक्‍्तव्यसू । झातापितरों ॥ 
(पाणिनि-सूत्रु रारारे४ड पर यात्तिक) $ 
३. वेदिक-काल में स्त्री का पद झ्ाज-कल की पश्रपेक्षा कही ऊँचा था, इसके अमाण 
पिछले काल के धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलते है। उदाहरणार्थ, 
स्मृतिचस्द्िका, सस्कारकाण्ड, पृष्ठ ६२ पर यम के नाम से उद्धृत, विम्त-एलोक 
को देखिए-- है 
“पुराइल्पे छु नारीणा मौझजीयत्थतमिष्यते ॥ प्रष्यापन च॑ वेदानां 
साविश्रोवच्न तथा ॥* 


बैदिर घारा को देन है ्ः १५७ 


स्त्री जाति के विषय में वेदिक घारा मरी इस भावना को पुनर्जीवित करने 
की शावश्यवता है। 


हि पिछले परिच्छेद में बेवाहिक मत्तो वे भाघार पर हम दिलला घुके हे कि 
ग्हस्पाथम का बडा भारी उत्तरदायित्व है। साथ ही मन्त्रों में यह प्रार्यना है 


कि पति-पत्नी को जीवन-पर्येन्त साथ रहकर गृहस्प-धर्म का पालन करना 
चाहिए । 


जहाँ तक वैदिवा क्मकाण्ड का, विवाह-सस्वार का, भौर वैदिक सहितागो 
का सबन्ध है, यह स्पष्ड है वि' वैदिक-घारा का सन्देश यृहस्थाथ्म तक समाप्त 
हो जाता है। उसमें वानप्रस्थ भौर सनन्‍्यास झाथ्रमों के लिए कोई स्थान नहीं 
है।' इन दोनो प्ाभ्रमो की प्रवृत्ति भौपनिषद धारा के प्रभाव-वश हुईं होगी, 
जैसा हम उस धारा के प्रसद्भ में दिखलाएँगे। 


इसमें सन्देह नहीं कि गृहस्थ-प्राश्रम में रहते हुए भपने कर्तव्यों के करने में 

मनुष्य को त्याग, तपस्या, श्रम झ्रादि के अत्यन्त कठिन ब्रतो का पालन करना 

पडता है। झनेक प्रकार से राष्ट्र भौर समाज की उन्नति झौर रक्षा में सहयोग 

, देना पडता है। महान्‌ से महान्‌ वैतिक आादर्शों के अनुसरण का भ्रवसर मित्रता 

है। इसलिए वेदिक घारा के झनुसार स्‍झ्लाजीवन साथ में रहकर गृहस्थ-धर्म के 
महान्‌ उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही पति-पत्नी का भहान्‌ कर्तव्य है। 


यह ध्यान में रखने की वात है कि वेदिक घारा के प्रवर्तक ऋषिलोग, 
जिनको वेद-मन्त्रो भें 'पयिकृद' भौर 'लोककुद' कहा गया है, सब के सब गृहस्थाभ्रमी 
होते थे । ऋषियों के दाम्पत्य की कथाझों से पुराण भरे पडे हे । वेदिक' धारा के 
काल में किसी सत्यासाथमी ऋषि की कथा हमको विदित नहीं है । 
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१ इस सम्बन्ध मं इनप्रमाणो को भी देखिए---“ऐकाशम्यं त्वाचार्या भ्प्रजननत्वा- 
दितरेपाम्‌ 2” (वौधायनघर्मसूत। २।६११४२६-३०) । “एतद्दे जरामये सत्र 
यदग्निहोश्र॒म्‌ । जरया वा ह्येवास्मान्‌ मुच्यन्ते मृत्युना वा ।” (शतपयब्रा० 
१श४१॥१)। न्यायपृत्र के ४॥१५६ से ४१६२ तक सूत्रों में भर उनके 
चात्स्थायन-भाष्य में भी इस जरामयंदाद पर विचार किया गया है। मुख्यतः 
भोपनिपद घारा के प्रमाणो के झाधार पर ही वहाँ जरामयँवाद तथा ऐकाश्रम्य- 
बाद का खण्डन करके चातुराश्रम्य-सिद्धान्त को स्थापना की है। उससे भी 


हमारे इस प्रतिपादन की, कि मूल वैदिक घारा में दानप्रस्थ तथा सन्‍्याप्त का 
विधान रही या, पुष्टि ही होती है । 


श्श्द भारतीय संस्कृति फा विकास 


एक प्रकार से भगवदुगीता का भी यही संदेश है ।* 

अपने कर्तव्यों से इंघवड़ाकर, समाज को हैय समझकर, केवल अपने ब्यक्ति- हे 
गत संमावित [कल्याण की भावना से संस्यास-पश्रम-्ग्रहण प्रायेण अकर्मप्यता में - 
ही पर्यव्तित होता, है। झौपनिषद घारा के प्रसज्भ में इस प्रदव्व पर हम पुनः 


विचयर करेंगे 7 
गृहस्थाश्रम की उपमुक्त उत्तरदायित्व-पूर्ण भावग भी वैदिक घारा की एक 
महात्‌ देन है और हमारे ग्रादर्श-हीन वर्तमाव गृहस्य-जीवस के लिए एक पवित्र 


सदेश है। 


साहित्यिक देन 


ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक घारा के प्रभाव भौर देन का हमने वर्णत किया 
है। साहित्यिक दृष्टि से वैदिक धारा की देन का महत्व उनमें से किसी से कम 
नहीं है। 
पाँचवे परिच्छेंद में हमने वैदिक-धारा के वां मय की रूपरेखा को दिजलाया 
है। उस वाद्य में-से यदि हम केवल ऋग्वेद को ही ले तें, तो उसका भी 
महत्व सार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कही अधिक है। न केवल ग्रपनी 
झत्यन्त प्राचीनता के ही कारण, न केवल अपने साहित्यिक या भाषां विज्ञान- 
संबन्धी महत्व के ही कारण, श्रपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद भौर साशा- 
मय स्फूर्ति को देने वाले अपने सार्वभौम श्लौर सार्वेकालिक सदेश के कारण भी। 
भारतवर्व के लिए तो उस समस्त वाहमय का अनेक दृष्टियों से बडा महत्त्व है । 
उसी बाहृममय में पाणिनि मुत्रि की प्रष्ठाध्यायी जैसे अद्भू त ग्रत्थ-रत्त भी सम्मि- 
लित है, जिनकी अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृप्टता विदेशी विद्वानों को आज भी 
श्राइवर्यान्वित करती है। हि 

परन्तु वेदिक धारा की साहित्यिक देन शोर प्रभाव का क्षेत्र उसके अपने 
याह्मय से ही परिमित नहीं है। वेदिक वाडमय के अतिरिक्त भी; संस्कृत 
साहित्य का जो महाव्‌ विस्तारं हुआ है उस पर भी, साक्षात्‌ भ्रयवा अ्रसाक्षात्‌ 
रूप से, बे का तथा वेदिक धारा का महान्‌ प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ, 
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१. देलिए---काम्पानों कर्मणों न्यास संन्यासं कवयो बिठुः।... थज़दावतप३- 
कर्म में स्याज्यं कार्यमेव ततू ६ य्ञों दान॑ तपददेव पायतानि सनीविणाम्‌ ॥। 
एदान्यपि तु कर्माणि सहूँ स्यकृत्वा फलानि चं। कर्तस्पानीति से पार्य 
निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥7” (गीता १८३ ५-६) 


चैदिक घारा फी बेग * प्र 


आयुर्वेद, धनु्वेद, गास्थरवे-वेद भ्रो प्रबृशास्त्र, ये चार उपयेद मानें जाते है। 
'उपवेद' शब्द से ही इनका वैदिक झाधार या सबन्ध स्पप्ट है। प्राचीन परम्परा 
कै अनुसार भी इनका क्रम से ऋण्वेद, यजुर्येद, सामवेद भौर श्यववेद से संबन्ध 
माना जाता है। कौटित्म के भर्येशास्त्र का निम्तलिंखित श्लोक प्रसिद्ध है-- 
व्यवस्थितायंमर्याद: “कुतवर्णाभमस्यितिः ॥_ 
अष्या हि रक्षितो लोक+ प्रसोदति न सीदति 0 
(प्रयंशास्त्र, विद्यासमुद्देश) 
अर्थात्‌, झारय-मर्यादाएँ जिसमें व्यवस्थित है, वर्ण-्थर्म भौर भाश्मम-धर्म जिसमें 
पाने जाते है, जो पेदों से रक्षित है, ऐसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दु.ख को नही पाता । 
उपनिषदों के जगस्पसिद्ध महान्‌ साहित्य का वैदिक धारा से घलिप्ठ -सबन्ध 
है। प्राचोन परम्परा तो उसको देदों में ही सम्मिलित मानती है 
दाशनिक साहित्य में प्रास्तिक' कहे जाते वाले छहो दर्शनों का देदिक-धारा से 
पंवन्ध इसी से स्पष्ट है कि वे प्रायः वैदिक परम्परा को पुष्ठ करने के लिए ही 
बने हूं, या, कमसे कम, वेदों का प्रामाण्य मानकर ही चलते है। 
पुराण और घमंशाध्न का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाथ कुछ 
"ग्ी हो, बरावर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही वात रामायण और 
महाभारत के सबन्ध में भी कहो जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों भर 
उपनिपदो के सार से हुमा है, इस धारणा का उल्लेंस हम ऊपर कर चुके हं । 
नसाठब-शासतन का गआपाततः बेदो से कोई सबनन्‍्ध नहीं दीखता । तो भी उसके 
ग्रन्यकार का कहना है+- 
नावयबेद ततश्चक्रे. चतुवेदादुसंभवम्‌ । 
जग्राह पाठयमुग्बेदात्सापभ्पों गीतमेव च॑ 
यजुर्वेदादभिनयान्‌.._ रसानायर्वणादपि ॥ 
* [नांट्यआास्त्र 978४, १६) 
अर्यात, पाठ्य को ऋणगेद से, गीत को सामवेद प्से, अभिनयों को यजवेंद से 
और रमसों को अयवेवेद से लेकर नाट्य-वेद को रचना की गयी है। 


इसी प्रकार, तम्त्रशास्त्र का वहुत-कुछ आधार श्रयवँवेद में है, ऐसा कहा 
जाता है| 


साम्प्रदायिक साहित्य में भी वहुत झश तक वेदी के 
उनके आरुतारयों का दिपय प्रायः 


वेदानकूल हैँ या नहीं। 


हि 


प्रामाष्य को माना जाता है । 
यह रहता है कि. उनके अपने-अपने सिद्धान्त 


: ग्यारहवाँ पारिच्छेद 
वैदिक धारा काहास. , 7 # 


पिछले परिच्छेदों में बैदिफ घारा का जो बर्णय दिया गया है उससे भारतोय 
संस्कृति के विकास में वैदिक घारा का भ्रद्वितीय भहृत्त्व स्पप्ट है। न केवल 
जौवन में सुखद, स्वस्थ, भव्य भौर स्वर्गीय भावना के माधुये-एस का संचार करने 
हाजी श्रपनी अद्धूत दार्शनिक दृष्टि के कारण ही, न केवल भपनी उदात्त नैतिक 
भावनाओं के कारण ही, न केवल मनुप्यन्जोवन के वर्तव्यों के विषय में? अपनी 
व्यापक दृष्टि के कारण ही, झपितु भारतीय संस्क्ृति के विकास में झपने वहुमुखी, 
व्यापक भौर शाश्वतिक प्रभाव के कारण भी, वैदिक घारा, निस्सन्देहू, सदा के लिए, 
हमको ही नहीं, किन्तु समस्त मानव-जाति को भी, प्रेरणा भौर प्रकाश देनेवाली रहेगी। 
यह आश्चर्य ओर खेद का भी विषय है कि उक्त उत्कृष्ट गुणों से युक्त होने 
वर भी, वैदिक धारा श्राज चिरकाल से एक जीवित परम्परा फे रूप में हमारे 
देश से विलुप्त-सो हो गयी है । डे 
7 +ऋखजीप सके की, 'प्रगीस और फविदास “पर त्थियए८ फल हुए एसी स्पण्८ 
दिखायी देता है कि वेदिक घारा, जिससे व्यक्त हप में भारतीय संस्कृति का प्रारंभ 
हीवा है, भागे चलकर, विनशन-अदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह, 
प्रायेण लुप्त हो जाती है और उसके स्थान में अन्य: धाराएँ बहती हुई दीखती हूँ । 
भारतोय संस्कृति को प्रगति भशौर विकास फो एक भश्रविच्चिन धारा- 
| घाहिक जोबित परम्परा कै रूप में समझने के लिए, धोर साय हो वैदिक 
धार के अनत्तर आनेवालो धाराओं के उदय फो, तात्कालिक परिस्यिति को 


वही कक ह2०७३९२०२००००००-७०-००-३५-७--०००:०८७-:७:-७-०-६८०-०-३-७. 0-५. 
| १३. सातवें परिच्छेद का प्रारम्भ देखिए। ॒ रे 


श्ध्र भारतीय संत्कृति का विकात 


झावदयकता के रूप में, बृद्धिगत करने के लिए यहु धरावश्यक है कि हम 
उते कारणों का पता लगाएँ जिल्‍से देदिक धारा का झृपता प्रवाह मतद पह़ 
गया भर भारतोय संस्कृति के प्रवाह में एक नसप्रा देग साने के लिए 
नई पारा या पाराप्रों के योगदान की प्रावश्यकृता हुई। 
इस परिच्छेद में हम मुख्यतः: यही दिखलाना चाहते है । 
वेदिक घारा के हास के कारण 

जैसा हम पहले वह चुके है, किसो ऐसिहासिक विकास या छाप के 
अध्ययन में हमें प्रथमतः उस के झपने अन्दर के कारणों को हो ना 
चाहिए । इसलिए स्वभावतः बेदिक घारा के छास भ्ौर सन्दता के कारणों 
को हमें बदिक घारा में हो देशने क्र बत्त करना चाहिए 


पाज्षिक कर्मकाण्ड का मौलिफ रूप 

सातवें परिच्छेद में वंदिक घारा को त्तीन भ्रवस्थामरों को दिखलाते हुए हमने 
कहा है कि वेदिक' घारा के द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुब्यवस्यित और 
सुसगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर, याज्िव कर्मकाण्ड को, एक विशिष्द 
कर्मकाण्ड के रुप में, प्रारम्म हुआ था। वैदिक धारा के तृतीय काल में उसी; 
बैंदिक (या श्रौत) कमृकाण्ड को व्यवस्थित क्या गया। 

वैदिक घारा के उत्कर्ष के दिलों में पाशिक फर्मकाण्ड हो उत्का महाव्‌ प्रतोक 
साता जाता या। 

थाकिक प्रया का विकास प्रार्ये,जनता फो भम्तरात्मा से हुआ था। उत्त 
समय उसमें स्वाधादिकता भोर सार्यकता विद्यमान थो। श्रद्धा, भक्त शोर , 
उत्लात की भावनाओं का मूर्तोकरण हो उसका भश्राघार था ) 

झपन उत्कर्ष के दिवों में भो वह समस्त झार्यजाति के जीवन को प्रतिविस्दित 
करतो थी ॥ 

उसकी सारी व्यवस्था में ब्रह्म, क्षत झोर विश का (पीछे से ब्राह्मणों, क्षत्रियो 
झोर वेश्यों का) परे-पदे सहयोग स्पष्टवया दिखायी देता है, यहाँ तक कि याज्िक 
मन्‍्वरे के छुत्दों कर औरेर वाविका देवताओरे का भरी उक्त तीनों वर्णों के मायार पद 
वर्गीकरण किया गया था। उदाहरणार्थ, गायत्री, त्रिष्दुभू और जगती इन दैदिव 
छुत्दों का सवन्ध क्रमश ब्रह्म, क्षत्र और विद्यु से समझा जाता था।' इसी7ए 
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१. तु० “गायत्रो वे ब्राह्मण”, “बैव्यूमों दे राजन्य-”, “जागतो वे वैश्य. 

(ऐतरेय ब्राह्मण १२८) 4 


वैदिक पारा का हास हरे 


तरह, प्रग्नि, इन्द्र भौर मस्तों या (तथा झन्यान्य देवतामों वा भी) संबन्ध क्रमशः 
उबत तीनो वर्णों से माना जाता था।* 
इसवर झर्थ बमसे कम यह तो है ही कि याशिक गर्म-याण्ड में समस्त प्रार्य- 
जनता वा ममत्व भौर सहयोग था। उस समय के यज्ञों को केवल ब्राह्मणों की 
देवयूज़ा ही मे समझना चाहिए। उनमें प्रार्य-जनता मे! सब वर्गों के लिए भाषा- 
पंण, रज्जन भौर मनोविनोद था सभार रहता था। उदाहरणार्थ, वाजपेयन्याग 
में मध्यात्न में 'स्यो वी दोड! (८-प्राजि-घावनम्‌)" नामक विचित्र दृश्य उपस्थित 
होता था, जी इस यज्ञ का प्रधान प्रज्ञ माना जाता थां। राजसूयन्य्ञ में घूत 
वा विधान है।' इसी प्रकार झ्इ्वमेध-यज्ञ में पारिप्तव-नामक उपाख्यान (या 
बहानी) झनेको दिनो तक चलता था। उसमें सारी भ्रजा, स्त्री भौर पुरप, 
युवा झौर चूद्ध, प्रावर इबट्छे होते थे । वीणा वजाने-वालों थे शुंडो के शुड प्रा जुटते 
यथे। इस प्रवार के नाता-प्रदर्शनों से युक्त उन दिनों के यज्ञ, पूजा के स्थानीय होने के 
साथ-साथ, भाज-बल के माटको श्र 'सिनेमापक्‍्रो' भ्ादि वा भी वाम वरते थे । 
उनमें जिन वैदिक मंत्रों का प्रपोग फिया जाता था उनमें उपयुक्तता फे साथ-साथ 
सार्यकता या थाल्तविफता भो रहती थी । उनको बहने वाले झौर सुनने थाले भी इसी 
# 7 रहें समझते होगे, जैसे झाजवल के नाटको में पात्रों बे बचनो को सब समझते है । 
४... निम्न-लेखित वचन उसी समय के यज्ञ के स्वरूप को प्रकट यरते हँ-- 
/यजमानों थे यज्ञ” (ऐतरेयआह्यण १२८) 
श्र्पातू, यजमान वा स्वरूप ही यज्ञ में प्रत्िफलित होता है। 
# प्रात्मा वे यम्रस्प पजमानोड््धास्मृत्विज:” (दातवपथ० ६५॥२।१६) 
श्र्षातु, यजमान ही यज्ञ वा आत्मा होता है। रत्विज्‌ भज्ज होते है । 
“यत्र क्य व यज़मानवशों सवति, कल्पत एवं पज्ञोषपि । तस्पे जनतायें पत्पते 
यत्रेंवं विद्वान यजमानों यशों यजते ।” (ऐतरेय-बआहमण ३॥१३) 
श्र्थात्‌, यज्ञ में तभी तक वास्तविकता रहती है जब तक वह विद्वान यजमान की शनु- 
कूलता या भधीनता में रहता है । उसी दबा में बह जनता का हित सपादन कर सकता है। 
+09-4५--०-०.--४--०--०--०---०--३--००-००-०--५-०-०-०-००-७०-०-०००५०-००००--००-०--७०-०-००७-००-००-७०५०७००-०- 
९५ हम “ब्रह्मास्नि:” (हातपथब्रा० १४३३।१६) ॥ “क्षत्र दे बदणों विशो 
हर -” (शतप्थ० २१२६) । “क्षत्रं वा इख्यो विशों मस्तः” (शतपथ० 


२४५१२।२७) । “ब्रह्म वा झग्निः क्षमरमिद्धः। (शतप्थ० राश४डा५) । 
२० देखिए---शतपयन-द्राह्मण (श१४)९॥ 


३-५देखिए--शतपच-बह्मण] (2४॥४। २३) । 
४._देसिए---झतपथ-म्राह्मण (१३४॥३) । 


१६४ भारतीय पंस्कृति का वित्त 


यात्षिक कर्मेकाण्ड का अपकर्ष 


» घौरे-्धीरे यज्ञों में जतता का वास्तविक सहयोग झोर सायकता घटने लगी। हैः 
भावना का, जो कि किसी भी कर्म में प्राप-स्यानीय होती है, विलोप होने 
लगा। इसो से उनमें यात्टिकता का रूप झाने लगा॥ उतमें परोक्ष-वाद' भौर 
जादूपने का प्रभाव बढ़ने लगा। श्र्य के स्थात में सत्त्रों के बब्दों को ही 
झधिकाधिक महत्व दिया जाने लगा 

ऐसा व्मझा जाने जया कि यत्नों में जो मनन अयुक्त होते है, उनका क्‍या 
अर्थ या उपयुक्तता है! इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नही है। 
भन्‍्त्रो के शब्दों में ही कोई ऐसी भ्रदूमुत अथवा परोक्ष शक्ति है जिसके कारण 
सारे अमीष्टो की प्राप्ति यज्ञों द्वारा हो सकती है ।' 

ऐतरेयब्राह्मण (३२२) के एक ग्रसद्भ में कहा है कि झमिमसन्त्रित तृण को 
फेंकने से ही शत्रु-सेना को भगाया जा सकता है! 

ऐसी स्थिति में याज्ञिक कर्मे-काण्ड की छोदटी-से-ध्ोटी बातो को (जंसे, 
कौन-सी आहुति कंसे मौर कब देनो चाहिए; किस्र यज्ञ-पात्र का किस प्रकार 
उपयोग झांदि करना चाहिए) वडा महत्त्व दिया जाना स्वाभाविक था।* 

0" ०९)-०९--०--०--००--००-०--००-०००००-००-००-०००२-००॥- 

३- तु० “था त्वेद भरढाये होतव्यमू” (पऐतरेयद्रा० ५॥२७)। 
तथा “मनसे वे यज्ञस्तायते मनता क्रियते” (ऐतरेयब्रा० ३॥११) 

२- तु० “परोक्षत्रिया इब हि देवा.” (ऐवरेंद््रा० ३२।४३) 

३- छु० “ब्रह्म हि देवान्‌ प्रध्याववति” (शतपथ० ३॥३॥४१७) 

४, देखिए--दद्यदेवादः स्नुपा इवशुराललज्जमाना निलीयमानेति, एवमेव 
सा सेना भज्यमाना मिलौयमानंत्ति यत्रेद विद्ांस्तूणमुभपत. परिच्धि- 
चोतरा सेनामम्यस्थति ॥” (एवरेयब्रा० ३३१२) है 

४« उदाहरणाय॑ देखिए--स ये छखुबमेवाप्रे संमाप्टि॥ प्रयेतराः खुचः। 
योपा वे खुख्ुषा खुदस्तस्मात्‌। यद्यपि बहुध्य इव स्त्रिय. साथ॑ ब्न्ति। 
थ एवं ताल्‍्वपि कुमारक इब थुमाव्‌ भवति से एवं तब प्रयम- एति, 
झनूच्य इतरा + तस्मात्‌ ख़ुबमेवाग्रे समाध्दि। भयेतराः सुच-।” 
(झतपय ० (१।३॥१।६) १ भहाँ खुत्रा और लुचो (पम्रिल्न-भिल्त प्रद्मार के १ 
चम्मचो जैसे यज्ञपात्ठ) में से पहले किसको साफ़ करता चाहिए, इस प्रश्न 
वा विचित्र तक द्वारा निर्यय किया यया है ॥६ 

इस तरह के विचार ब्राद्मप-ग्न्यो में भरे पड़े हूँ 





हि 


दैविक यारा का छस १६१ 


साशिक वर्मन्याण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण झादि ग्रस्थों में उस करमन्याष्ड के 
सबन्ध में घोडी-से-्पोडी च्युति या भुटि के लिए प्रायदिचत्तो था विधान पाया 
७ जाता है। उसे जहाँ एक भोर उस समय के फर्म-बाण्ड की स्रान्व्रिवता स्पप्ट 
प्रतीत हो जाती है, यहाँ दूसरी भोर उस पर हँसी भी पाती है। 
उदाहरणार्ष, ऐवरेय-ग्राह्मण के ३२ वें भध्याय में, भग्निहोत्री गौ; न्ल्जिसता 
दूघ भस्‍ग्िहोत्न-हवि. के ग्राम में भावा था) के, दूप डुहंत समय, बैठ जाने 
पर, रेंभाने पर, प्यवा छुटपवार प्रलग खड़े हो जाने पर, या गरम 
करते हुए दूध फे ग्रिर जाने पर, तरह-तरह के प्रामश्वित्तो या विधान विया 
गया है । 


याज्षिक फर्मफाण्ड फो अपकर्ष के कारण 


याज्षिक पर्म-काष्ड के विपय में दुष्टि पर यह सेद-जनक परिवर्तन थयों भौर 
कैसे हो गया, यह एक, विचारणीय प्रश्व है। ,जहाँ तवा हमने -इस प्रश्न पर 
विचार बिया है हम यही रामशते हैँ कि राजनोतिक श्रादि वारणो से देश वी 
क्रमश: बदलती हुई परिस्थिति में भार॑े-जाति के स्वरूप में युद्ध ऐसे मौलिव' 
परिवर्तन हुए जिनसे याजिक वर्म-वाष्ड, जनता के! जीवन नियन्त्रण भौर बुद्धि-पूर्वक 
| सहयोग से क्रमश. दूर होते हुए, भपनी ही उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पारिमाषिय 
जटिलता के कारण, प्रायेण जन्म-मूलक पुरोहित-वर्ग के ही भ्रनियन्त्रित एकापिकार 
की वस्तु बन गया। 
सातवें परिच्छेद में वैदिक धारा के क्रमिक उत्व्े वी जिन तीन भ्रवस्थाओ्रों 
वय हमते वर्णन किया है उनवा प्रभाव स्वभावतः झआार्य-जाति के उत्साहमय, 
उत्लासमय, बर्मशील भौर सुसगठित जीवन में दिखायी देता था। पर प्रत्येक 
राभनोतिक उत्कर्ष को प्रतिक्रिया प्रायेण भ्रकरमण्यता, झालस्य, भादशहीतता झौर 
रूढिपरता के जोवन में हुध्ला करतो है | इसलिए येदिव-घारा के तुतीय काल बे' 
अवन्तर, जब कि थाह्य भौर भान्तरिक सघर्ष के प्रायेण समाप्त हो जाने से 
भ्राये-जाति के विभिन्न वर्गे सुख झोर चेन बा जीवन व्यतीत बरने लगे थे, उनमें 
अकमंण्यता, भालस्प झादि की पतनोन्‍्मुख प्रवृतिियों वा ब्रा जाना स्वाभाविक 
था। साथ ही, जिसको जो महत्त्व, पद, भ्यवा विश्येपाधिकार भ्राप्त हो चुका 
था, वह उसी के स्थायित्व भोर पुष्टि में लगा था। यदि क्षत्रिय भपने राज- 
्‌ नीतिक मह्दत््त को स्थायी करना चाहता था, तो द्ाह्मण भी अपने पोरोहित्य के 
लाभो को सुरक्षित भौर दृढ़ करने में सलग्न था। इसी वातावरण में, शक्ति 
और श्रभाव के केद्धीमूत होने से, तत्तद्‌ पदों झौर वर्गों में रूढि भोर स्थिरता 
आने लगी, झौर सामान्य झार्य-जनता (+#विश्‌ या भ्रजा) में से ही रूढिमूलक 


१६६ भारतोय संस्कृति का विकात्त 


ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय-वर्ग के साथ-साथ वैश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । दुसरे 
डाब्दो में, यही रूढ़ि-मूलक वर्ण-व्यवस्था कय प्रारम्भ था।' 
वर्ण-व्यवस्था में रूढि-मूलकता के आ जाने पर, तत्तद्‌ वर्गों में स्वार्य तथा + 

भकमंण्यता की प्रवृत्ति का बढ़ता स्वाभाविक था। इसौ परिस्थिति में क्षत्रिय वर्ग 
में क्रमश: ऐंश्वर्य के उपभोग की प्रवृत्ति बढने लगी और, न केवल धामिक 
कर्मवाण्ड में ही, अपितु राज्य प्रयवा राप्ट्र के सचालत में भी, वह अधिकाधिक 
पुरोहित-वर्ग पर सिर्भर होने लगा। वेद में राजाो की प्राय. भतिशयोकित-पूर्ण 
जो द्ाव-स्तुतियाँ' पायो जाती हे, और क्ाह्मगनग्रन्यो में पुरोहितों की जो मझत्यधिक 
महिमा ग्रायी गयी है, वें स्पप्टत. उक्त परिस्पिति की ही धोतक है । 


$-२.०-०१--०३.-०-७०--०--२-००-२५३१-७७ *७०--०००--०७०क-००--०००००--०००२)००-३-००९००५००००९००० ७ नए» 
१. याशिक कर्मकाण्ड के विकास से ही रूढि-मूलक वर्ण-ब्यवस्था का प्रारम्भ हुआ या, 
इस बात को पुराणों ते अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से कहा है । उदाहरफाये, देखिए-- 
+प्रेतायुगमुखे ब्रह्मर कल्पत्यादो द्विजोत्तम ! सुष्ट्वा: - ऋचइचंव, « यजूपि, -मतृजतू- « 
सामानि. . भथर्वाणभ्‌. . ” (विष्णुपुराण ११५॥५०-५६) । तथा “यज्ञनिध्पत्तथे सर्वेमेतद्‌ 
द्रह्मा कार थे | चातुर्देष्पं सहाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्‌ ॥” (विष्णुपुराण १६७) । 


पर्थात्‌, ब्रह्मा ने चेता-युग के प्रारम्भ में (संहिता-रूप में) ऋणगृ-« सु ०५ साम- 
तथा अधर्व-बेद की सृष्टि की। तदतन्तर, यज्ञ के साधन-भूत चातु्ब॑र्ण्य को ब्रह्मा ने 
यज्ञ-विष्पत्ति के लिए बनाया । 

ओम:ड्रायवत (११४४२४-२५) में स्पष्ट शब्दी में कहा ग्रया है कि बेंदिक 
परम्परा में यज्ञों की प्रवृत्ति भेता में हुईं थी। देखिए---“त्षेताया. » न तदा मनुजा 
देवं. . .यजन्ति विद्यया भ्रम्या. »-! इत्यादि। न 
,_, इसी अ्सज्भ में ऐतरेय-ब्राह्मयणत (७१६) को देखिए-- प्रजापति्पश्ममतृनत । 
यतप्त सुष्टमनु ब्रह्मक्षत्रे झ्सृज्येताम” इत्यादि । झर्यातृ, प्रजापति में पहले यज्ञ को 
सृष्टि को झभोर तत्पश्चात्‌ ब्रह्म भौर क्षेत्र को । 


२. उदाहरणार्थ देसिए--छग्‌० १!१२६॥ 

३. तु० “तध््मे बिशः संजातते संमुखा एकमंद्सः॥ यस्‍्पेव विद्वान ब्राह्मथो 
राष्ट्रगोपः पुरोहित: ॥  तत्य राजा मित्र भवति टिपन्तमप्बाधते ॥ 
पस्पेव॑ विद्वान्‌ ब्राह्मणों दाष्ट्रयोप: पुरोहित: 47 (देतरेयब्राह्मण <।२५५२७) । 
वा “व हु वा भपुरोहितस्य राशों देवा प्न्ममदात्ति ! तस्मादृ राज! यक्ष्यमाणों 
शखाह्म्ण पुरो दधीत देवा मेप्नमदधिति ।” (ऐतरेयब्रा० पार४) ॥ तथा 
#अ्रत्तिर्या पुप वेदबानरः पंड्चनेमिर्यत्‌ धुर्दोहितः ॥-««स एन (+टाजात) 
हान्ततनुरभिदुतोशभिप्रीतः स्वर्ग छोस्मभियहति क्षत्रं यू मर्ल घ॒ राष्ट्र व 
दि घ। स एदेनमशान्ततनुरतभिहतोश्नभिश्रोत: स्वर्गाललोकाशुदते दात्राज्च 
बलाच्च राष्ट्राच्च विदाइच ।” (एतरेयद्रा० ८२४) । पक, “ब्रह्म क्षत्रेण 
पूत देवपितृसतुष्यान्‌ धारयत्रीति विज्ञायते” (गे १११२६) 


दैदिक पारा का छाप १६७ 


उद्त यातावरण में हो; पातिफ कर्मवाण्ड में झार्य-जाति फी परम्परागत 
शरद्ा' के झाधार पर, उसको झपिफाधिक जठिस, यान्त्रिक और हृप्रिम बनाया 
> गया १ 
इसका कारण स्पष्ट था। 
जैसा ऊपर यहा है, रूढ़ि-मूलक वर्गों में स्वायंमयी प्रवृत्ति वा श्रमशः बढ़ना 
स्वाभाविक होता है। भतएवं वे भपने पंव्यों को व्यवसाय की दृष्टि से देखने 
लगते है । उनको समाज के हित की उतदी परवा नहीं रहती जितनी पपने झोर 
स्ववर्गीय लोगो के हित-साधन यी। इसी तियम के प्रनुसार यह स्पष्ट है कि 
रूढि-मूलक पुरोहित-वर्ग का हित याजिक प्मेसाष्ड बी भधिवाधिक जटिलता भौर 
यान्त्रिकता में हो निहित था। < 
याशिक वर्मगराण्ड की परिधि और जटिलता वा विस्तार बहाँ पक बढ़ता 
गया इसका प्रनुमान उतने प्नेव्ानेंक प्रवार की कामनाप्नों से विया जा सकता 
है जिनको प्राप्ति के लिए इप्टियाँ या यज्ञ किये जा सकते थे। जिन लट्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए याज्षिक व्मवाण्ड वा झाश्नय लिया जा सवता था उममें से कुछ 
ये हं--स्वगं, झायु, पुष्टि, बीयं, भप्ताद्य, प्रजा, पशु, ग्राम (+>जमीदारी), धन- 
संपत्ति, प्रतिष्ठा, वर्षा, युद्ध में विजय, पुत्रनलाभ, शशप्रुनाश, स्प्री-वशीकरण, 
(+श्रादि, भादि। 
प्रभिष्राय यह है कि मनुष्य को ऐसो कोई भो कामना (नैतिक या झेतिक) 
नहीं थी जिसको प्राप्ति का उपाय यज्ञ द्वारा न वतलाया जा सकता था। 
यहाँ तक कि यदि कोई नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसको 
रोबने का (भत्यन्त बीभत्स) उपाय भी एक याज्षिक बतला सकता था | * 
एक पंसारी के पास जैसे हर रोग के लिए पुडिया होती है, उसी प्रकार याज्षिक के 
पास प्रत्येक कामना की प्राप्ति के लिए कर्मवाण्डीय पुडिया वर्तमान रहती थो ! 
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१६ तु० “न ये शेकुयेज्ियां नावमारहमीर्मेव ते न्‍्यविशन्त केपयः /” (कऋग्‌० 
१०४४६), “यत्तो थे श्रेष्ठतम कर्म” (शातप्थन्रा० १७९४) । 
“पज्ञों ये सुतर्मा नो” (ऐतरेयब्रा० ११३) ५ 

२» देखिए-पारस्कर-युह्मस॒त्र (३॥७)--उतूलपरिमेहः । स्वपती. जोब- 
विधाणे स्थं सूत्रमाप्तिच्यापसलधि त्रिः परिषिज्चन्‌ परोयात्‌...॥” यहाँ 
किसी जीते हुए जानवर के सीग में अपने मत्न को भरकर डालते हुए, 
सोते हुए दास के चारो ओर तीन बार मन्द-विद्येप को पढ़ते हुए वाम 
तरफ से धूमने का विधान है। 


१६८ भारतौम संत्कृति का विकाप्त 


। चैंदिक (>-धोत) यज्ञो का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमें प्रायः 
अनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की प्रादइ्यक्ता होती थो। वे सप्ताहों तक, 
कभी-दमी एक वर्ष से भो अधिक काल तक, चलते थे। उनके करने में इतना» 
समार करना पढ़ता था और इतनी अधिक दक्षिणाएँ देनी पडती थी कि साधारण 
वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं सकते थे। दूसरे धव्दो में, घर्म को 
सपत्र-वर्ग ही कर सकता था| गोता में इसीलिए वैदिक यज्ञों को वच्य-यज्ञ 


न 


कहा है । 
। बेंचारी निम्न जबता को तो यज्ञो के करने का. अधिकार ही नही था 
'शत्तपय-श्राह्मण में वहा है-- पे 


“श्राह्मणो वंब राजन्यो वा बैश्यों वा ते हि यत्षिया!॥ -»«न वे देवाः 
सर्वेणेव संवदन्ते । श्लाह्मणेन बेव राजन्येन था वेश्येन था । ते हि यत्तियाः 
कि ४ (शतपथ-ओा० ३॥१११६-१०) 
भर्थातू, देवता लोग सव कसी से बात-्चोत नहीं करते ! वे केवल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य से ही बातें करते हें। क्योकि इनको ही यज्ञ करने का 
भ्रधिकार है। अ्‌ 
इस याज्षिक कर्मकाण्ड सें स्वमावत पुष्कल दक्षिणा (सन्‍्ऋत्विजों कौ फीस) 
पर बडा बल दिया जाता था। “हतं बज्ञमदक्षिणम्‌”/ (पर्यातू, दक्षिणा-रहित 
यज्ञ "कसी सफल नहीं द्वोता), यह यज्ञो| दा मौलिक सिद्धान्त था।' 
+! इतपयन्ाह्षण (शशशार८) में बहा है-- 
तत्प हिरष्यं दक्षिणा। भाग्नेपो वा एप यज्ञों भवतिय 
भर्थात्‌ू, इस यज्ञ (5>झग्निहोत्र) में सोने को दक्षिणा देनी चाहिए, क्योवि 
यह गन्न भग्ति-देवता के लिए किय्या जाता है। 
कात्यायन-श्ौतसूधच (१०२३४) में कहा है-- 
“न रजत दघयाद्‌ बहिपि “पुरास्प संवत्सराद यृहे रुदन्ती'ति शुतेः 7! 


भ्र्यातू, यज्ञ में चांदी के रूप में दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, अयोकि थुति 
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है, तु० “दक्षिणा दे यज्ानों घुरोगदो $ घया हूं दा इृदमनोः्पुयेग्य रिप्पति, 
एवं हैव यज्ञोश्िणों रिप्यत्ति/ (ऐतरेयब्रा० ६३५) । भर्याकू, पंसे ? 
विता बंसल मे याडो नहीं चब्नती, ऐसे हो बिना दक्षिया के यश भी 
भागे नहीं बदता, नष्ट हो षाठा है! 


वेदिक धारा का हुसा १६६ 


(5८-छत्तिरोपएंहिता ११५११) में वहा है कि जो ऐसा गणता है उसके घर में 
एफ यर्प के पक्‍्न्दर हो रोना हो जता है। 
० पझभिप्राय यह है हि दक्षिणा में सुपर्ण ही देना चाहिए ! 
इसी प्रगार के सेयड़ो बचत ग्राद्मणादि ग्रन्यों में यों में परप्पस दक्षिणा 
देने के समयेन में पायें जाते हे 
इसयेः भतिरित, भाशयतायन-भोतसूत्र (१३६) भशादि में' यज्ञ में बलि पिये 
हुए सबनोय पशु के भजी, को ऋत्विजों प्रादि में प्रिस प्रवार बाँटना चाहिए, 
इसवय भी विस्तृत विधान दिया हुमा मिलता है। जेसे-- ४ 
धतस्प विभाग पध्यामः। हनू राजित्वे प्रस्तोतुः॥ इसे यक्ष उद्‌पातुः 
»«मों या एता पशोषिभवित थौत ऋषिदेदभाणों पिर्दांचफार, «८ 
भर्यातू, भव हम सवतीष पशु के झज्औों के विभाग के बिपम में गहेँगे। 
जि्ना के सहित दोनों जबड़े प्रस्तोता के लिए । प्येन-सदृश वक्ष:-स्थल उद्गाता के 
लिए ।.पशु के इस प्रवार के विभाग मा। परिज्ञान श्रोत ऋषि देवभाग को 
हुमा था... 
(- ऋत्िजों में पशु वे! झज्छो के बाँटने की व्यवस्था गा प्रश्न इसीलिए उठा 
होगा, जिससे उनमें बेंटवारे फो लेफर फोई झग्रदा न हो । 
इस प्रसद्भू में, दक्षिणा' के स्वटप को समझ लेता प्ावश्यक है। यज्ञों में 
ऋत्विजों को जी दक्षिणा दी जाती थी, वह वास्तव में उनकी फीस” था मजदूरी 
ही होती थी।, पृव॑मोमांसा में ऋत्विजों को स्पप्टतया (क्षिणाक्रीत'' (प्रयाति, 
दक्षिणा से खुरोदा गया) बहा गया है। 
घमंशास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णों के याजत (वन्य कराना), प्रतिग्रह 


० 
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' ३. देखिए--“भभिषेचनीये तु द्वात्रिश्ञतं द््मिंशत सहल्ाणि, ..”; “साहसमो 
दशपेय/, “सोवर्णो ख्रगुद्गातु/ (भाश्वलायन-आऔतसूत्र ६।४। ३, 
७,६)। “चतत्ो ये दक्षिणा:। हिरप्य॑« ग्रोयातोहवः” (धतपथन्रा० 
४॥३४४७७) 
६ २. देखिए--गोपय-श्नाह्मण (शझ१) 
३ देखिए--मीमांसासूत्र (३५७४२०-२१), तथा उन सूत्रों पर जेमिनोय- 
न्याय-मालाविस्तर--“यथे मजमसानेन फीता: कर्तार ऋत्विज:, «२ । 


१७० भारतौय उंस्कृति का विकास 


नल्दान लेना) आदि जो विशिष्ट कम कहे गये हँ उनको स्पप्टतया 'प्राजीविक' 
या वृत्ति! के रूद में ही माना गया है।* 

ऐसी स्थिति में पोरोहित्य का काम, कोई पारमाधिवः क्‍्में न होतर, पन्य७ 
पेशा के समान, एक पेज्ञा या व्यवताय ही या। यह ठीक ही था, क्योकि 
पुरीहित कोई 'मिशनरी या भ्रमण (>ज्जैंन या बौद्ध भिक्षु) तो थे नही । उनको भी 
अपना श्र अपने परिवार वा भरण-योपण करना पड़ता था। इसूलिए उनका 
दक्षिणा लेना बिल्कुल न्याय्य और समुचित था, विशेषत जब कि वे झाय-जाति की 
प्राचीव धामिव भौर सास्कृतिक' परम्परा के निर्वाहक-और सरक्षक थे। 

दक्षिणा या पौरोहित्य-सस्था पर कोई झपत्ति नहीं हों सबती । उस समय 
की वह एक आवश्यकता थी। पौरोहित्य-सस्था नें, जैसा हम ऊपर (परिच्छेद 
१० में) दिखला चुके हे, यजमान-पुरोहित के घत्रिप्ठ मधुर स्नेह-सबन्ध के उदाहरण 
प्राय उपस्थित कियें हूँ । हे 

हमारा केबल यही कहना है कि भारतीय सस्कृति के इतिहास में जवसे 
पौरोहित्य के पेशे का सवन्ध एक रूढ जन्मन्मून्नक वर्ग विशेष से हो गया, तब से 
उसमें खूढिल्‍्मूलक वर्गों की अच्छी-बुरी सारी अबृत्तियों का झा जाना स्वाभाविक 
था, जैसा कि झागे चलकर हम स्पप्ट करेंगे । यहाँ तो हमारा इतना ही झभि* 
प्राय है कि बेंदिक कर्मेकाण्ड के झपवर्षे को समझने के लिए उस समय के 
पौयेहित्य के उक्त स्वरूप को समझ लेगा झावश्यक है| 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके झाधार पर बेदिक कर्मकाण्ड के 
अ्रपकर्षो के शारण ये ये-- 

(१) वेदिक घारा के तृतीय काल के झनन्तर राजनीतिक उत्स्यं को 
अतिक्रिया के रुप में श्रायंजाति के विभिन्न वर्गों में प्रकर्मष्पता, प्रातामप झोर 
आादझशे-हीनता की प्रवृत्तियों का प्रारम्भ; 
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१ देखिए--/.. पदु कर्माष्यग्रजन्मन ॥ पण्णां तु कर्मणामस्य घोणि कर्माणि 
जोबिका । याजनाष्यापने चंव विशुद्धाच्च प्रतिग्रह ॥ «. (मनुस्‍्मृति 
१०७५-८०) 

प्रारम्भ में पौरोहित्य ब्राह्मण ही करे, यह भावश्यक नहीं था | राजवश 
के देवापि ने प्रपने भाई शतनु वा पुरोहित वनवर यज्ञ कराया था, यह 
क्या वैदिक दाडमय में सुप्रसिद्ध है, देखिए--निदक्त (२११०) । ऐंतरेय-बराद्मण 
मे तो ह्पप्टत कहा है--सिंधा स्वग्याहुतियंदग्न्याहुति । यदि हु दा 
प्रप्यवाह्मणोक्तो. - पजतेश्प हैवाहुतियंच्दत्येद देवान्‌” (ऐंत० द्रा० ११६) 





बैदिक घोरा का हासे १७१ 


ड् 


(२) उद्त उत्फर्य को धवसया में प्राप्त महत्व, पद या पिशेवा- 
पिस्रों को सुरक्षित भौर पुष्ठ करने को प्रवृत्ति से रुडि-मूलक पर्ण-ध्यवस्था 
का क्रमशः पिफाप्त) 

(३) उदत परिस्थिति में यंदिक फर्मकाण्ड पर रुढि-मूलफ पुरोहित- 
धर्ग के झ्नियन्त्रित एफाधिषार फो प्रवृत्ति; भौर 

(४) जनता के मिग्न्त्रण प्रौर जीवन से पृथक हो जाने से तथा 
घास्तविकता झोर सार्यदता के पभाव से यंदिक पर्मफाण्ड में भ्रधिकाधिक 
विस्तार, कृष्रिमता झोर थान्त्रिषता फी प्रवृत्ति का प्रवेश । 


याज्ञिक फर्मफाण्ड के अपकर्ष का दुष्प्रभाव 


सातवे परिच्छेद में वैदिव घारा की तीन भ्रवस्थाओों को दिखलाते हुए हमने 
देदिब' घारा वे तुतोय बाल को उसबा मध्याह-वाल और प्रतएवं परम उल्र्प 
का बाल वहा है। उसके भ्रनन्तर उसका प्रमश, अ्रपवर्ष शुरू हो जाता है, ठीव' 
उसी तरह जैसे मध्याह्त-याल में सूर्य वा प्रवाश भौर तेज प्रपने चरम उत्पर्प में 
पहुँच घर तदनन्तर भपृवर्ष वी भोर चलने लगता है भौर भ्पराह्न के पश्चात्‌ 
क्तो भ्रस्तोन्मुख ही होने लगता है। 
वैदिव' धारा के उल्ल्प वे दिनों में याज्ञिक कर्मकाण्ड को, जिसमें उस समय 
न। जातोय जीवन प्रतिबिस्वितत था, हमने उत्तवा भहान्‌ प्रतीक कहा है। इसी 
दृष्टि से याशिव' कर्मवाष्ड को हम वेदिक धारा का भानदण्ड भी कह सकते है । 
इसलिए ऊपर दिखलाये गये कारणों से याज्ञिक कर्मकाण्ड में भ्रपकर्ष के भाने पर 
समस्त वैदिव' घारा में प्पकर्ष का आ जाना स्वाभाविक था। इसी थात को हम 
नीचे स्पप्दतया दिखाना चाहते हूँ । 
याजिक वर्मेकाण्ड के अपकपे का दुष्प्रभाव अतिव्यापक था । उसको यहाँ 
हम विशेष रूप से निम्न निरदिप्ट विषयों को लेकर दिखाना चाहते हँ-- 
(१) वेदों के अध्ययनाध्यापन को परम्परा, 
(२) देव॑ता-विषयवा भावना, 
(३) रूढि-्मूलक वर्गंवाद की प्रवृत्ति, 
(४) नेतिकता का हास। 
- वेदों को अध्ययनाध्यापन-परम्परा का अपकर्ष 


वैदिक सस्कति वे” उप -काल में मन्त्रात्मढ वेद और आये-जाति के जीवन में 
एक प्रकार से एकरूपता थी, यह हफते ऊपर (परिच्छेद ७ में) बहा है । उद्ध 
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समय उसका जीवन बेद था और बेद ही जीवन था, क्योकि एक से दुसरे को 
व्याख्या को जा; सकृती थी। 

हित्तीय काल में, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप में, मात्तिक कर्मकाण्ड वन 
प्रारम्भ हुआ । उस समय उसमें पूर्णतया, स्वाभाविवता और सार्थकता वर्तमान 
थी। उसके साथ जिन भी वेदिक भन्‍नो का प्रयोग किया जाता या, वह पूरो 
तरह उनके श्र्थ को और उपयुक्तता को समझकर ही किया जाता,या । यही 
अवस्था उसकी वैदिक धारा के तृतीय काल में थी, जब कि याज्ञिक वर्मवाण्ड 
अपने चरम उत्वर्यं की झवस्था में था। 


इस तुतीय काल में वंदिक मतों के श्र्थ-ग्रहण में क्दाचित्‌ कुछ कठिनाई 
का अनुमव किया जाने.लगा था। इसी लिए निरुक्‍त में कहा है-- 


'उपदेशाय ग्लायन्तोघ्वरे. विल्स-प्रहणगयस 
प्रन्यं समाम्नासिंषुः। वेद च॑ वेदाड्भरानि च ।” (निरुक्‍त १२०) 


अर्थात्‌, वैदित्र परम्परा की तृतीय अवस्था में मन्वार्थ के समझने की कठिनता 
के वारण ही निरुक्‍्त का तया श्रन्य वेदाड्रो वा सम्रस्थन क्या गया। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है विः उस तृतीय काल में ब्यावरण, निरक्त भादि 
के साथ ही वेदाध्ययन किया जाता था। इसी झवस्या वा वर्णन महाभाव्य से है 
इन सुत्दर शब्दों में किया गया है--+ 


“द्ाह्मणेब गिष्कारणो घर्मेः पडड़ो वेदोष्ध्येयो शेयदव । 
(पस्पशाहिक्‌) 


भर्यात्‌, ब्राह्मण को छह भज्भो के सहित ही वेद को पढ़ना भौर समझता 
चाहिए। यह उसका निष्कारण घर्म हैं। 
इसलिए वैदिक धारा के तुतीय वाल तवः यांजिव' कर्मवाष्ड में वैदिक सत्तो 
क्य प्रयोग उनके श्र्यों को समसवार और उपयुकक्‍्तता को देखबर ही किया जाता 
था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
यही बात नीचे दिये हुए प्रमाणों से भी सिद्ध होती है-- 
“एतद्_मन्नस्थ समृद्ध यद्‌ शपसमुद्ध 
यत्कर्म क्रियमाणमृग्पमुवभियदर्ति” (निस्कन ११६) 
अर्यात्‌, याज्षिकः बर्म बी सपन्नता या पूर्ण-रूपता इसी में है दि उसमें जो ” 
ऋग्वेद या यजुर्वेद के मन्त्र प्रयुवत होते हैं वे वास्तव में उस वाम को बतलाते 
भी है थो यज्ञ में शिया जाता है। 
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भय परेशभिरुपे तत्समृदम (ऐतरेयश० शा१६) 
६... भर्यातू, मन्त्र भौर वर्मकी झनुरूपता में ही यश की सपन्नता रहती है। 
'पनसा थे पशस्‍्तापते मनसा क्रियते” (ऐतरेयश्रा० ३११) 
भर्यातू, (मत्प्रों के) भर्थ को समझकर ही यज्ञ विया जाता है। 
यह स्पष्ट है कि उस समय मन्ध्रों के भ्र्ण का ही प्राधान्य था। उसको 
झपेक्षा फर्मकाण्ड गोण था ॥ 
ऐसी भवस्यां में पर्मंबाण् वी महता उसये भपने क्रिया-नलाप में मे 
होकर, उसवे' पोछे रहनेवाली भावना में ही हुआ करती है । इसी बात को 
उपनिषदी की भाषा में हम इस प्रशार पह सपते हँ-- 
कया प्रे फर्मराण्डस्प फामाय वर्मक्षाण्ड प्रिय भवति, जनताया राष्ट्रस्प 
तु फासाय फर्मेशाण्ड प्रिय भयति' 
प्र्थातूं, अरे भाई वर्मकाण्ड वर्भयाण्ड होने वे वारण प्रिय नही होता है, विन्तु 
इसलिए प्रिय होता है विः उससे जनता या राष्ट्र बे बल्याण में सहायता मिलती है । 
बास्तव में उस समय यासिवा सर्मकाण्ड वी महत्ता इसी लिए समझी णाती 
!भीवि उसके द्वारा जनता की वृदिव' उदात्त भावनाओं को पुष्टि मित्नती थी। 
परन्तु इस स्थिति ने पलटा सायथा। श्रा्य-जनता में, और विशेषवर सपन्न 
वर्ग में, उदात्त वैदिक भावनाओं वे स्थान में अ्रवर्मण्यता आदि प्रनाय भावनाझा 
का प्रभाव बराबर बढने लगा 
वैदिक सस्मो झौर कर्मराण्ड की परम्परा के निर्वाहक पुरोहित-बर्ग में भो 
ऊपर दिखलाये हुए फारणो से; जहाँ एक झोर भालस्प भौर बुद्धि को भन्‍्दता 


का साम्राज्य बढ़ा, वहां दूसरों श्रोर याजिक क्रिपा-कलाप में रूढिप्रयुक्त भरद्धा- 
तिरेक से वैदिक मस्‍्त्रों के भ्र्य को समझने कौ तरफ से ,उपेक्षा भी बढ़ने लगी॥* 
यह समझा जाने लगा कि ऋत्विजों मे, उनके द्वारा प्रयुकत मन्‍्न्रो वे” 
शब्दों में, भर यज्ञ वे क्रिया-कलाप में ही एसी कोई भदृष्ट शवित है जिससे 
बलखूवंक अपनी भ्रभीष्ठ घामना की सिद्धि की जा सबती है। 
' “ब्रह्म हि देवान्‌ प्रच्यावयति” (शतपथब्रा० ३॥३॥४।१७) 


०५००-०० ७ 
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६ ९१ तु० “नवा भरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवति, प्रात्मनस्तु कामाय 
वित्त प्रिय भवति ।” इत्यादि (बृहदारण्यकोपनिपदु र४५) 

२ तु० “झनम्यासेव बेदानामाचारस्थ च घजंद्रात्‌ । आलस्पादन्तदोषाच्च 
सृत्युविप्रान्‌ जिघासति” (मनुस्मृति ॥४४) 
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अर्यात्‌, मन्त्र में ऐसो झाकिति है कि वह देवो को भी झुका सकती है। _ 
“दया वे देवाः। देवा पहैव देवा:। प्रय ये ब्राह्मण. शुधुवांसोप्तूचानास्ते, 
मनुष्यदेदा.”” (दतपथब्रा० २।२।३६) 
प्र्यातू; देढ दो प्रकार के होते है । एक वो वे जिनको देव कहा जाता 
है। दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिनको “मनुष्य-देव” कहना चाहिए। 
इत्यादि वचन ऋत्विजों कौ उसी मानसिक स्थिति के चोवक हे ।' 
इस मनोवृत्ति का वेदों के अ्रध्ययनाध्यापत पर अलर्य-कारी अभाव पड़ना 
अनिवाय था। भव तो यह समझा जाने लगा कि 
(१) वेदोंके मन्त्रोका केवल यही प्रयोजन है वि उनवा यज्ञों में प्रयोग विया जाय; 
(२) मन्त्रों के झब्द-मान में झवित है, यहाँ तक कि वास्तव में मन्त्र वा 
कोई प्रर्थ ही नहीं होता ।' 
याशिकों की इसी खेंद-जनक प्रवृत्ति को देखकर महामाध्य में कहा पार 
“वेदमघीत्य त्वरिता यक्तारो मवन्ति” (पस्पशाह्िक) 
अर्थात्‌, याज्ञिक लोग व्यावरणादि की उपेक्षा वरके मेद के वेवल झब्दों को 
रट कर अपने को इृतशृत्य समझ लेते हे! 
वेद-मनन्‍्त्रों के अर्थ को ओर से याज्ञिकों की इस उपेक्षा को देखकर बँंदिव 
काल में ही विद्वानों ने भ्रर्य ज्ञान पर बहुत कुछ वल देना प्रारम्स कर दिया 
चा। उदाहरणार्थ, निदक्त में ही उद्ृत इन प्राचीन वचनों को देखिए“ 
स्थाणुरं भारहारः किलामूद- 
चोत्य वेद न विजानाति गोड्येम्‌ 
थद्‌ गहीतमविज्ञात॑ निगदेनेद झब्दभते ३ 
झतरस्लाविद शुप्कपो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ (निरकठ ११८) 
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१. दु० “एदे वे देश भहुतादों यर्‌ ब्राह्मण । - -प्राहृतिमिरेव देवान्‌ हुवाद 
प्रीणाति, दक्षिगाभिम॑त्॒ष्यदेवात । तेफ़मे प्रोता इयमर्ज नियब्छन्ति।/ 
(गोपय-इाह्मण २१३६) । 
२: तु० वेश हि यतायममिप्रवृत्तार (याजुपन्योतिय ३): 
“म्रन्वाइध कर्मरणा ” (प्राइववायन-थ्ोठमूत्र श१२१), 
/प्रास्नायस्प किप्यत्वात्‌! (पूर्वमोमाँसा १॥११) । 
३. तु० धितर्थका हि मस्त्रारं (निदात श!१५)।॥ 
४. तु० “ध्रपेस्वा चर्राति मायपंच धाघे श॒ुय॒वां घफवामपुष्पाम्‌” (ऋगु० १०७११) 
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पर्पातू, देद को पढ़वार उसके भर्थ यो न जानने वाला भार से लदे हुए 
देवल एव स्थाणु के समान है। जिस मन्त्र झ्रादि को बिना भर्ष वे समझे 
केवल पाठ-मात्र से पढ़ जाता है उसदा बोई फल नहीं होता, उसी तरह जैपे 
सूखा इंधन भी बिना भाग ये कभी नहीं जलता। 

पस्न्तु उक्त प्रवृत्ति वा मह सारा प्रतिवाद फेवल भ्ररष्य-रोदद वे समान था। 
यों के भौर मन्याय के संबप में फर्मंकाण्डियों की उक्त प्रवृत्ति धरावर 
बढती ही गयो । ऐसी स्थिति में घंदिफ कर्मकाण्ड सब घढ़ा तो सही, पर घह 
घोरे-घोरे निष्मराण शुष्क प्रिया-फलाप में परिवर्तित होता गया । भ्ोर भ्रन्त में, 
जैसा हम शागे प्रमश स्पष्ट करेंगे, ऐसा समय भाया जब कि यह एक ओर 
ऋषपनियद धारा झ्ादि के, भौर पूरारो झोर जन बौद्ध भ्रादि के, प्रतियाव झौर 
विरोध को श्री में स्वय नप्ठ हो गया) 

उक्त श्रवृत्ति' का दुष्प्रभाव यही समाप्त नहीं हुआ। इसके झनन्तर वेद 
मन्‍्त्रो की जो दुर्देशा हुई वह भौर भी हृदय विदारक है । 


0७-०० 
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१५ (१) यह विचित्र वात है कि पूवभोमासा भ्रादि वे विचारों में, जहाँ वैदिव' 
सह मत्त्रो का उल्लेख प्रावश्यक होना चाहिए वहाँ भी उनकी उपेक्षा करके, 
ब्राह्मण-वावो को ही उद्धृत कर उनपर विचार किया जाता है। उदाहरणार्ष, 
बेदो में भनित्य ऐतिहातिक' व्यवितयों के नाम के झ्ाने से वेद भ्रनित्य हो 
जाएँगे, इस आपत्ति वे! प्रसभर में, वेदिक मन्त्रो के सुप्रसिद्ध भरगस्त्य, 
लोपामुद्रा, सुद स्‌ श्रादि नामो का उल्लेख न करने, वेबल ब्राह्मण-वाव्यान्तर्गंत 
“बवर' जैसे नापो पर विचार कया गया है (देखिए--सायणाचार्य की 
ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका में मोमासा सूत्र ११।२८-३०, तथा १॥२।६ की 
व्याख्या) । इस उपेक्षा का वारण हम देदो के श्रष्ययनाध्यापन की घोर 
शिथिलता ही प्रतोत होती है । है 
(२) एक दूसछि व्ठ का निर्देश करना मी यहाँ आवश्यक है । वह यह है-बेर्दों 
पर और वैदिक कर्मकाण्ड पर जो विरोधियों वे' झाक्षप होते रहे है, उनके 
उत्तर में पृवंभोमासा थादि म वेद पुरुषार्थ के' श्रलौर्कि उपाय करे 
बतलाते हं', भोर 'वेदिक कमवाण्ड एक श्रपूर्द या भ्रदृष्ट का जनक होता 
है', यही बहा जाता रहा है । वंदिक उदात्त भावनाञ्रो का या राष्ट्र अथवा 
है ॥ समाज की भलाई या उत्कर्ष का उल्लेख उनके समर्थन मे प्राय नही किया 
गया। इससे भी वेदो के वास्तविक अध्ययताध्यापन की उपेक्षा ही प्रतीत 
होतो है । भपूर्वदाद की युक्तित तो स्पप्टत अत्यन्त डुबंल है। मनुष्य का 
विचार्-पूर्वक किया हुप्रा ऐसा कौन सा कार्य है जिससे श्रपुर्व उत्पन्न नही होता २ 


श्षद्‌ भारतोय संल्कृति का विक्रांत 


वैदिक घारा को परम्परा में याज्षिक (श्रौठ) कर्मकाण्ड तो घने -छर्वे' समाप्त- 
प्राय ही हो गया; पर शुप्क तथा श्रबंहीन कमेंकाण्ड की प्रवृत्ति भारतवर्ष में. , 
घरावर बढ़ती ही रही। वह प्रवृत्ति श्राज भी हिन्दू-समाज में पूरे वेग के साथ 
प्रचलित है; जेंसा हम झागे चलकर वर्तमान हिन्दू-चर्म की घारा के शसज्ध में 
स्पष्ट करेंगे। 
(7 उर्तमान हिल्दु-पर्म में मये देवताप्नों के साथन्साथ नये कर्मकाण्ड का भी 
विकास हंग्रा। धवप्रहयुजा झादि बिलकुल नयी भ्रूजाएं चली। परन्तु इस 
नवीन क्मेद्राष्ड में बहुत करके उन्हीं प्राचीन वैदिक भन्‍्त्रों से काम लिया गया; 
इसकी परवा ही नहीं को गयी कि उनके श्रयोग में कोई सार्यकता था वास्त- 
विक्‍ता भी है या नहीं। अ्धिव से अधिक केवल देवता के नाम में और मत्व 
में घब्द-मात्र था अ्रक्षर्मात्र का साम्य ही पर्याप्त मान लिया गया ! 

उदाहरणाथे, भवग्रहों में से शनि की पूजा में “शक्तों देवोरभिष्टय ब्रापो 
सवन्तु० (ऋगु० १०६४) इस मन्त्र वा (जो कि वास्तव में पाप! या 
“जलो' के सबन्ध वो मन्त्र है) प्रयोग किया जाने लगा, केवल इस भाधार पर 
कि दर्निं में ओर मन्त्र के दान्नोंँ झब्दों में श्र! की ध्वनि समान है 49 इसौ 
तरह के सैक्डो उदाहरण दियें जा सकते है । 

वेदों वी अध्ययनाध्यापन-परम्परा में इस श्रक्नार वी धोर झौर भ्रक्षम्य 
पझनास्था वे भा जाने पर, वेदी के विपय में “अ्रंयों वेदस्य कर्तारों भण्डपूते- 
मिशाचरा/” (पर्यातू, वेदों को भाँड, धू्व भोर राक्षसों ने बनाया है), “थिंद पदत* 
भ्ह्मा सटे चारों वेद कहानि” इस प्रकार वे निरापार और भज्ञान-मूलक विचारों 


यये फ़ैलना स्वाभाविक था ! 


देवता-विषयक भावना का अपकर्ष * 
परिच्छेद ६ तथा १० में हमनें वहा है दि यद्यपि भाषातत वैदिया देवता 

झपती-अपती स्वतस्त्र पुसत्र्‌ रुत्ता रखते हुए प्रतीत हाते हैं, तो भी चेदों मे 
मंत्रों में यत्र-यत्न स्पष्ट रुप से उनती सौलिरः प्राध्यात्मिर एकता क्या अ्रतिषादव 
किया गया है। मल्वरा्प-कान-दूर्दत वैंदित यज्नों के करने ने झमय तक, निल्‍्चय 
ही विद्वात्‌ घाशिक्नों को उस मौलिव झाष्यात्मिव एकता वा लाने रहता हागा। 
तमी तो बहा जाता था-- 

#एश सद्‌ दिप्रा यहुपा वरन्ति”/. (खऋणगू० १/१६४।४६)। 

“सुदर्ण विचत्रा एवपों बबोभि- 

रेड सन्त यहुपरा रत्पयन्ति । (गुर १०११४५) 


डदिक जार! छा छास १७७ 
भर्पात्‌, विद्वान लोग एक ही मौलिक सत्ता या भष्यात्म-दत्त्व को भिप्त-मिप्त 
इन्द्र, मित्र, भग्नि भादि नामों से कहते हे । 


७. मंस्त्रो में प्रायः भाता है कि वेदिक देवता भपना-मभपना कार्य परस्परोप्तायक 
भा सामण्जस्य के भाव से ही करते हें, विरोध-माव से कमी नहीं।' इससे 
भी उनकी मोलिक झ्राध्यात्मिक एकता ही प्रतीत होती है। ऐसा न होने पर, 
भिन्न-मिन्त वैदिक देवताभो में भौर उनवे माननेवालो में पारस्परिक ईर्ष्पा-द्ेप भौर 
तन्मूलक विरोध-मावना का पाया जाना स्वाभाविक होता। 

उसी भौतिक त्तत्त्व के विषय में भन्‍त्रो में पहा गया है-- 


“से झोतः प्रोतश्च विभ: प्रजप्सु” (यजु० ३ेशा५) । 
“देदाह्‌ं सूत्र विततं यस्मिप्नोता इमाः प्रजा: (झयर्वे० १०८।३८) 

अर्थात्‌, मौलिक प्राध्यात्मिक तत्त्व सर्वत्र फैला हुभ्रा है भौर ये सारी प्रजाएँ 

या सुष्टि उसी में भोतओत हें । 
बढती हुई कुत्रिमता वे दिलों में बैदिवाः बर्मकाण्ड में मन्‍्दों वेः भ्र्यशान की 
उपेक्षा का एक बडा दुष्परिणाम यह हुभा कि देवताभो की मौलिक एकता की भावना 
क्रमश" झधिकाधिक भोझल होती गयी, भौर भन्‍्त में प्रायः बिलकुल ही लुप्त हो गयी । 
ह यही नही, प्रा चलकर तो, एक प्रकार से देवताओो के अपने अस्तित्व को 
भी- सीमासको से नहीं माना। पृव॑सोसांसा का सिद्धान्त है कि देवता मल्रमय 
होते हे। भर्थात्‌, तत्तद्‌ देवता के जो मन्त्र है वही देवता हैं; उनसे पृथक्‌ 
देवता भ्रपती सत्ता नहीं रखते । कई प्रकार की युक्तियाँ इस सिद्धान्त के पक्ष 
में दी जाती हे। परल्तु वास्तव में इस सिद्धान्त का मूल इसी विश्वास मे है 
कि, कसी यन्त्र या मेशीन की तरह, याज्िक क्रिया-कलाप में ही स्वय फल 
देने की दावित है। फिर चेतन देवता की भावद्यकता ही क्‍या है? प्रत्युत, 
चितन देवता अपनी स्वतन्त्रता के कारण उस क्रियाकलाप की यान्त्रिक दाक्ति 
में बाघा ही डाल सकता है। इसी कारण से मीमाप्तव लोग, देवता क्या, ईएवर 
को भी नहीं मानते ! मानते हें केवल याज्ञिक क्रिययान्कलाप की अक्षुण्णता को ! 
इस प्रकार याज्ञिक कर्म-काण्ड को अत्यधिक यान्त्रिकता क्रमश., न केवल 
वैदिक देवता-वाद के लिए ही, किन्तु उसके आध्यात्मिक एकतावाद के लिए भी 
सर्व-नाश-कर सिंद्ध हुई। इस स्थिति का नेतिक भावनामों पर जो दुष्प्रभाव 

नि उसको हम श्रागे स्पष्ट करेंगे। 
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१: तु० “देवा भाग यथा पूर्व संजानादा उपास्ते” (ऋगु० १० १६१४२) 





श्र 


श्ज८ भारतीय संस्कृति का विकास 


कूढिमूलफ़ बर्ग-बाद की प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव 


वैदिक घारा के तृतोय काल में व्णु:व्यवम्था का प्रारम्म हुआ गौर उसके, 
अनस्र थोरे-बीरे उससे रूदि-मूवकता को वृद्धि होने लगो, यह हसने ऊपर 
कहा है। उस परिस्थिति में उस व्यवस्था के गृुण-दोष की कुछ चर्चा भी हम 
कर चुके हे । 
उक्त झंढ़ि-मूलक़ता के साने में और उस्तको दृढ़ करने में यात्रिक कर्मेकाण्ड 
की झत्यधिक जठिलता का विशेष हाथ था, यह नी हम ऊपर दिखला 
चुके हैं । 
मारतवप के इतिहास में इस काल को हम एक प्रकार से याज्षिक कर्मकोण्ड 
का फाल कह सकते है। इस काल में देश के सामने कोई महान्‌ राजनीतिक 
कार्यक्रम नही दीखता | प्रायेण घोठे-छोदे शज्यों प्र पुरोहितो को सहायता से 
राज्य करनेवाले राजा लोग, झपने भाग्य से पूर्णतया सत्तुष्ट होकर, एक प्रकार 
से झादश-हीत, पर चैन का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उन विनो देन में 
कोई बडी चर्चा यी, तो वेदिक यज्ञा की,, उतमें दी जाने वात्री वडी-्बडी दक्षिमात्रो 
की भौर पुरोहितो की ।' 
एव वातावरण में पड़ता हुआ रूदिमलक वर्यववाद श्रन्ततोगत्वा ने 
तो तत्तद्‌ वर्गों के लिए, न देश के लिए हो, ह्वितकर सिद्ध होता है। यह 
सा्वतधिक नियम है कि स्वच्छन्द-प्रवाह चदो-जल को अपेक्षा संवंत रुका हुआ 
तालाब को जल गन्दा हो ही जाता है। उसमें वह जोवनी दाक्ति हो भहां 
रहतो जो नदो-जल में होतो है। दूसरे, जोवन में खुलों प्रतिपोगिता की 
भावना के ४ रहने पर मनुष्य को झागे बडने को प्ररणा हो नहों मिलतों। 
इसलिए रूढ़ि मूलक वर्ण स्थद॒स्वा वाहदव में याज्षिकोंके लिए मो हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकृतो थी॥ इसके कारण उनमें भी आलस्य, बुद्धि-मास्य ग्रादि 
दोषों का आा जाता स्वाभाविक था, जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हूँ। ऋण्वेर- 
शहिता में हे! एक जगह कहा है--- 
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प्रो पु बहाव तदयुरभुष ” (व्ूगु० पा६२।३०) 





१. देखिए--ऐतरेय-दाहमण (प्ार०-२३) । 


रैदिक धारा का हस्त - १७६ 


यह मन्व्र श्रयवेबेद (२०६०३) में भी आया है। इसका भर्थे है कि 
हे इन्द्र ! तुम. एक याज्ञिक. ब्राह्मण की तरह आलठसी न हो जाओं 

एक दूसरे मल्त्र में बिना अर्थ्ञान के वेद के मनन्‍्त्रों का पाठ-मात्र करने 
शालो के विषय में कहा है. 7 


«... गअ्रधेा चरति साययंप 
बा शुभुवां प्रफलामपुष्पाम्‌ । 
। (ऋगू० १०७१४) 

अर्थात्‌, पुष्प-फल-रूपी भर्थ के बिना जो केवल झतव्दमात्र से (वेद-मस्त्रहूपी) 
वाणी को पढता है वह मानो दूध न देनेवाली कृत्रिम गो के साथ घूमता- 
फिरता है । 

आगे चलकर  वेंदाम्यास जडता या मन्दता का प्रतीक ही माना जाने लगा 
था। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने विक्रमोदं शी-नाटक (१।१०) में प्रजापति 
को भी विदाम्यासजड/ कहने का साहस किया है! 

रूढि-मूलक वर्ग-वाद से जो सत्रसे बडो हानि देश को हुई वह विभिन्न वर्णो 
में पृथक्‍त्व-भावना फे बढाने फो थी। 


वैदिक घारा के इतिहास में एक समय था जब कि समस्त ग्रार्यजाति एकता 
लि भावना से अनुप्राणित थी। उसके विस्तार और राजनीतिक उतल्कर्प का 
मुख्य आधार उसी एकता परः था। उसके पश्चात्‌ जब वर्ण-मेद की प्रवृत्ति का 
प्रारम्भ हुआ उस समय भी, परम्परागत एकजातित्य की भावना के कारण, 
परस्तर धनिष्ठ भ्रद्धाद्धि-माव कि आदर को ही वर्ण-व्यवस्था का आधार 
समझा जाता था। इसी कारण से वैदिक मल्तो में समस्त समाज झौर शूद्रो 
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१. इसी सवध में वेद को बिना समझे रटनेवाले वैदिक को “मन्द-प्रश' झौर 
'अविपश्चित्‌' बहनेवाले इस प्रसिद्ध पथ्य को भी देखिए-- 

“ओभियस्पेव ते राजन्मन्दकस्याविपश्चिततः । श्रनुवाफ्ह्ता बुद्धिनेया 
तस्वायंदर्शिनों ॥/ (महामारत, श्ान्तिपव १०१) । कुछ पाठ-भेद से यही 
पद्य महाभारत, उद्योगपर्व (१३२।६) में भी आया है। 

इसी प्रसग में भागवत ( ६३२५) का मह बचने भी देखने 

ह योग्य है---्रम्योँ जडीद्षत्मतिमंथ्रपुष्पिताया चंतानिके सहति क्रमणि 
युज्यमानः ।” यहाँ भी वेदास्यासी यातज्ञिक को स्पप्टतः “जडीइुतमति' 
वहा गया है । 


न 


१० भारतीय संस्कृति का विकाप्त 


सहित सब वर्णों के अति ममत्वचुद्धि और हिंत-भावना का वर्णन मिलता है, 
जैसा कि हम परिच्छेद € में दिखला चुके है । 

परन्तु यह स्थिति चिरकाल तक नहीं रही। वर्ण-मेंद की प्रवृत्ति में रूडि, 
मूलकता के बढने के साथ-साथ विभिन्न वर्णों में पृथक्त्व-भावना के बढ़ाते का 
भयत्न स्पष्ट दिखायी देता है। हि 


उदाहरथार्थे, यूह्य-सूत्रों के उपनयव्रकरण के प्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है कि जहाँ प्राचीन गृद्यसूत्रों में विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला, 
दण्ड, वस्त्र आदि का कोई भेद प्रायः तही रखा गया है, वहाँ ववीन गृहा-सृत्रों 
में वर्ण-मेद से विभिन्न मेसला भादि का विधात पाया जाता है। 


झन्य क्षेत्रो में भी यही प्रवृत्ति बराबर बढती हुई दिखायी देती है। 


इस प्रयुत्ति का सबसे ध्रधिक खेद-जनक प्रभाव छूद्र भौर भाय॑ के परक्तर 
संबंध पर पड़ा । परिच्छेद £ में हम दिखला चुके हे कि चारो वेदों में शूत्र 
के प्रति प्न्याग्य झथवा कठोर दृष्टि कही नहीं पायो जाती। यही नही, मैद- 
मअन्‍्चो में तो भ्न्‍्य वर्णों फे समान छूद्र के श्रति भी सद्भावना भौर ममत्व का 
वातावरण स्पष्ट दिखायी देता है। 
परल्तु वर्ण-भेद में हूढि-भूलकता के बढ जाने पर उक्त स्थिति में मौलिक॥) 
परिवतेन दिखायी देने लगता है। उदाहरणा्थ, गौतमघमंसूत्र के निम्न-लिखित 
बचनो को देखिए-- 
अय॑ हास्य वेदसुपध्टण्यतस्त्रपुजतुस्पा ओबत्र-अ्रतिपुरण- 
सुंदाहरणे भिद्दाच्चेयो. धारणे ध्वरीरमेदः 
(गो० घ० सू० २१३४) 
अर्थात्‌, वेद के सुनने पर शाद्र के कानों में रांगा या लाख भरवा देनी चाहिए, 
देद के उच्चारण करने पर जिह्दा क्‍्टवा देनी चाहिए, झौर धारण करने पर 
डारीर (“जहाथ) को कटवा देना चाहिएं। 
पिछल वदिक काल में शूद्र के प्रति कठोर दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। मनुस्मृति प्रादि में इसी प्रवार की भ्रशोभन दृष्टि के परनेकानेंब 
उदाहरण मिल सकते है। 
हमारी समझ में शूद्रो के प्रति दृष्टि थे” इस महान परिवर्तन का यार ५ 
वर्णे-मेद की बइती हुई रूढ़ि-मूलकता को भ्रवृत्ति पर ही हो सबता है। वर्षों 


में बढती हुई पृथक्‍्त्व भावना का चरम उत्वर्प इसी में हो सकता था। 


बैदिफ घारा का छास रु शृप१ 


आयेजाति कौ मौलिक एकजातीयता को स्पृहणीय भखना के मुकाबले में 
गछली खेद-जनक पृथक्ल-मावना के लिए तनिक शतपय-आह्मण के निम्न-लिखित 
उद्धरण. को देखिए-- 
“प्रथेतराः. पृथड्ध नानायजुभिरुपदधाति विझं 
तत्क्षत्रादवोयंतर्रां करोति पुथम्वादिनीं नावाचेतसम्‌”” । 
(शत० ब्रा० ८।७॥२॥३) 
अर्थात्‌, चयन में वह दूसरी इष्टकाझ्ो को पृथक्‌ पृथक्‌ यजुर्वेद के मन्त्रों से 
रखता है, जिससे श्लत्र को अपेक्षा पृथकू-पृथक अर्थात्‌ अनैक्य से बोलने वाली 
और, विभिन्न-चित्तवाली भ्रजा भें दुर्बलता रहे। 
यहाँ प्रजा के विपय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता ओर 
एकचित्तता न आ सके और वह राजशक्ति के सामने दुर्वल ही रहे कितनी हीन 
और खेंद-जनक है! 
जनता के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार को भावना के ऐसे ही अनेकरानेक 
उदाहरण' ब्राह्मण-ग्न्यों में पाये जाते है। 
(नैतिकता का हास 


सातवें परिच्छेद में हम बतला चुके हें कि कोई भी धामिक कमंकाण्ड 
मनुष्य की तद्विपयक स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्म होकर प्रायेण घीरे-धीरे बढता 
हुआ पुरोहित-वर्ग के एकाधिकार को वस्तु बन जाता है। यह अ्रवस्था अन्त में 
पुरोहित-वर्ग भौर जनता दोनो के लिए हानिकर सिद्ध होती है $ इससे जहाँ 
एक झोर अकर्मण्यता, मूढ-ग्रह ओर ग्न्ध-विश्वास की वृद्धि होती है, वहाँ दूसरी « 
ओर व्यावसायिक और दूकानदारी को अनियन्दत्रित प्रवृत्ति के बढ़ने से नेतिकता 
के ध्राय” सर्वताश की स्थिति उपस्थित हो जाती है। 

अत्यधिक बढा हुप्ना याज्ञिक कर्मकाण्ड भी इस नियम का झअपवाद नहीं हो 
सकता था, इसके लिए अनेक प्रमाण हमको प्राचीन ग्रन्यो में मिलते हे । उन्हीं 
में से कुछ प्रमाणो को यहाँ देना हम उचित समझते हे । 


ऋत्विजो की व्यावसायिक प्रवृत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में ही इस प्रकार 
मिलता है-- 


कक्षा रिप्ये दर जिदग बहए सुन्दस्तमिच्छति ) (ऋगु० ६११२१) 
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३- तु० भत्ता थे क्षत्रिः॥ झन्न बिटु॥? (त० द्रा० ६१३२५) 


१ 


हे 


श्बर भारतोय प्रकृति का विकास 


अर्थात्‌, जैसे कारीयर (था मिस्त्री) दूटी हुई वस्तु के लिए, भथवा वध 
बीमारी के लिए, इसी प्रकार, ब्राह्मण; ऋत्विजू क्ोम्न्याग करनेवाले के तिडे 
इच्छुक रहता है। 
ऋत्विजू किस प्रकार अपने ही यजमान वा नाझ्ष कर सकता है था उसको 
हाति पहुँचा सकता है, इस विपय में ऐलरेयन्द्राह्मण ते छिया गया नीचे का 
उद्धरण देखने योग्य है-- 
/'थं कामयेत प्राणेने्स स्यर्धधानीति घायब्यमस्थ लुब्ध॑ बंसेतु, ऋण घा परे 
चातोयात्‌ । तेनेव तस्लुब्धम्‌। अ्रोणेनर्वर्न लद ध्यपंयति॥ ,,,,यं फामयेत चक्षु- 
“द्षत व्यपयानीति मंप्रावदणसस्य लुध्यं शंंसेतू, ऋच दा पद बातीयात्‌ । तेनेव 
“ हह्लुम्धम्‌ ॥ घक्ुव्॑न तदू ध्यर्पेशति ॥” (ऐस० ब्रा० ३॥३) 
इस लम्बे प्रकरण में विस्तार से बतलाया है! कि होता यदि चाहे तो अपने 
मन्यो (यहाँ च्रेउग-शस्त्र) के पाठ में किसी प्रकार की गडबढह करके यजमान 
को प्रनेक प्रकार की हानि पहुँचा सकता है; यहाँ तक कि उसको अन्यो कर 
सकता है या उसको मार भी सकता 'है ) 
कर्मकाण्ड के सेलिक पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्तिज्‌ श्रपने ही; 
घजसानस फो किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की कामना करे! डर 
ऋत्विजों द्वारा यजमानों को ठगने या लूटने की अवृत्ति का भी वर्णन 
देतरेय-आह्ाण में ही इस प्रकार मिलता है-- है 
“दया हु था इवं विषाया या सेव्य्या था पापकृतों बा वित्तवत्त प्रदपमरण्ये 
»गुहीत्था फतंभन्वस्ण वित्तमादाय दंघचन्ति, एमेव ले ऋत्थिजो यजमान॑ कर्तमन्वस्य 
विसमादाय द्रवन्ति यमनेवधिदों घाजयर्ति । एसद्ध सम दा तदिद्वावाह जनमेजयः 
पारीक्षित '--एवंविद द्वि वे मामेबचिदों माजयातत तस्मादटु जयामि ..." 
(एक्क७ द्वा० ६११) 
श्र्धातु, जैसे दुष्ट चोर था लुटेरे जगल में किसी घनवान्‌ घुर््प को पकडकर उसे 
गे में फेंक कर उसका घन लेकर चम्पत हो जाते है; हंसे हो भूखे ऋत्विज्‌ 
उस यजमान को, लिसका थे यजन कराते हूँ, गढे में दुकेलकर उसके घन को 
लेबर चम्पत हो जाते है। (इसौलिए) परीक्षित्‌ वे पुत्र जनमेजय ने वहा था 
कि में स्वयं याजिक कर्मकाण्ड को जानता हूँ । विद्यन्‌ ऋत्विज्‌ ही मेरा यजन 
बरातें हैँं। इसी कारण से मेरी जय होती है। है| 
अभिप्राय यह है वि यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानवर जो ऋतिज 
क्में करते है, वे वास्तव में यजमान को लूढन वाले बुरे होते हैं, या लुड़ेरे 
की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। 


बेदिक घारा फा ह्ास «. रैष३ 
इसी प्रकार ऐत्रेय-भ्राह्मण (३४६) में ही एसे ऋत्विजो वी निन्‍दा की है 
हो सोभादि निम्न प्रवत्तियों, बे' वशीमृत, होवर यज्ञ बराते हें। 


ऐतरेप-श्राह्मण उस समय या पग्रग्प है जबबि याज्षिया पर्मवराण्ड भपने पूरे 
उत्पर्ष में रहा होगा॥। उस रामय भी उसमें ब्फ़ी भनतिवता भी समावना 
भा गयी थी, ऐसा ऊपर वे! उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। एसी दया में 
उसवे' भ्रपवर्ष बे' दिनों में भ्रवेतिकता किस सीमा तब पहुंची द्वोगी, इसगा 
प्रनुमान लगाना पढित नहीं है।' 


घेदिक धारा का हास ओर प्राचीन दृष्टि 


प्रथम इसके वि हम प्रश्नत विषय पा उपसहार बरें यह्‌ उचित प्रतीत होता 
है गिः बैंदिग घारा थे हास को परिस्थिति को थोडा-महुत प्राचीन प्रामाणिक 
न्‍यों के शब्दों में ही दिखला दिया जाए। 


छपनिषरदों मे” निम्नलिखित प्रमाण निष्प्राण याज्षिवा क्रियावलाप से उद्दिग्तता 
को स्पष्टसया प्रयट बरते हें-- 
री प्लवा होते पझदुदा यत़रुपा 
पप्टादशोक्तमवर गेंपु कर्म । 
एतच्खे,पो येडमिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्यु ते पुनरेबापियन्ति ॥ (मुण्डगोपनिषद्‌ १॥२७७/ 
अविधायामन्तरे बर्तमाना 
स्वयं घोरा पण्डित मन्यमाना 
बन्द्रम्यमाणा परियन्ति सूढां 
प्रन्धेनेव मोयमाया ययात्धा ॥" (बठोपनिपद्‌ १॥२।५) 
अर्थात्‌, ये झाद्श-हीन जटिल यज्ञःूपी कर्म भ्रदृढ़ नौवा के समान हेँ। 
अ्विवेकी लोग इनको ही जीवन का लक्ष्य बनाकर अपनी श्रन्ध-वासनाओो वे' 





'8--०-००--०-००---१--०७-०-०७---७--७--०---०-०-०---९०-०५०-२७-०००-७--०--०७-००७-०-०००-७००-०- 
१५ पिछले काल में यातिकों वे” नैतिक पतन थे सब्स्ध में सस्कृतज्ञ विद्वानों में 
सिद्ध निम्नलिखित बचत को भो देंखिए-- 
7. “महाउचर्य महाइचर्य यज्ञे फ्सठ्वन्धनम्‌ !! 
सहामूल॑स्य मागोश्य सहिपीक्षददक्षिण १ 
तवा्ं च सम्रार्थ व मा विध्न कुद पण्डित !! 
२ यह पद्च सुण्डकोपनिषद्‌ (१२॥८) में भी छुछ पाठ भेद से आया है। 


र्‌ 


से भारतोय संस्कृति का विकास 


भेंवर में हो पड़े रहते हैं भोर वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकते। 
भूढ सोग, भपने को पण्डित और वुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में झज्ञातवश, 
आदर्थहीन याशिक क्रिया-कलाप में फंसे हुए, आध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग 
में अग्रसर नहीं हो पाते। वे मान, दम्भ, मोह के ढढें मार्य में ही फेंसकर 
अपने जीवन को नप्ठ करठे है। उनकी दक्ा वास्तव में अत्ये के प्रीछे चलते- 
बाले अन्धो के समान हो होती है। 


शुष्क झादशं-हीन याश्िक कर्म-काण्ड को ही लक्ष्य में रखकर, वेदों के झौद 
वंदिक यज्ञों को करने-करादे बालो के विपय में वहे गये, भगवदुगीता के कुछ 
वचन नोचे दिये जाते है-- 


यामिमा पुषण्पितां घा्च प्रवदन्त्यविपश्चितः + 
चैेदवादरताः पार्य नान्यदस्तीति चादिनः ॥ 
कामात्मात.. स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ॥ 
फ्रियाविश्ेषरुलां.. भोगेदकर्यगरत्ति प्रत्ति 
सावानय उदपाने स्वतः संप्लतोदके ॥ 
तावान्‌ सर्वेदु वेदेष्‌ ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ 

(गीता २४२, ४३, ४६) 


ग्रात्मसंभाविताः स्तब्घा घनसानमदान्विताः ॥ 
यजन्ते. नामयसेस्ते. दस्भेसाविधिपूर्वकम्‌ ॥॥ 
(गोता १६।१७) 


अर्थात्‌, वैदिक वादों में विश्वास रखनेवाले श्रविद्वान्‌ लोग ही विभिन्न काम 
नाओ से प्रेरित होकर, भोग भौर ऐश्वर्य कौ प्राप्ति के लिए, जेटिल ग्राशिक 
क्रिया-कलाप के साथ, विता समझें हुए, केवल सुनते में रमणीय वैदिक मत्तों का 
पाठ करते हैं। सवेत जल के उपलब्ध होने पर छोटे-से जलाशय झादि कौ 
ज॑सी उपयोगिता होनी है, वैस्ती ही उपयोगिता तात्त्विक दृष्टि रखनेवाले विद्यातू 
के लिए सब वेदों फी है॥ भ्पन को डा माननेवाले, विनय से रहित भौर 
घन-मान के मंद से युक्त झज्नानी लोग, दम्म के साथ, झविधि-यूर्वक नाम-्मात्र 
के वृँदिव यज्ञों को किया करते हैं 4 । 

पत्तमें, क्ोमदूमांगदत से वैदिक यामिकों की तात्वालिक दुखस्था भौर 
अनैतिबता की वर्णन करनेवाले कुछ भश्यों को देवर हम इस विपय का समाप्त 


बरते हं-- 


वदिक धारा का हास श्घर 


२०९०००००० *««*मुह्यन्याम्नापवादिनः ॥॥ 
फर्मप्पकोविदाः स्तम्धा मूर्ता:ः पष्डितमानिनः । 
रजता घोरसंफल्पाः कामुफा भ्रहिमन्यवः । 
दास्मिका सानिनः पापा: ..«०-००व। 
यदन्ति 7 तेश्स्पोन्यमुपासितस्त्रियो 
गहेपु संधुन्पपरेपु चाशिषः) 
यजन्तयसृष्दाप्तविधानदक्षिणं 
यूर्य॑ पर घ्वन्ति पशूततद्विदः ॥ 
(भाग० ११॥५॥४-८) 


अर्थात्‌, यात्ञिक कर्मकाण्ड को करनेवाले वैदिक लोग मूडावस्था में पडे हुए 
होते हैं । भ्रभिमानी, मूर्खे, झपने को पण्डित समझनेवालें वे कर्मवाण्ड के तत्व ७ 
को नही जानते | थे कामी, सर्प के समान फ्रोपी, दम्मी, मानी भोर पापी होते 
ह। रजोग्गुणी होने के बारण उनके सवल्प ऋूर होते हे दे स्वयं एक-दूसरे 
की स्त्रियों का सेवन करते हुएं, उन्हों घरों में झाशीर्वादात्मक मनन्‍्त्रो का पाठ 
करते है जो विपयोपभोग-परायण होते है। शास्त्र की दृष्टि रे उचित-पनुचित 
का विचार छोडकर वे केवल पग्राजीविका की दृष्टि से यज्ञ कराते हैं भौर हिंसा 
की परवा न करके यज्ञों में पशुमो की बलि देते है । 


भीमख्ूगवत के ही एक दूसरे प्रकरण में स्वयं भगवान्‌ श्रीह़ष्ण, भवित 
ज्ञान भ्रादि के स्वाभीष्ट मार्गों कौ व्याख्या के प्रसज्भ में, याशिक-कर्मकाण्ड की 
दुख्स्था को दिखाते हुए बहते है-- 


के 


(हिसाविहारा ह्यातब्धं:ः पशुभिः स्वघुखेच्छणा ॥ 
पजन्ते देखता. यर: पिदृभूलपतोन्‌ खलार ४26 
रजशसत्त्वतमोनिष्ठा 'रज/सत्त्वतमोजुपः । 
उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादोन्‌ व तब साम्‌ ॥े 
इष्डवेहू देवता यज्ञेगंत्वा रंस्थामहे दिवि ॥ 
तस्पान्त इहू भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥ 
एव पुष्पितया वाचा च्याक्षिप्तसससा नृणास्‌ । 
मानिना चातिस्तब्धाना मद्वार्तावि न रोचते ॥ 
(भाग० ११॥२१।॥३०, ३२०३४) 
अर्थात्‌, खनन लोग अपने सुख की इच्छा से श्रेरित होकर यज्ञों में वलि दिये 


हि 


द्प्फ भारतीय संस्कृति का विकास 


रे 


सकीर्ण साप्रदायिक दृष्डि के दोषो को विश्येप व्याख्या हम पहले ही (परिच्छेद 
१-४ में) कर चुके हैं। उनको यहाँ दुहयने की आवश्यकता नहीं है। 
अन्त में हम यही कहना चाहते है-- 
मेधामहं प्रयमा बद्यण्वतों ब्रह्मजुतामृपिष्ट्ताम्‌ ॥ 
प्रपीता ब्रह्मचारिभिदंवानामबर्स हुबे ॥॥ (अथवें० ६।१०८।२) 
अर्थातू, ऋषियों द्वारा सस्तुद्ठ, ब्रह्मचारियों से ग्रेवित, वैदिक मनन्‍्वों को 
प्रकाश में लानी वालो, वेदमय प्रथम सेघा का हम आवाहन करते हैं जिससे 
सभस्त देवी शक्तियों का सातन्रिष्य और सरक्षण हमको मिल सके! 
इसका श्रर्थ यही है कि बहू दिव्य मेघा, जिसने ऋषियों द्वारा वदिव घारा 
को प्रवाहित किया था, जिस से भारतीय सस्द्ृति के उप-कॉल में विश्व में 
व्याप्त उस मौलिक तत्त्व का साक्षात्वार किया था जिसको दिव्य विभूतियों का 
वैदिक देवताप्रो के रूप मेँ मन्‍्त्रों में गान विमा गया है, भौर जिसने मानों 
पअबाशमय प्रातन्दमय लोकों से लाकर मानव-्जीवतन के लिए दिव्य सदेशों को 
श्रुति-मधघुर पवित्र शब्दा में सुनाया था, भारतोय सल्कृति के झमृत ल्लोत के रुप 
में भ्रव भी वैदिव मन्त्रो में सुरक्षित है । 
शुष्क भ्रादर्श-द्ीन याज्ञिक वर्म-वाण्ड के रूप में वैदिवा घारा के हास वे 
हो जानें पर भी, वह स्वयं श्रजर और पमर है। हमारा पवित्र गर्तव्य है वि 
हम परमन्तीर्य रूप उस अमुत-स्लोत तवा पहुँच कर, उसमें भवगाहन वर, उसवी 
दिव्य पवित्रता भौर संजीवनी दाक्ति वा स्वय॑ अमुभव गरें, धोर भारतीय 
सस्कृति के लिए उसकी व्यापव देने नी बेल बा, जो उस भअमृत प्रवाह से विश्चिप्त 
होकर सूस रही है, उस भमृतन्लोत से पुन संबन्ध स्थापित कर, उसको फिर से 
उज्जीवित पोर हरा-भरा बरे, जिससे स्मिनव भारत मे! लिए वह पुत्र फू 
झभौर फर्ते भौर साथ ही भपने सोरम भोर प्रसाद से विश्व या प्रगसप्नता, सत्तोष 
भौर शान्ति प्रदान फर से । येद ने स्वयं महां है-- 
पयमा वा. इल्पाणोमाददाति जनेस्य ॥ 
ब्रह्मराजस्यास्या५८ झूदाप चार्पा- 
य ध॑ स्वाय धाराय सं 
म्ियो देवातां दक्षियाये दा- 
छुरिह भूषासम्‌। घप से 
इाम रामप्पतामू। 
जप सारी समतृ ३ 
(मर ०२५१२) 


>---ै+-+ 


प्रथम परिश्रिष्ट 


(क) वेदिक धारा का असृत-सोत 
(ख) वेदिकसूक्तिमझरी - 

(ग) आह्मणीय-सूक्तिमज्जरी 

(घ) व्रत से आल-शुद्धि 

(उ) अहचये 


रज 


श्ष६ भारतीय सस्कृति का विकास 


हुए पशुओ की हिंसा में विहार करते है ।' थे उक्त प्रकार के हिसामय यज्ञों से 
देवताओं कहा तथा मित्रादि का बजन करते है। रजसू सत्त्व और तमसू में 
भास्या रखनेवाले वे इन्द्र आदि देवो की उपासना करते है, भगवान्‌ की नहीं! 
इस जन्म में यज्ञो'हारा देवताओं का>यजन करके हम स्वर्ग में जाकर रमण 
करेंगे, भौर तदनन्तर पुव इस शोक में बडे छुलो में जन्म लेकर ऐश्व्य का 
उपभोग करेंगे'--इस प्रकार की श्रापातत रमणोय बातो से जिनके चित्त चेजचल 
है ऐसे भ्रभिमानी तथा झतिस्तब्ध लोगो को मेरी (>+भगवात्‌ के सबन्ध की) 
बात भी नही रुचती। $ 

ऊपर के वचतों पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की आ्रावश्यकता सही 
है। आदर्शे-हीन शुप्क याज्षिक कर्मेकाण्ड के कारण लोगो की वेदों में अनात्या 
का भ्रौर सामान्य रूप से याज्ञिको की खेद-जमक भरनेतिकता के साथ-साथ तिन्द- 


* कीय व्यावसायिक बुद्धि का इससे अ्रधिक प्रमाण श्रौर क्‍या हो सकता है! 





चैंदिक घारा के ही क्‍यों, किसी भी सास्कृतिक घारा के छास के लिए ऐसे 
कारण पर्याप्त होते है । 


उपसहार 
जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि वंदिक घारा वे” हास' का मुख्य 
कारण श्रत्यधिक जठिलता और विस्तार की पहुँचा हुआ उसका श्राद्शहीन शुष्क 
कर्मकाण्ड ही था। झायजाति में झूढि-मूलक वर्गेवाद कौ प्रवृत्ति के लाने में 
और उसको दृढ़ करने में भी उक्त कर्मकाण्ड का विद्येप हाथ था। इसी के 
कारण, जहाँ एक ओर विभिन्न वर्णों में पृथक्त्व-मावना की वृद्धि हुई, वहाँ दुसरी 











१. तु० “इज्यायन्रभृतिदलेयों भागरबुधोष्यम । हयाश्जन्तन मांसगुध्नु सर्द 
चरफभादड चर ॥ ( महाभारत, भनुझासन-पर्व, ११५४५॥४७ ) । 

सान्निक कर्मवाण्ड में पशुओं की वलि के प्रसंग ब्राह्मण प्रत्थो भोर 
श्रौतसूत्रो में भरे पड है । सवनीय पद्मु के अवयवों को ऋ्विजों में 
बौटने के विधाने वा उल्वज हम ऊपर कर चुबवे है। महाभारत में 
वर्णित राजा रन्तिदेव के सत्र में प्रविदित सहझो पशुभा की बलि दी 
जाने की क्या प्रस्चिद्ध है। यहाँ जो प्रभाण हमने दिय दे उनसे यह स्पष्ट 
५. है कि याज्िव लाए ब्राय मांसाहार के श्रलोमन से यज्ञों में प्रवृत्त हाते 
थे | इन सव वाता से यह स्पष्ट है कि वेदिक यज्ञों बी बढती हुई पशु 

हिंसा की प्रवृत्ति भी देँदित्र धारा ये हास में एक प्रमुण कारण थी 


देदिक चर 
देदिक घारा का हास १ 


पोर शूद्दो के प्रति बठोर भोर भणशोमन दृष्टि वा सूत्रपात हुमा। इसीने 
विशेष रूप से रूढि-्मलक पुरोहितन्य्गं परे जन्म दिया, जिसकी क्रमशः बढ़ती 
हुई व्यावसायिक बुद्धि भौर भनैतिवता ने वैदिक धारा की हासोन्‍्मुखता को 
भौर भी बढ़ा दिया। प्रादरश-द्वीन याशिक फर्मग्राण्ड भौर नैतिवता की भावना 
सै घत्य-प्राय ऋत्विजों के कारण वेदों के भर्षे-शान-पुरत्सर भष्ययनाध्यापन फ्री 
परम्परा और उनकी उदात्त भावनाभों का वातावरण दोनो नप्टआय हो गये । 


यह समय ऐसा था जब कि जनता को कोई धामिक प्रेरणा भौर जीवन-प्रद 


सन्देश बद्दी से भी मिलना प्रायः वन्‍्द दो गया था, पभौर वैदिक धारा वा प्रयाह 
अत्यन्त मन्द पड़ गया था। 


परतमक भोर नैतिक घातायरण को यहाँ भहान्‌ घूल्पता भपवा 
रिक्‍्तता घास्तव में भौपनिषद तथा जैन-बोदादि धाराप्ों के गले प्ान्दोतनों 
को जननों हुई । हे 


प्रति का नियम है कि वातावरण के तिस्तस्ध हो जाने पर हो धाँपो 
प्रातों है। 


बेदिक घारा के छास की कहानी हम यहीं समाप्त करते है । यह प्रत्यन्त 
हृदय-विदारक है, इसके कहने फी भावश्यकता नहीं है । पर यह्‌ सत्य है, इसमें भो 
सन्देहू नहीं है । इसको सानता ही पड़ेगा; इसको साने बिना मे तो हम भारतोय 
संस्कृति फो झगली प्रगति फो समझ सफते हे, थ॑ भगली पारापों के उदय फो । 


हमारः कतंव्य 


वैदिक धारा का हलास एक ऐतिहासिक सत्य है। पर इसका श्र्थ यह नहीं 

है कि वेद और वैदिक वाहुूमय का महत्त्व अभिनव भारत के लिए नही है । 
यह हमारा परम सौभाग्य है कि वे अब भी सुरक्षित है। उनकी हमने 
अक्षम्य महान्‌ उपेक्षा की है, सहस्रो वर्षों से | पर शझ्रव समय झा गया हैं जब कि 
झादश्यकता है उतके वास्तविक अ्नुश्ञोलन झोर स्वाप्याय को; फ़िसी संकोण 
सांप्रदायिक दृष्टि से नहों, किन्तु अत्यन्त उदार मानबौप भावना से। 
चेद हमारे राष्टू की अमूल्य द्ाश्वत निधि तो है ही; पर झपनी अद्वितीय 
उदात्त भावताओ ओर अमूल्य जीवन-सदेश के कारण उनका सार्वकालिक और 
सार्वभौम महत्त्व भी है । इस का गर्व और गौरव प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए । 
यह सादा स्मरण रखने की बात है कि वेदों के विपय सें सकी्ण साप्रदामरिक 
दृष्टि न केवल उनके महत्त्व को घठाती है, अपितु उनको दूसरी सास्कृतिक 

श्र के साथ भतिस्पर्धा के बहुत निम्न घरातल पर भी ले बझातो है। 


प्रथम परिशिष्ठ 
(क) 
वैदिक धारा का अमृतं-लोत 


मौलिक प्रर्त. | 


कसम देवाय हविषा विधेम ? (ऋगु० १०१२१४५) 
हम किस्त देव की स्तुति और उपासना करें ? 


उत्तर 


गेन द्योरप्रा पुयिवी च दृढा येन स्वः स्तभित येने माकः । 
थो प्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्से देवाय हृविया विपेम ॥ 
(ऋगु० १०१२१५) 
जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल घुलोक को, इल पृथिवी को, स्वलॉक और 
साक-लोक को ग्रपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तसिक्ष-सोक में 
भी व्याप्त हो रही है उसको छोड कर हम किस देव की स्तुति और उपासता कर 
अफते हैं ? अर्यारृ, हमको उसो महाशवित्र-हूपिणी देवता की पुजा करनी चाहिए । 
मूलतत्त्व का स्वरूप: हा 
स ओतः प्रोतशव विभू: भ्रजासु | (यजु० रेशा5) 
यह मूल-तत्त्व सारे विश्व में ओत-प्रोत हे ओर यह सृष्टि उसी से उत्पन्न 
हुई है। 


जग 


न तत्य प्रतिमा भ्रस्ति यम नाम महद्‌ यशः। 
(यजु० ३२॥३) 


उसका यद्ष सर्वत्र फंला हुआ है | उसकी प्रतिमा या उपभान नही हो सकता ॥ 
सब देवता उसी की विभूति हूँ 


एके सद्प्रा बहुधां वदत्त्य- 
र्नि यम सातरिश्वानमाहुः॥ (ऋग्‌० १।१६४४६) 
एक ही मृलतर्त्व को विद्वानू भग्वि, यम, मातरिश्वा भदि अनेक नामो से कहते है । 


सुपर्ण विप्रा; कवयो बचोभिरेक॑ सन्त वहुधा फल्पयन्ति। 
(ऋग्‌० १०११४॥५) 
एक ही सवे-ब्यापक तत्त्व को विद्वानू कवि वचतों द्वाद्र झनेक रूपों रे 
कल्पित करते हें! 
तदेवाग्तिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु॒ चन्द्रमा: ॥ 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता झापः स भप्रज्ापतिन ॥ 
(यज्ु० ३२॥१) 
उसी मूलतत््व को अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र (जन्भास्वर) ब्रह्म, 
अपू (->जल) और भप्रजाप्रति कहा जाता है। श्रथवा, अग्नि आदि सब उस्री 
को विमूर्तियाँ हें ॥' 
१. तु० “प्रहं एृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तया । 
मयि सर्वेमिदं प्रोत॑ सूत्रे सणिगणा इवं। 
रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रमास्मि शाशिसूर्यपोः । 
पुष्पो गन्धः पुथिच्यां व तेजडवास्मि विभादसों ।” (गीता ७।६-६) 


ढ़ 











तथा, 
#यतो भूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो भतः ॥ 
यदाययेणग तिध्ठान्ति तत्व तन्नित्यमवब्ययम्‌ ॥ 
सत्य श्रह्य पर धाम कम “पम्म! प्रजापति: । 
झक्तिर्माहा शिवों विष्णु राम झ्लोकार एवं थे ॥) 
प्रेमेत्यादि वर्ब मूलतत््वदाचि न संद्यः ॥ 
सदेव..._ तत्त्व गीठायामहूंशम्देन._ कक्‍य्यते ॥॥ 
(रइिममाला ६०९४ १५-१६) 


बेदिक धारा का श्रमृत-तोत श्श्३े 


रे 


उस परस देव को महिमा 


महौरस्प प्रणोत्यः पूर्वीषत प्रशस्तयः । 
नास्य क्षीयन्‍्त ऊतयः॥ (ऋगूण दाडश३) 
परमँश्व्यंशाली भगवान्‌ की लीला या चरित्रों की कोई सीमा नहीं हैत 
इस अनस्तानन्त विश्वप्रपंच के निर्माता के संख्यातीत गुणी का ग्रान कौन कर 
सकता है? हमारा कल्माण इसी में है कि हमको सदा यह विश्वास रहे कि 
भगवान्‌ सबके रक्षक हे । इस सारे विश्व की रचना का एकमात्र उद्देश्य हमारा 
कल्याण ही है |" 
बेदाहमेत॑ पुरुष सहान्तमादित्यवर्ण त्तमसः परस्तातु । 
तमेव विदित्वाति भुत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेष्यनाय ॥ 
(यजु० २१॥१८) 
सर्वत्र औत-प्रोत वह महान देवाधिदेव सूर्य के समान अपने तेजोमय रूप 
को सर्वेत्र फैलाये हुए भी हमारे अज्ञानान्धकार के कारण हमसे तिरोहित है। 
उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु की भावना को अतिक्रमण कर सकता है। 
श्रमृतत्व श्रथवा विशाल जीवन की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।* 


आदर प्रार्थना 

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्थ घीमहि । 

घियो थो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३०३५) 
अर्थात्‌, हम सब सबवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्याव 

करते है जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे ! 

मेघामहूं प्रयमां ब्रह्मण्वतों श्रह्मजूतामृपिष्टुवाम्‌। 

प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदेंवानामवसे हुवे ॥ (अथर्वें० ६।१०८॥२) 
ऋषियों द्वारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, ज्ञान का प्रकाश करनेवासी 


पौर स्वयं ज्ञानमय उस श्रेष्ठ मेधा-शक्ति का हम आहत करते हे जिससे समस्त देवी 
शक्तियों का साप्निध्य श्नौर सरक्षण हमको प्राप्त हो सके ! 





१. तु० “विध्वप्रेतद्यया शक्त्या धायते पालणते तथा ॥ 

मू्न सा प्रथमा बुद्धिश्चेतता चँवब मन्यताम्‌ 

तथा सहेतुके॑ विश्वमाब्रह्माण्ड व्यवस्वितम्‌ ॥ 

चाल्यते. हितभावेन तामेवाहूं. समाक्षये ॥ 
(रश्मिमाला ६६१-२) 


भारतीय संस्कृति का विकात 


तन्‍्मे सनः शिवसंफल्पमस्तु (यजु० ३४१) 

मेरे मत के संकल्प शुभ और कल्याणमय हो [ 
विश्वानि देव सबितदुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भव्वं तन्न भ्रा सुव॥ (यजु० ३०३३) 

हु अर्थात्‌, हैं देव सवितः |! समस्त दुर्गुणो को हमसे दूर कौजिए, और जो 
कल्याप-प्रद है उसे हमें प्राप्त कराइए ! 

परि मारने दुइचरिताद बावह्वा 
सा सुचरिते भज । (यजु० १६॥३०) 

हे प्रकाश-स्वरूप अग्ति-देव ! मुझे दुश्चरित से वचाकर सुचरित में दृढ़- 


तया स्थापित कीजिए। '- 
भद्ं नो श्रपि दातय सनतः (ऋग्‌ू० १०२०१) 
भगवन्‌ ! ऐसी प्रेरणा कीजिए जिससे हमारा मन भद्धन्मागं का ही 
अनुसरण करे। 
भट्दं भव न श्राभर (ऋगु० ८।६३।२५) 
भगवम्‌ ! हमें बराबर मद्र की प्राप्ति कराइए। 
भ्रं कर्णेमिः श्युणुयाम देवा भव्रं पश्येमराक्षमिर्पजत्राः 
(यजु० २५१२१) 
है यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्र को ही सुनें ओर आँखों से भद्द को 
ही देखें । 
झा नो भव्राः क्रतवों गन्तु विश्वतो+ 
दब्घासतो भ्रपरीतासत उद्धिदः। (यजु० २४१४) 
हमको पसे शुभ संकल्प प्राप्द हो जो सर्वेधा प्रविचल हो, जिनको साधारण 
मनुष्य नहीं समझते झौर जो हमें उत्तरोत्तर उत्दृष्ट जीवन की घोर से जाते 
चासे च्ह्े है। 
जीवन की दा निक वुष्टि, 
कुरवेश्नेवेह कर्माणि जिजीबि छ्यतम समा; ॥ 
एवं ध््वयि नान्ययेतोइस्ति न कर्म लिप्यते मरे ॥ (यजु० ४०२) 


चैदिक धारा फा अमृत-खोत ० श् 


* 


मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ ही पूर्ण आयु 
पर्यन्त जीने की इच्छा करे। उसका कल्याण इसी में है; कर्तव्य कर्म को छोड़ 
कर भागने में नहीं । कर्म-वन्धन से बचने का यही उपाय है ।' 
ईश्ला बात्यभिद ७ सर्व यात्कि च जगत्या जगत । 
तेन स्यस्तेन भुज्जीया भा गृधः कत्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
[सजु० ४०११) 
सारे विश्व में झल्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हे। कर्म करने पर ईश्वर द्वारा 
जो भी फल प्राप्त हो उसका तुम उपभोग करो। जो दूसरे को प्राप्त है उस पर 
झपना मन मत चलाओी ।* 
सः.  . » - पयावातथ्यतोर्श्यात, व्यदधाच्याखतोस्पः 
समाम्यः । (यजु० ४०८) १५ 
हमारे जोवन के ईइ्वर-प्रदत्त पदार्थों में सदा ही योग्यता शोर औचित्य का 
झाधार होता है। 
झदीनाः स्थाम शरदः शतम्‌ । भूथश्च शरदः शतातू । 
औी (यजु० ३६२४) 
हम स्रौ वर्ष तक झोर सो वर्ष से भो अधिक काल तक अदीन होकर रहें ! 
अर्थात्‌, हम जीवन के महत्त्व को समझें और दीनता के भाव से श्रपने को दूर 
रखते हुए सदा उन्नति-पय पर आगे बढते रहें। 
इस इच्चरतः सला (ऐवरेयज्राह्मण ७१५) 
जो स्वयं उद्योग करता है भगवान्‌ उसी की सहायता करते हे 
न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः (ऋग्‌ू० ४॥३३।११) 
जो श्रम नही करता उसके साथ देवता मित्रता नहीं करते । 
यादृश्मिनू घायि समपस्मया विदतू (ऋगु० ५।४४।८) 
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३५ तु० “कमंग्येदाधिक्ारस्ते सा फ्भेदु कदाचन। सा कर्तेझसहेतुमू्ा ते 
सद्धोश्स्वकर्मणि ॥7 [गोता रा४ड७) 

२. छु० “कर्म छृत्वा ततस्तस्थ फ्रभाप्तावनुत्युकः। प्रसन्न विद्येगः 
स्वस्थ प्राझ्तोत पण्डितः ॥ प्रभो फर्मेफतन्यात्तस्तस्म फसमर्पणम्‌ ॥ 
इरघागतिरष्येवा भश्ताना परिमाषया ॥ (रहिममाला १७४४-४५) 





हो 


श्र६ भारतीय संत्कृति का विशत 


मनुप्य अपने ध्येय को श्रम और तप से ही प्राप्त कर मना हैँ । 
झत्ति रत्वमनागत्ताः (ऋगु० 5।६७॥७) 
मिष्याप भनुष्य वे! लिए निधिरप अमत्य रत्न स्वयं उपस्थित हो जाते हैं।* 


जीवन का लक्ष्य 


उद्यं तमसस्परि स्व: पत्यन्त उत्तरमू | 
ध्॑ देव देवता सुयंमगन्‍्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ (यजु० २०२१) 
झज्ञानशपी भ्रन्धवार से उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर बढते हुए हम, देवताग्रो 
में सूर्य के समान, उत्तम ज्योति अर्थात्‌ सर्वोत्तष्ट अवस्था को प्राप्त बरें।'* 
लोका यत्र ज्योतिप्मन्तस्तत्र॒ मामसृतं कृषि । 
(ऋगु० ६।११३॥।६) 
अगवन्‌ ! मुझे उस पूर्णता की श्रवस्था को प्राप्त कराइए, जहाँ केवल प्रवाश 
ही प्रकाश है । 
परेतु मृत्युरमृतं न ऐसु [झथबे० १८३॥६२) 
अगवन्‌ ! अ्रपूर्ण जीवत की अवस्था से हमें पूर्णता के जीवन को आप्त 
कराइएं। 
उदय [धघा सवा घोदस्थाम्‌. (यजु० ४२८) 
हम उत्कृष्ट और शुम जीवन के लिए उद्योग-शील हो 
प्रतार्यापुः प्रतरं लदोयः (ऋणग्‌० १०५६१) 
भगवन्‌ ! हम नवीन से नवीनतर झौर उत्कृष्ट से उल्दप्टतर जीवन की 
ओर बढते रहें । 
जीवन-सगीत 


जोवेम दारदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम्‌। 

रोहेम द्ारदः शतम्‌ । प्रेम शरदः इतम्‌ | 

भवेस द्ारद* शतस्‌॥ भूषेस झारदः झतम्‌। 

मूयसा शरदः इतात्‌ श ध्रखव० रृहाइफर-पं 

०ी--0«-0«-0>-०40%(0०--40-०९०००(१--०९३--०९०+-७००-9---0-.-0--9--७-०-९०---३०--२०-७-५०-९-०-९०००१)०-०१३-०१0-०० (१०००-००) दी 
१. तु० “पअस्तेयप्रतिष्ठायों सर्वेसत्वोपस्थानम्‌ 7” (योगस्रूत्र २३७) 
२- तु० /उत्तरोत्तरमुत्कपि जीवन शाइवत हि नः। पस्वु्ट तमसा घापि 
मोहरूपेण सर्दया ॥” (रश्मिमाला राछ) 


दांदक घारा का अमृत-सतोत १६७ 


हम सौ और सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा करें, अपने ज्ञान को 
बराबर वढाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्ठि और 
#दूँढता -को प्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, और समृद्धि, 
ऐश्वर्य तथा गुणों से अपने को भूषित करते रहें। 
आदशे-जीवन 
कृधी न अर्घ्वाजर चरयाय जोवसे (ऋग्‌० १३६१४) 
भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
विज्वदानों सुमनसः स्थाम  * 
"पश्येम न सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ? (ऋग्‌० ६५२५) , 
हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें ! 
मदेम शतहिसाः सुवीराः (अथवे० २०६३॥३ ) 


भ्र्थातू, हमारी सन्‍्तानें वीर हों और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रतश्नतापूर्वक 
ही ब्यतीत करें [ 


यया नः सर्वेसिज्जगदयक्ष्मं सुमना असत्‌ ॥ (यजु० १६४) 


हमारी जीवन-चर्या ऐसी हो जिससे यह सारा जगत्‌ हमको व्याधियों से 
बचाकर प्रसन्नता देने वाला हो। 


यत्रानन्‍्दाइच मोदाइच मुदः प्रमुद झासते 
222० तत्र माममृ्त कृषि ॥ (ऋगू० ६॥११३॥११) 


भगवन्‌ ! भुझे सदा झानन्द, सोद, प्रमोद और प्रसन्नता को मन स्थिति में 
रखिए। हर 


विश्वाह्ा दर्य छुमतस्पमाताः (ऋणगुण ३॥७५१८) 
हम सदा ही प्पने को प्रसन्न रखें! € 
जब्त का जीवन' 
अग्ने बतपते ब्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेयं तम्मे राष्यताम्‌ । 


इदमहसनृतार्सत्यमुपेसि ॥ (यजु० ११) 


१५ 'ब्रत' के संबन्ध में इसो परिश्िप्ट का (घ) भाग देखिए । 


श्ध्प भारतोय संस्कृति का विकास 


ब्रतपति भ्रग्नि-देव | झाप शक्तियों वे' एकमात्र केद्ध हे। जो घुम सकृत्य 
के साथ सत्य-मार्य पर चलता चाहते हे, आप उनकी सहायता अवश्य करते है। 
में असत्य को छोड़कर सत्यन्मार्ग पर चलने का ब्रत ले रहा हेँ। आप मुन्ने इस 
ब्रत के पालन की सामर्थ्य दीजिए ॥ 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्तोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा भ्रद्धामाप्योति श्रद्यया सत्यम्ाप्पते ॥ 
(यजु० १६३०) 
व्रताचरण से ही मनुप्य को दीक्षा अर्थात्‌ उनत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा. प्रयलल की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा 
से अपने जीवन के झ्रादर्शों में श्रद्धा, झोर श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होतो है । 


ब्रह्मचरय' 


भ्रह्मारों बहा भ्राजदू विमत्ति तस्मिन्देवा भ्रषि विश्वे समोताः । 

(भयर्वे० ११४२४) 
बरह्मचये-द्तत को घारण करनेवाला प्रकोशमान ब्रह्म (+-समप्टि-डप ब्रह्म 
अथवा शान) को घारण करता है भौर उसमें समस्त देवता झ्ोत-प्रोत होते हूँ 
(भर्थात्‌, वह समस्त दैवी शक्तियो से प्रवाश भौर प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) । 


ब्रह्मचारी- . - -अमेण लोकांस्तपसर पिर्षात्त । (भषब० ११५४) 
ब्रह्मगारी तप झोर श्रम का जीवन व्यतीत करता हुप्ना समस्त राष्ट्र के 


उत्थान में सहायक होता है 
+- झाचार्यों ब्रह्मचेण ब्रह्मचारिणमिच्छते । (भ्रयवें० ११५॥२७) 


झाचार्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही ब्रह्मचारियों को भपने शिक्षण भौर निरीक्षण में 
लेने की मोग्यवा भौर समता कप सपादव करता है। 
श_्‌ ब्रह्मचर्पेण तपसा राज़ां राष्ट्र विरक्षति । (पयवं० ११४१७) 
ब्रह्मयचयें बे तप से ही राजा भपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । 
इन्द्रो हू धहाचर्येण देवेम्प- स्वरामरत्‌ । (भ्रयवं० ११५॥१६) 
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३ प्रह्मचय ये सवन्ध में इसी परिशिप्ट वा (ड) साय देधिए । 


दंदिश घार, बा भमुत-खोत श्ध्द 


संगत जीवन से रहने याला मनुष्य ग्रह्मचय द्वारा ही भ्रपनी इख्धियों को 
पुष् भौर पल्याणोम्मुस बनाने में समर्य होता है। 
ऋत और सत्य की भावना' 


रा 


ऋतस्य हि शुद्घः सन्ति परर्वोर्‌ 
आऋतस्य पौतियं जिनानि हल्ति ! 
ऋतस्य दलोको बपिरा ततर्दे 
कर्णा दुधानः शुचमान झामोः ॥ 
ऋतस्य दुष्ब्हा घदणानि सन्ति 
पुरूणि घन्हा धपु्े बपूंषित 
ऋतिन वोष॑मिषणन्त पृक्ष 

ऋतिेन भाव ऋतमा विवेशुः ७ 

(ऋणगु० ४१२३१८६) 


ऋत भनेक प्रवार की सुख-शान्ति का स्रोत है; 
ऋत की भावना पापों को विनप्ट करती है । 
मनुष्य को उद्वौधन भौर प्रवाश देने वाली 
अत की कीर्ति बहिरे वानो में भी पहुँच चुकी है । 
ऋत की जडें सुदृढ़ हे; 
विश्व पे! नाना रमणीय पदार्थों में ऋत मूत्तिमान्‌ हो रहा है । 
ऋत के प्राधार पर ही अन्नादि खाद्य पदार्थों की वामना की जाती है। 
ऋत के कारण ही सूर्य -रष्मियाँ जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर लें जाती है । 
दृष्दूवा रूपे व्याकरोतू सत्यानुत्ते प्रजापति:«। 
अभद्धामनुतेषदपाच्छूद्ां सत्ये. प्रजापति३ ॥॥ 
(यजु० १६४७७) 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य झौर असत्य के रूपो को देख कर पृथक्‌-पृथक्‌ 
0-०९-००३-०0०--९--५- 0-«0-«0-*०-०७-००-०७--० »0०-००-००---०- ०७-००-०३-००-०९०-०७-०७++-०-०९- ०७-२-२३-०-९३०००कैक 
१. बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विमिन्न प्राकृतिक नियमो के श्रधीन चल 
रही है। परन्तु उत सारे- निममो में परस्पर-विरोध न हो चर एकछपता था 
ऐक्म विद्यमाव है । इसी को ऋत बहते हे । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के 
प्रेरक जो भी नैतिक आदर्श हैं, उत सव का श्राधार सत्य है । अपने वास्तविक 
स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही सत्य है, यही वास्तविक धर्म है । 


२०० भारतोय संस्कृति का दिकात 


कर दिया है। उनमें से श्रद्धा को पातता सत्य में हो है, भौर अथद्धा की 
अनृत या असत्य में। 
बाचः सत्यमन्नीय (यजु० २६।४) 
में अपनो वाणी में सत्य को प्राप्त कहूँ ! 
देवा देवरवन्तु मा ।. -+सत्पेन सत्यमभ्‌- .--- (यजु० २०११-१२) 
समस्त देंवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें और मुझे सत्य मेँ तत्पर रहने की 
दक्ति प्रदान करें! 
'-सत्एं च मे श्रद्धा च मे. . मम्ेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १८५) 
यज्ञ द्वारा में सत्य और श्रद्धा कोष्ाप्त करू ! 
"सा मा सत्योक्ति: परि पाठ विश्वतः ॥ (ऋग्‌० १०३७२) 
सत्यन्यापण द्वाय में सव वुदाइयों से भ्रपतें को बचा सकू ! 


पविन्नता की भावना 


्ट - “देव स्वित: . मां पुरोहि विश्वतः ॥ (यजु० १९/४३) 
है सबितृ-देव ! मुझे सब प्रवार से पवित्र कीजिए ॥ 
पदमानः पुनातु सा कत्वे दक्षाय जीवसे। 
झपो _प्नरिष्टतातमें ॥  (झयबे> छारह्षर) 
है परवित्रता-सवारक देव! सुझे बुद्धि, शक्ति, जीवत झौर विरापद्‌ झात्म- 
रक्षा के लिए प्रवित्र कीजिए । 
आत्म-विश्वास की भावना: 


अहमिलो न पराजिग्पे (गु० १०४८४)) 
में इन्द्र हूँ, मेरा पराजय नहीं हो सकक्‍ता।॥ 
यज्या विश्वस्थ भूतस्पाहमत्मि यशस्तमः ॥ 
(प्रयत्े& ६॥५६॥३) 
सूध्टि के समस्त पदार्थों में में सबसे अधिद यद दाता हूँ । पर्मात्‌ मनुष्य 
बा स्पान सृष्टि वे समस्त पदार्यों से ऊँचा हैं। 


घैदिक घारा का प्रमृत-सोत २०९ 
पुरषो थ॑ प्रगापतेमेंद्रिप्ममू (घतपयत्रा० २५११) 
सब प्राणियों में मनुष्य सृप्टिकर्ता परमेश्वर के अत्यन्त समीप है। 


झहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ ३ 
प्रभीषाडस्मि यिध्वापाडशामादां विषासहिः॥ (प्रधवं० १२१५४) 


में स्वमावत विजम्-शील हूँ । .थ्यी पर मेरा उल्लष्ट पद है। में विरोषी 
इावितियो को परास्त यर, समस्त विष्न-वा प्लो को दवा बर प्रत्येक दिश्वा में 
सफलता को पाने यात्रा हूँ। 


प्रसुर्पा नाम ते लोषा झ्न्पेत तमसावुता: । 
ताँस्‍्ते प्रेत्पापि गच्छान्ति ये के चात्महनों जनाः॥ (यजु० ४०॥३) 


आत्मत्व या भरात्म-चेतता की विस्मृति-रूप भात्महत्या (पर्यातूं, जीवन में 
प्रात्म-विध्वास की भावता का भ्रभाव) ने वेवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु जातियो 
और राष्ट्रों के लिए भी, किसी भी प्रकार की प्रेरणा से विहीन झज्ञानान्यकार 
में गिरा कर सर्वनाश वा हेतु होती है। 


ओजस्वी जीवन 


तेजोईसि॑ तेजो मयि चेंहि, « 

वोर्षमसि यो मयि थेंहि, 

बलमलि बल समयि घेहि, 

प्रोजोह््योजो मयि घेहि, 

मन्युरसि मनन्‍्युं मयि पेंहि, 

सहोश्स सहो मयि घेहि॥ (यजु० १६४६) 
भेरे भादश देव ! 
आप सेज;-स्वरूप हे, मुझमें तेज को घारण कोजिए ! 
भाप वीये-रूप है, मुझे वीर्यवानू कीजिए ! 
श्राप वल-रूप हे, मुझे बलवान्‌ बनाइए ! 
आप ओोज:-स्वरूप हूं, मुझे शोजस्वी बनाइए ! 
आप भन्यु -रूप हे, मुझमें मन्यु को धारण कीजिए 
आप सह: “स्वरूप हे, मुझे सहस्वानु कीजिए | 
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डर मन्यु--अनोचित्य को देख कर होने वाला क्रोष। २- सहसू्‌--विरोधी पर 
विजय पान में समर्थ शक्ति और बल ६ 


द्०्३ भारतोय संस्कृति का विकास 


वीरता तथा निर्भयता की भावना 
मरा त्वा परिपन्यिनों विदव्‌ (यजु ० ४३४) 
्क 
इस बात का ध्यात रखो कि तुम्हारी वास्तविक अन्नति के बाघक डत्रु तुम 
पर विजय प्राप्त वे कर सके। ४ 
इल्रेण मन्युना वमरमसि व्यास पृतन्यतः। 
ध्नन्तो वृत्राष्यप्रति ॥ (अयवें० ७६३) 
सत्कारयों में बाधक जो झनू हम पर झाघात करें हमको चाहिए कि वीरोचित 
क्रोध भौर पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट कर दें। 
मम युत्राः झत्न॒हृण:ः (हुगू० १०१५९॥३) 
भैरे धुत्र ध्त्र्‌ का हतन वरने वाले हों! 
सुवीरासों ब्य-.जयेम (ऋणगू०६॥६१॥२३) 
हमारे पुत्र सुवीर हो भौर उनके साथ हम झनुओ पर विजय प्राप्त करें! 
मा भेम मा संविकयाः (यजु० १२३) 
तू न तो भयभीत हो; न उद्विग्वता को आप्त हो । 
“पा घोश्च पृथिवी चर न विभीतों न रिप्यतः । 
शुवा में प्राण सा विभेः॥। 
थया सूर्पश्च चद्दाच में बिभीतों मे रिप्यत,। 
एवा से प्राण मा बिसेए॥7 (अ्रयवं० २॥१५॥१, ३) 
जैसे चुलोर भौर पुथिवी अपने-प्पने वर्ख॑व्य वे पालन में ने तो डरते दूँ, 
ने कोई उनको हानि पहुँचा सकता है; इसी प्रकार दे मेरे प्राण ! तू भी भय 
को न प्राप्त हो। 


जैसे सूर्य भौर घन्द्रमा न तो भय को भराप्ठ होते है, दे कोई उनको हाति 
पहुँचा सबता है; इसो प्रषार है मेरे प्राण ! लू मी नय वो न भाष्त हो। 


अहमत्मि सरप्रहे़ा इंष्मरिप्ों भरत ॥ 
अघः शपत्ता मे पदोरिमे सर्वे भ्रतिष्ठिता, 
(शय्यूर १०१६६॥२) 


मैं शुधों पर विजय प्राप्त बरों बाला हूँ । इंद्र गे समान सुझे कोई 


वैदिक पारा का प्रमृत-न्नोत २०३ 


ने तो मार खबता है, न पीडित वर सकता है ॥. मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानो भेरे समस्त दात्रु यहाँ मेरे पैरो तले पड़े हुए हें । 


९ महां नमन्तां प्रदिद्वसचतत्न (ऋणग्‌० १०१२८॥१) 


मेरे लिए सब दिशाएँ झुक जाएँ। अर्थात्‌, प्रश्येवाः दिशा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो । 


शारीरिक स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य 


तनूपा भग्नेइसि तन्‍्द में पाहि। 
झायुर्द प्रग्नेश्स्पापुमं देहि। « * 
« यन्‍्मे तत्वा ऊन तन्‍्म था पृण ॥ (यजु० ३१७) + 
ऋसले | _तुस दरीर की रक्षा करने वस्ले हो, मेरे शरीर को पुष्ठ कीनिए। 
तुम भायु कौ देने वाले हो, मुझे पूर्ण भायु दोजिए। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य म 
जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 


वाह्ट म झासप्नप्तों प्राणश्वक्षुरक्षणो क्रोत्र कर्णयो । 
प्रपलिता केशा श्रशोणा दन्‍्ता बहूं बाद्दोबेलम्‌। 
4 ऊवोरोजो जद्घयोज॑व पादयो प्रतिप्ठा (अ्रथर्व १६।६०।१-२) 
मेरे समस्त अग पूर्ण स्वस्थता से अपना अपना कार्य करें, यही में चाहता 
हैँ । मेरी वाणी, प्राण, श्ाँंख, सौर कान अपना अपना काम कर सके ! मेरे 
वाल काले रहें! दातों में कोई रोग न हो। वाहुओ में बहुत बल हो 
मेरी ऊर्मो में ओज, जाँघो में वेग और पैरो में दृढ़ता हो | 


झायुर्‌ यज्ञेन कल्पता प्राणो श्रपानो व्यानों चक्षुर्‌ 
ओत्र बागू भनो प्रात्मा य्शेन कल्पता स्वाहा 
(यजु० ३२।३३) 

प्राकृत जमत्‌ में काम करन वाली अग्नि, वाषु आदि देवी शक्तियों के साथ 
सामज्जस्थ के जीवन (वन्‍्ल्यज्ञ) व्यतीत करत हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सकूं, मेरी प्राण, अपान आदि झकितियाँ तथा चक्षु आदि इच्द्रियाँ अपना- 
प्रपना कार्य ठीक तरह कर सकें, और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
हो--थही मेरी प्रान्तरिक कामना है यही मेरी हादिक अभिलापा और प्रार्थना है 


अ्रश्मा भवतु नस्‍्तनू (यजु० २६४४६) 


ल्‍ 


हुमा) प्रार्यना है कि हमारा शरोर पत्थर के समान सुदृढ हा 


रण भारतोय संस्कृति का विक्ात 


भई जीवन्तो जरणामशीमहिं। (ऋग्‌० १०३७६) 
हम कल्याणन्मार्थ पर चलते हुए वृद्धावस्था को आप्स हो! 

अहू. सर्वेमायुजोव्यासम्‌ । (अथर्व॑० १६७०१) 
में अपने जीवन में पूर्ण आय को प्राप्त करूँ! 


तच्चल्षुईेवहित॑. पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत। 
पश्येम झरदः झतम्‌ | जीवेम शरद: शतम्‌ । 
$ श्णुपाम शरदः शतम्‌ । प्र ब्रदाम शरदः झतम्‌ ॥ 
भ्दीना: स्पाम शरदः शतम्‌ । भूयइ्च शरदः शतात्‌ ॥ 
(यजु० ३६॥२४) 


वह देखो ! इच्धियों के स्वास्थ्य के निर्वाहके, संबको चक्षु स्थानीय प्रभाइमय 
सूर्मे भगवान्‌ सामने उदित हो रहे हं। उनसे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए, 
हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें, सौ वर्ष तक सुर सकें, सौ वर्ष तक 
खोल सकें, सौ वर्ष तक विसी के आाश्चित न हो । झौर सौ वर्ष के अन्तर भी | 


स्वर्गीय पारिवारिक जीवन 


सहूदर्थ सामनस्थमविद्रेषं. हृणोमि थः । 
प्रन्यो भनन्‍्पमभिहृर्थत्त बरत्त' जातमिवाध्ण्या ॥ 
झन्नतः पितुः पुत्रों सात्रा भवतु संमतार । 
जाया धत्ये मधुमती बाचं बवठु दान्तिवाम ॥ 
मा भध्राता ध्रांतरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा ॥ 
सम्पण्चः सत्रता भूत्वा बाच बदत भव्या ॥ 
(पयवें० २३०॥१-३) 
है गृहस्पों ! तुम्हारे पारिवारिक जोवन में परस्पर ऐकय, सौहाई भौर 
सदूमावना होनी चाहिए। द्वेष की गत्प भी ने हो ॥ तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम बरों, जेसे गौ झपने तुरन्त जन्मे बछुड़े का प्यार करती है । 
पुत्र प्रपने माता पिता बा झाजानुवर्ती सौर उनके साथ एज-मन होहर रहे । 
पन्‍नी धपने पति ने प्रति मधुर भौर स्नेंहपुक्त वाशों मा ही व्यवष्टार करे! 
भाई-माई मे साप घोर बेहिल बहित बे साथ ये में गरे। ! 
तुम्हें चाहिए शि एकनमन हो कर समात झादणों भा धनुसरध बरतने हुए 
परस्पर म्नेंह घौर प्रेम को बढाने वादी बागी रा ही ध्यव्टाद बरो | 


दैदिक घारा का भमृत-लोत र्०्धू 
| आदर्श सामाजिक जीवन 


स गच्छष्व॑ं सं बदध्वं सं वो सनांसि जानताम्‌। 
देवा भाग यया पूर्व संजानादा उपासते ॥ (ऋगू० १०१६१) 


हे मनृप्यो ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य क्षक्तियी से संपन्न सूर्य, चन्द्र. 
वायू, अग्नि झादि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानों प्रेम से, अपने-अपने कार्र 
को करते हूं; ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावता से प्रेरित हो कर एक साथ कार्यों 
में प्रवृत्त होश, ऐकमत्य से रहो झोर परस्पर सदूभाव से वरतों । 


« समानों मन्‍्त्रः समितिः समानो 
समाने मनः सह चित्तमेषाम्‌ । (ऋग्‌० १०१६१॥३) 


तुम्हारी मन्‍्त्रणा में, समितियों में, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, 
सद्भावना हो, वैपम्य और दुर्भावना न हो । 


समानो व झाकूतिः समाना हृदयाति थः । 
समानमस्तु वो मनो यया वः सुसहासति ॥ (ऋग्‌० १०॥१६१४) 


४६... पुम्हारे अभिप्रायो में, चुम्हारे हृदयो (अथवा भावनाप्रो) में भौर तुम्हारे 
मनो में एकता को भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी साद्विक और सामुदायिक 
शक्ति बा विकास हो सके । 


राजनीतिक आदर्श 


विश्वि राजा प्रतिष्ठित: (यजु० २०६) 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्मर होती है। 
सवा बिशों चुणता राज्याय (अथर्व० ३॥४२) 
हे राजन्‌ ! प्रजाओ द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाग्रो। 
विशस्त्वा सर्चा बाञज्छत्तु (अथर्वे० ४८४३) 


है राजन्‌ | तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम को 
2 चाहती हो । 


राष्ट्राणि वे विशः (ऐँत० ज्रा० ८२६) 
प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हे। 


२०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


मानवीय कल्याण की भावना 
मित्रस्थाहूँ चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्र॒स्य चक्षुपा समोक्षामहे॥॥ (यजु० ३६॥१८) 


में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ | हम सब परस्पर 
मित्र की दृष्टि से देखें । 


पुमान्‌ पुमांस परि पातठु विदवतः (ऋग्‌० ६॥४४।१४) 


एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनृष्यो का मुल्य कर्तेव्य है। 
याँश्च पद्यामि याँइच से तेषु मा सुमति ऊुधि । (अथवं० १७।६७७) 
भगवन्‌ | ऐंसी कृपा कीजिए जिससे में मनृध्यमात्र के श्रति, चाहे ,में उनको 
जानता हूँ श्रणथवा नही, सदूभावना रख सकूँ। 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेम्पः ) (अथवें० ३॥३०।४) 
झाओ हम सव मिल कर ऐसी प्रार्यना करें, जिससे मनुष्यो में परल्पर सुमति 
और सदुभावना का विस्तार हो!” 


|विद॒व-शान्ति की भावना 


चोः शान्तिरत्तरिक्ष७ शास्तिः पुथिवी 
शझास्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ) 
वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवा: शान्ति- 
ब्रह्म झान्तिः सर्वे७ शान्ति: शान्ति- 
रेव शान्ति; सा मा शान्तिरेधि ॥ (यज० ३६॥१७) 
बुलोक, अन्तरिक्ष-खोक झौर पृथरिवी-्लोक सुख-आन्ति-दायक हो; जल, 
ओपधियाँ भौर वनस्पतियाँ झात्ति देने वाली हो, समस्त देवता, ब्रह्म भौर सब 
कुछ श्ान्तिप्रद हो | जो शान्ति विश्व में स्वेत्र फैली हुई है, वह मुझे प्राप्त 
हो । में वरावर शान्ति का अनुमव बह! 
जू॑ नः सूर्य उदचक्षा उदेतु 
ही नइचतल्न. भ्रदिशों भवन्तु । (खटगु० ७३५८) 
अत्यन्त विस्तृत तैज से युक्त सूर्य का उदय हम सव बे लिए शान्तिदायवः 
हो। चारों दिदाएँ हमारे लिए धात्ति देनेवातों हो! 


अदिक घारा का प्रमुतनलोत _ २०७ 


श॑ नो बातः यवता& श॑ नस्तपतु सूर्यः 
श॑ नः कनिक्रदद्‌ देवः पर्जत्यो अभिवर्षतु ॥ (यजु० ३६१०) 


2 वायु हमारे लिए सुखरूप होकर चले! सूर्य हमारे लिए सुखमय होकर 


सपे | भ्रत्यन्त गरजने वाले पर्जन्य-देव भी हमारे लिए सुखरूप होकर श्रच्छी 
तरह बरतें ) ञ 


प्रथम परिशिष्ट 
(ख) 
वेदिक-सूक्ति-मंजरी 


ऋग्वेद-संहिता 
पुर्वीरिन्बस्थ रातयो न विदस्यन्यूतय* ! (१॥११३३) 
परमात्मा की देन की इयत्ता नहीं हो सकती । उनकी रक्षा में कमी क्षीणता 
नही पश्राती ) * 
अप्त्वश्तरमृतमप्सु भेवजम्‌ (१।२३॥१६) 
जलो में भमृत का वास है। वे प्रौपप-स्वरूण हे । 
आपश्च विश्वभेयजी, (१२३२०) 
जलो में सब पझ्लोपय रहते हूँ ! 
सविता :प्रपामोवां धापते (१३५६) 
सूर्य बीमारी को भगाता है। 
विश्व चिदायुर्गोवते (३७४५) 
प्रायु-्मर मनुष्य छो जीवन की स्फूलि वा अवुभव बरता चाहिएं। 
ले दुदकताय सह्पृहयेत्‌ (शश्ह६) 
भपशन्द बोलने वी श्रवृत्ति से बचना चाहिए। 


चेदिक-सूकित-मंजरी २०६ 
न दुष्दुत्तिदेश्िणोदेषु झस्यते (१॥५३॥१) 
घन देनें बालो थे प्रति दुस्तुति गारना ठीया नहीं। 


विश्यस्मा उप्र: कर्मणे पुरोहित: (१॥२५५३) 


रे 


बड़ा मनुष्य ही सब कार्यों में नेतृत्व रखता है। 
झनों ने रूप जरिसा सिनाति (१७११०) 
मेघ ने! समान वृद्धावस्पा रूप को वियाड देती है । 
सत्य॑ तातान सूर्य: (१॥१०५।१२) 
सूर्य सत्य को ही विस्तारित करता है। धर्षात्‌, उत्प भौर प्रकाश में समानता है । 
ददयदक्षण्वान्‌ ने विचेतदन्‍्ध. (१/१६४॥१६) 
जितके प्रांत है वही देखता है, प्रत्धा नहीं देपता। 
यहुप्रऊा विश्ूलिसा विवेश (१११६४॥३२) 
£ अधिक सन्तान वाला घोर बष्ठ का पनुभव करता है। 
माता पृथिवी महोयम (१॥१६४॥३३) 
यह विश्तृत्त पृथिवी हमारो माता है? 
हि एक सद्दिप्रा बहुधा घदन्ति (१॥१६४।४६) 
एवं ही मूल तत्त्व को विद्वान्‌ लोग भ्रवेक प्रकार से कहते हे । 
प्र्यक्य चित्तमलि संचरेण्यनू (१॥१७०॥१) 
दूसरे के चित्त का कोई ठिकाना नहीं। चह्‌ चज्चल हाता है। 
मिनाति श्रिय जरिमा तनूनामू (१/१७६।१) 
बुढापा शरीर की श्ोमा को विगाड देता है। 
-च भुषा ऋआान्त पदचन्ति देवा: (११७६३) 
यह ठीव' ही है कि देवता उसी की सहायता करते है जो श्रम करता है 
पुतुकामों हि सत्यें. (१॥१७६॥५) 
मनुष्य स्वभाव से ही बहुत कामनाओ दाला होता है। 
४ 


(० सारतोय संस्कृति का विकास 


नकिरिस्य तानि ब्रता देवस्प सवितुर्भिनन्ति ॥ (२३५ ७) 
स्वितृ-देव के नियत्रो को कोई नहीं तोह सकता। 
पुरुदहो हि क्षितयों जनानाम (३१८१) + 
मनुष्यों के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के विरोव या सपर्ष रहते ही हूं । 
जायेदस्तमू_ (३॥१३।४) 
स्त्री का ही नाम धर है। 
नावीजिने वार्जिता हासयन्ति 
से गदेम॑ं युरो अश्वाक्नर्यान्त ॥ (३४३॥२३) 
घोडे के साथ घोड़े को ही प्रतियोगिता करायी जाती है, घोड़े से भिन्न'की 
नहीं । गंदहे को थोड़े के आगे स्‍्वाने नहीं दिया जाता। 
ऋतस्य धीति 'जिनानि हन्ति (४२३८) 
प्रकृति प्रयवा सृष्टि के नियमों के परिज्ञान से पाप नष्ट हो जाते है। 
न ऋते आान्तत्य सस्याय देवा: (४॥३३।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवगण मित्रता नहीं करते । 
यांदृश्मिनू घायि तमप्स्थया विदतूं (५/४४)८) 
मतुष्य जिस-किसी लक्ष्य में मन लगाता है उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है 
य उ स्वयं बहते मो घर करत्‌ (५४४८) 
अपने मन में ही काम को करने वाला उसे ठीक तरह करता है। 
झनुबुबाणों प्रध्येति, न स्वपनू (५॥४४॥१३) 
अम्पास से हो मनुष्य सोवना है, ने कि सोते हुए । 
र्ज यो जागार तमुद्ः कामपले सो जागार तमु सासानिं यन्ति । 
(४४४४१४) 
जौ जायता है उ्ी को ऋवाएँ चाही हूँ। सामवेद के मन्त्र भी उसी से 
पास थाते ? । 
दान पषः पुरएता ऋणु नेपति) (५४४६१) 
समसदार नेता ही ठीक रास्ते रो ले जाता है। 
युमान्‌ पुमोर्स परिषादु विध्यतः (६3४१४) 
मनुष्य को मनुष्य वी सब प्रवार से सहायता करती चाहिए। 
सहिं स्वमापृद्रिधकिते फनेयु (ज+२३४२) 
मनुष्यों में शोई धपती प्राय प्रघवा जीवतवाल को नहीं जानवा। 


बंदिक-सूश्ति-संजरी २११ 
तस्प बतानि मे तमनन्ति घौराः (छारे१११) 
समझदार लोग परमेश्वर के नियमों वा उल्लंघन नहीं करते। 
न दुष्दुतो मरत्यों विच्दते बसु (७३२२१) 
फिसो को झनुचित प्रवदा भिच्या स्तुति से मनुष्य घन नहीं पाता। 
ने स्लधन्त॑ रबितेशत्‌ू (७३२२१) 
दूसरों से झगड़ा फरने वाला मनुष्य घन को नहीं पाता। 
“४. चिरित्वाँसो धचेतर्स मयन्ति (७६०७) 
ज्ञानवान्‌ ही ग्रज्ञानी को मार्ग दिसाते है । 
स्त्रियां प्रशार् मनः (८।३३॥१७) 
स्त्रो वा मन अशास्य होता है। 
मा नो निद्रा ईकत ैत जल्पिः॥ (८।४८१४) 
प्रभाद अथवा प्रानस्य के वश होएर तथा जनप्रयाद के बगरण हमको अपने 
कर्तव्य-मार्ग से च्युत न होना चाहिए। 
अ्रस्ति रत्नमनायसः (८६७।७) 
रतन निप्पाप मतुप्य के लिए ही होता है। अथवा, निष्पाप मनुष्य को 
रल-प्राष्ति होती है। 
फऋतस्प श्वद्धमुविया वि पप्रये (८5६॥१) 
सृष्टि के नियमों की सत्ता सर्वत्र फैती हुई है। पु 
सज्जन्त्यचिच्ेत्तः (६।६४४२१) 
अज्ञानी ही डूबा करते हूँ । 
भानान॑ वा उ नो धियो, वि ब्रतानि जनानाम्‌। 
(६।११२॥१) 
की नाना प्रकार के विचार हमारे मन में झाते रहते हे। और मनुष्य नाना 
कार के काम करते हूं। 
तक्षा रिप्टं रुत॑ भिषा्‌ ब्रह्मा सुख्वन्तमिच्छति । 
(६॥११२।१) 


र्रर भारतोय संस्कृति का विकास 


मिस्तरी दूटी हुई वस्तु के लिए वैध रोम के लिए और ब्राह्मण पूजार्थी के 
लिए इच्छुक , रहता है| 
अर्षेर्मा दोव्यः कुपिमिल्कृपस्त । (१०३४।१३) 
जुआ मत खेलों। खेती ही करो। हे हु 
" / सत्येनोत्तमिता भूमिः (शव्ध्श३र) है मं 
पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई है। २ 
न ये स्त्रैणाति सख्यानि सन्ति (१०६५।१५) 
स्त्रियों के साथ स्थायी मित्रता नही हाती । 
'“ज्ञस सा यो न ददाति सरये (१०११७४) 
बह ग्रित्र नहीं हैं जो मित्र की सहायता नहीं करता। 
> क्षेबलाघो भवति देवलादी (१०११७६) धर 
जो इकेला खाता है वह केवल पापमय होता है। 
शुक्लयजुर्वेद-संहिता 
छ उदवेन्तरिक्षमस्वेमि (१४७) 
में भ्रपनी उन्नति वे लिए विस्तृत क्षेत्र को चाहता हूँ। 
घूर्व घूबेन्तं, घूर्व ता योउत्मान्‌ घूर्वति ॥ (१॥८) 
मारते हुए को मारो, जो हमको निष्वारण मार डालना चाहता है उसको 
नप्ठ बर दो। 
मा भे, मां सविकया । (१४२३) 
मे तो दो, ये उद्विस्तता को ब्राप्त होगो। 
ऋतस्य पया प्रेत (७४५) ६ 
प्राएत नियमों थे श्रामार भपता जीवन व्यतीत बरो। 
झवापुष्दा" सोदत सतोजगा (१०४) 
भधटित होशर रहतें से हुम्हें कोई धमरा में सकेगा। 


वेदिफ-सुद्दित-मंजरी रे -- 


यो प्स्मम्थमरातोयाद्‌ यश्च नो देपते जतः ॥ 
मिन्दाद्‌ यो प्रस्मान्‌ धिप्साच्य सर्वे त॑ं मस्मसा कुद॥ (११४८०) 


जो कोई हमारे साथ अकारण झत्रुता करता है, जो कोई हमारे लोगों से 
देष करता है, जो कोई हमारी निन्‍्दा करता हैं भौर हमारे प्राण लेना चाहता 
है, उसको मिट्टी में मिला दो। 


ब्रह्म सुयेसमे ज्योतिः (ररशे४ं८) 


मूर्य के समान ही बेद क्यवा जात-विज्ञान वा भी प्रकाश है । 


् 


आरशिक्षापै प्रश्तितम्‌ । उपशिक्षापा अभिप्रश्तिनम्‌ । (३०१०) 


यह समझ लो बि' जो प्रश्न करता है वही किमी विषय कौ जान सकता हैः 
समीक्षक हो कसी पंदार्थ को ठीक-ठोक समझ सकता है। ऊ 


'. .. भूत्य जागरथम्‌। अ्रमूत्ये स्वपनम्‌। (३०१७) ८ 
स्मरण रखो कि जागने से उन्नति होतो है ओर सोते से अववति । 
प्रियाय प्रियवादिवमू (३०११३) 


रे 


अपने प्रिय के लिए प्रिय-मबुर बोजने वाले को हो निषुकत करो। 
हिरण्मपेन प(रेण सत्यस्पापिहितं सुखम्‌ (४०१७) 
सत्य का मुख सुवर्ण-जैसों अमकीलों वेस्तुओं से छित्रा हुआ रहता है। 
सामवेद-संहिता 
देवस्प पश्य. काव्यमू (पू० शादा३) ४ 
तुम प्रकृति-देवी के सौन्दर्य को जो मूते-रूप से भगवान्‌ का काव्य है देखो 
औ्रौर उससे प्रसन्नता को प्राप्त करो । 
सदा गावः श्चपों विश्वघायसः (पू० ५॥६।६) 
गौएँ सदा पवित्र हे और सबका कल्याण करनेवालोी हे । 
सूर्य झ्रात्मा जगतर्स्ईस्थुबश्च (पू० ६१४॥३) 
सूर्य जड तथा चेतन जगत्‌ की झात्मा है। श 
जनस्थ गोपा अ्रजेनिष्द जायूविः (उ० हे १ ॥६) 
जाग्रहक व्यक्ति ही जनता की रक्षा कर सकता डे 


श्र४ भारतीय संस्कृति का विकास 
अथवंबेद-संहिता मु 
झाप इद्धा उ भेषजोरापो भ्मीवचातनौ:। न्‍ऊ 
झापो विश्वतस्य॑ भेजी: 8. (शा) 
जल निश्चय ही श्रोपध-हप हे। जल रोगो को भगानेवाले हे। जल सब 
को स्वास्थ्य देनेवाले हे । 
४ ४ अद्रादधि श्रेयः प्रेहि (छा८ा१) 
तुम भद्र से भद्गतर जीवन को प्राप्त करो । 
सच्चासज्च चचसी पस्पृषाते (हा १२) 
सत्य-माषण और असत्य-भाषण में स्पर्धा रहती है ) वे एक साथ नद्ी रहे सकते । 
सर्वो वा एप जग्घपाप्मा यस्यानमइनन्ति॥ (६॥७॥५) 
जिसके अन्न को दूसरे खाते हे, उसके पाप नष्ट हो जाते हे ! 
सर्वो या एपोड्जग्घपाप्मा यस्यान्त॑ं नाइमत्ति । (६॥७।६) 
जिसके अन्त को दूसरे नहीं खाते, उसके पाप बने रहते हे ! 


कीति च वा एप यशइच गुहाणामइनाति य* पूर्वोह्तियेरदनाति । 
(६।॥६।५) 


जो घर में झाये हुए झतिथि से पहले भाजत करता है वह साोतों अपने 
धर की कीत्ति और यश को समाप्त वर देता है। 
अश्वितवत्पतियावश्नीयातू (६८८) 
धर में झाये हुए भतिथि के भाजन बर लेने पर हो मोजन करना चाहिए। 
माता भूमि' पुत्रों झहं पुथिव्याः (१२११२) 
भूमि मेरी माता है और में उसबा वुत्र हूँ । 


ने तिपष्ठन्ति न नि मियन्‍्त्यते 
देवानां स्पश इह ये चरन्ति । (१८१॥६) 


ईंवी शक्तियों के” गुप्तचर जो यहाँ धूपते-फिरते हैं ने वो कमी प्पने कार्य है” 
से विरत होते हूँ, न उनकी झाँखें झपतती हें । 





प्रथम परिशिष्ट 
(ग) 


, बाह्मणीय-सूक्तिमझरी 


एतरेय-ब्राह्मण 
कृषी न ऊर््वा एचरयाय जीवसे (ऐत० ब्रा० २२) 
है अ्ग्निदेव ! हमे उद्योग-शीत जीवन के लिए समुन्नत कीजिए । 
डर परिमितं वे भूतम्‌ । प्रपरिमितं भव्यम्‌ । (ऐत०ब्रा० ४६)४ 
भूत (जजों हो चुका है) परिमित और भविध्य भ्रपरिमित होता है। 
भद्रादभि थ्रेपः प्रेहि (ऐत० ब्रा० ११३) ४ 
तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो! 
इन्द्र: पुदयरूपेण पर्वत (रोहितम्‌) उवाच-- 
नानाभान्‍्ताय थ्रीरस्तोति रोहित ! शुआुम । 


पापों चूधद्‌ वरो जन इस इच्चरतः सखा ॥!॥ 
चरंवेति ५. . 


- प्रुष्पिण्यो चरतों जद्धे भूष्युरात्मा फलग्रहिः । 
शेरेधत्य सर्वे पाप्यान श्रसेण प्रपये हुताः ॥र।। 


् 
श्श्द्द भारतोय संस्कृति का विकास 


चरैवेति ।. ««« 
आते भग भासीनस्योध्वंस्तिष्ठति तिप्ठतः । 
शेते विपद्यमरानस्थ चराति चरतो भगः ॥हा॥ 


चरंवेति +. , . 
कलिः दयातवों भवति संनिहानस्तु ह्ापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति छुत॑ संपद्चते चरत्‌ ॥॥४॥॥ 
» चर॑बेति |... . | 
चरन्वे भू विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्वरम्‌ 
सुर्वेस्थ पह्य श्रेमाणं यो न तद्धवते ' चरत्‌ ॥५॥ 


चरेवति १... - 
(ऐक्न० ब्रा० ७४१५) 


श्रम-सगीत थे 
इन्द्र नें पुल्प-झूप में आकर रोहित से कहा-- «“ 
है रोहित! सुनते हे कि जो श्रम से थान्त नही है, उसको ओर प्राप्त | 
नहीं होती । भला मलुप्य भी जो बेठा रहता है निकम्मा समझा जाता है। 
इन्द्र उसी की सहायता करता है जो श्रम-शील है । इसलिए बराबर 
श्रम करते रहो ॥१४ 


अ्रम-शील पुश्प की जाँधें स्फूर्ति के पुष्पो से पुष्पित होती हैँ प्रौर उसके प्रुष्द 
शरीर में स्वास्थ्य का फल लगता है | उमके सारे पाप श्रम से मानों सारे हुए 


निश्चेष्ट यह रहते हैं । इसलिए वरावर श्रम करते रहो २१ 

बेठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े हुए का खड्ा हो जाता है। पढ़ें 
रहनेवाले का सोमाग्य सोना रहता है और चलवेवाने का सौभाग्य चलने लगता 
है । इसलिए बराबर श्रम करते रहा ॥३॥। 

जो सो रहा है वह कलि है, निद्रा में उठ बंठनेव्राला द्वापर हैं4 उठषार 
खडा हो जानेवाला शरेता है, पर श्रम बरनेवाना कृलयुग बन जाता है । इसलिए 
बरावर श्रम करते रहो ॥४॥॥ 

अम-शील मनुष्य द्वी मु अर्थात्‌ जोइन के माघधुय को पाता है, वही 
स्वादिप्ठ फल वा; प्राह्वाद लेता है । सूर्य के श्रम की देखो, जो सदा चलना 
हपा कमी प्रालम्य नहीं बरठा । इसलिए बराबर श्रम करते रहो हा 


आह्यणोय-सुक्ति-मण्जरों... श्श्७ 
बहति ह्‌ दे वह्िधूंरो थासु युज्यते। (ऐत० ब्रा० ६१८) 


ध् कर्मशील व्यक्तित जिस काम्र में भी लगा दिया जाता है उसको पूरा करके 
छोडता है १ 
सं वे गृरर्भारः श्युणाति (ऐत० ब्रा० ४१३) 
अपनी झवित से भ्रधिक भार उठाने से मनुष्य को हाति ही होती है। 
या सक्ृत्पातक कुर्पात्‌ क्रुयदिनत्ततीष्परभ्‌ । * 
(एऐंत० ब्रा० ७३१७) 
“ जिसने एक बार पाप किया, वह दूसरे पाप में प्रवृत्त होता है। 
श्रद्धा पली सत्यं यजमानः। शअद्धा सत्य लदित्युत्तमं॑ मिधुनम्‌ । 8 
अदठ्या सत्येन मियुनेन स्वर्गॉल्लोकान्‌ जयतोति । 
है (ऐत० ब्रा० ७॥१०) 
जीवन-यज्ञ में श्रद्धा मानो पत्नी है श्रौर सत्य यजमान है। श्रद्धा (भावना- 
, मूलक) भौर सत्य (वुद्धिमूलक) की उत्तम जोडी है। श्रद्धा और सत्य की 
४5 जोडी से मनुष्य दिव्य लोको को (5-व्रास्तविक कल्याण को) प्राप्त करता है।' 


हि 


अशनाया थे पाप्मामतिः (छऐत० ब्रा० २२) 
भूष (>-पेट का न भरना) ही सब पापो और वुद्धि-अ्रश की जड है | 
यस्‍्पैवेहू भूयिष्ठमन्नं भवति स एवं भूयिष्ठं लोके विराजति। 
(ऐत० ब्रा० १॥५) 
जिसके पास अधिक अन्न होता है, ससार में वही अत्यधिक महत्त्व को 
पाता है। 
योवे भयति यः श्रेष्ठ तामइनुते तस्य वाचं प्रोदितामनु भवदन्ति । 
* (ऐतत० बरा० २४१५) 
जो सत्ता और श्रेष्ठता को पा लेता है उसकी कही हुई बान का सद 
अनुसरण करते है । 
३ शिरोे वा एतद्यन्नस्थ यदातिय्यम्‌ । (ऐंत० ब्रा० १२५) 
-०७--०--०--०-०--७-०-०--०--०-७--०--०--०--७-७--०-०--०--०--०--०--०--०--०--०-०--०--०-०--०- 
१ 'रश्मि-साला में बुद्धि और भावना के सयध पर र२शवाँ प्रश"रण देखिए । 


श्श्द भारतीय संस्कृति का विशात्त 
अतिथि-सत्कार को यज्ञ का श्रमुख भंग्र समझना चाहिए । 
राष्ट्रॉण वे विद्वः (ऐत० ब्रा० ८२६) 
जनता हो राष्ट्र को बनाती है। 
ब्रह्म च॒ क्षेत्र च संश्विति। (ऐंत० ब्रा० ३४११) 
ब्रह्म (""नज्ञानश्नक्ति) और क्षत (ननस्तन्यशक्ति) परस्पराश्नित होते है। 


ब्रह्मणि खलु वे क्षत्र प्रतिब्ितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म 
(ऐत० ब्रा० ८ार) 


्रह्म में क्षत्र की स्थिति होती है और क्षत्र में ब्रह्म की । 


यजमानो वे यज्ञ: (ऐत० ब्रा० १२५) 


ग्रजमान का स्वरूप ही यज्ञ में प्रतिफलित होता है? 
झा ल्वैव श्रद्धा होतव्यम्‌ (ऐंत० ब्रा० ५॥२७) 
हृवन-यज्ञ की वास्तविकता श्रद्धा में ही होती है। 


मनसा व॑ यज्ञस्तायते सनसा क्रियते ॥ (एऐत्त० ब्रा० ३।११) 
ज्ञान-पुरस्सर ही यज्ञ कथा जाता है । 
एतद्े पस्थ समर्थ स्घूपसमृद्ध यत्कर्म क्रियमाणम्‌गभिवदति । 
(ऐुत० द्रा० १४) 
याज्ञिक कम की सपन्नता या पूर्णरूपवा इसी में है कि उसमें जो मन्त्र प्रयुक्त 
होते है थे वास्तव में उस वाम को बतलाते भी हे जो बन्ञ में किया 
जाता है । 
यद्‌ यज्ञेईभिरूपं तत्समृद्धमू। (ऐत० द्वा० १११६) 
मन्त्र और कर्म को गनुरूपता में ही यज्ञ की सपन्नता निहित होती है। 
यंत्र बव थे पजमानवशो भवति, कल्पत एवं यज्ञोतपि ॥ 
तस्ये जनताये कल्पते यत्रेव विदाने यजमानों यदों यजते । 
(ऐत+० ब्रा० ३।१३) 
यज्ञ में तभी तह वास्तविकता रहती है जश्तत वह विद्दानु यजमान की 
भ्पघीनता में रहता हैं॥ उसी दशा में वह उनता का हिल सपादस वरला है। 


ब्राह्मणीय-सूक्ित-मंजरो श्श्६ 


यया हू या इंदे निधादा वा सेछगा था पापकृतो या पित्तवन्त पुदधमरण्पे 
गृहीत्वा कर्तमन्वस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एयमेव स ऋत्यिजों यजमार्न फर्तमन्वत्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यमनेवंबिदों याजयन्ति॥ (ऐत० ब्रा० 5११) 


जैसे दुष्ट चोर झौर डाकू लोग जंगल में किसी घनी यात्री को पकड़कर 
उसे मारपीट कर ग्रढ़े में फेंककर उसका घन लेकर चम्पत हो जाते है, इसी 
प्रकार मूर्ख ऋत्विज्‌ लोग जिस यजसान का यज्ञ कराते है उसको मानों मार-पीट 
कर गढ़ें में फेंककर उसके धन को उडाकर चले जाते हैं । 
सर्देस्थ ये गाव: प्रेमार्ण सर्वस्थ चाइता गताः। हर 
(ऐ० ब्रा० ४१७) 


गौओ को देखकर सबके हृदय में प्रेम उमड़ श्राता है और वे सबको सुन्दर 
प्रतीत होती है । 


शतपथ-ब्राह्म ण 
यज्ों ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति) 
(श० ब्रा० १॥१।१॥५) 


जो मनुष्य इस भ्रकार सत्य के महत्त्व को ममझता हुआ सत्य-भाषण करता 
है, उसको मत्तिमानूं यशा ही समझना चाहिए। 


म्ध्यमभ्यम्‌ (० ब्रा० १।१।२।२३) 
मध्यम भार्ग के अवलम्बन में कोई भय नहीं होता। 
> एते था उत्पवितारों यत्सुर्पषस्थ रइमयः। 
(झ० ब्रा० ११३॥६) 
ये सूर्य की रश्मियाँ निश्चित रूप से गन्दगी को नप्ट करके पवित्र करनेवाली है । 
प्रग्निहि रक्षसामपहन्ता (झा० ब्रा० १२१॥६) ड़ 
अग्नि हानिकारक जन्तुओं को नप्ट कर देता है 
संग्रामो वे क्रम्‌। संप्रामे हि कूरं क्रियते | 
(द० ब्रा० १२१५॥१६) 


सप्राम कौ क्रूरता का रूप समझना चाहिए, क्योकि सप्राम में क्र कर्म 
क्या जाता है। 


२२२ भारतीय संघ्कृति का विकास 
सुवासा एवं बुनूषेत्‌ ।. . .प्रष्यस्तोत सुवाससे 
दिदुक्न्ते । (झ० ब्रा० ३१२१६) 
मनुष्य को अच्छे वसत्रो को हो धारण करना चाहिए। कुरूप मनुष्य को * 
भी, जो अच्छे वस्त्र पहिनता है, सब देखा चाहते है । 
॒ अग्नियं योविय्रेज्त्व (श० ब्रा० 3१३२८) 
यज्ञ का जन्म अग्ति से ही होता है। 
४ पुरुयों यत्ः । पुस्वल॑मितों यज्ञः । (श०् ब्रा० ३४१४४।२३) 
मनुष्य ही यज्ञ है। यज्ञ का स्वरूप मनुष्य पर निर्भर होता है। 
मनस्ता वा इयं वाग्धूता | मतों वा इदं पुरध्ताद्माचः । 
(श० ० शाराश्ध११) 
वाणी को मन पकड़े रहता है। वाणी से मेक पहल ग्रात्ा है। 
(४. मतसा च वे वाया च यत् तन्वते (झण० ब्र।/० ३॥५॥३११) 
मन श्रौर वाणी दोनों से यज्ञ किया जाता है। 
तदिद क्षत्रमुभपतों विज्ञा परिवृदम। (श० ब्रा० ३६१२४) 
राज्य-शकिति की दाएँ-याएँ दृद़ता प्रजा द्वारा ही होती है । 
द्वितीयवान्‌ू हि. चीर्षवानू (झ० ब्रा० ३७३४५) 
जिसका साथी है वही शक्तिमान्‌ होता है। 
सत्य॑ वे चल: । सत्य हिं प्रजापति: ॥ (श० ब्रा० ४॥२१२६) _ 
चक्षु सत्य है। और मत्य हो प्रजापति है। 
विजश्ञा था क्षत्रियों यतवानू भवति (झ० द्रा० ४३३॥६) 


आजा है ही राणा बहाक्ार डोज है। 
प्रप्नेम होर ध्व मृहीतम्‌ । तत्माव्‌ यावन्तो नोग्शनमइतन्ति 
ते मा सर्वे गुहीता भर्वात। एचंव स्थिति ) 
[च० ब्रा० ४६५१४) 
प्रश्न ने सबको पड़ रखा है। ध्त जो कोई भी हमारे यहाँ मौजन बरते 
है वे सब हमारे हो जाते हैं। यही वस्तु-ह्विति है । 


बआह्वाघोय-सृवित-मंजरी श्र३े 


यो थे ब्राह्मणातामनूचानतमः स 
एपा बोयंबत्तमः (श० ब्रा० ४॥६॥६५) 


४४ ब्राह्मणों में वही सवसे अधिक शक्ति-संपन्न माना जाता है जो सबसे भधिक 
विद्वान्‌ होता है। 
पराभवस्य हैतन्मु्ख यदतिमानः (श० ब्ला० ५१११।१) 
अति अभिमान पराभव का मुख होता है । 
अ्रधों हु वा एप प्रात्मनो यज्जाया ।«. यावज्जाया न बविन्दते.«अप्रसर्वों * 
हि ताबदू भवति। (श० ब्रा० ५४२।११०) 
स्त्री पुरुष का आधा भाग होती है। जब त्तक पुरुप स्त्री को नहीं पाता 
है तबतक वह अ्रपूर्ण ही रहता है। 
को बेद मनुष्यस्थ [श० ब्रा० १४।२२) ४ 
मनुष्य को कौन जानता है? 
से; स्व: कृत्स्नो मन्यते गायति बेब गोते बा रमते । 
(झ० ब्रा० ६१११५) 
मनुष्य जब अपने को पूर्ण समझता है तब गाने लगता है ग्रथवा गाना 
सुनवुर प्रसन्न होता है। 


| 
! 


ने ह्यपुक्तेत मनसा क्‍किड्चन संप्रति शवनोति फर्तुम्‌। ४ 
(झ० ब्रा० ६३११४) 
अयुक्त मत से कोई किसी काम को ठीक तरह नहीं कर सकता । 


यदु या पश्रात्मपरस्मितमल सदवति ॥ तन्न हिनस्ति । यद्‌ भूयों हिनस्ति तब । 
सत्कनीयों न तदवति १ (झण० ब्रा० ६६३१७) 


अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन किया हुआ अन्न पुष्टि करता है। हामि 
मही करता । अधिक होने पर हानि करता है । कम होने पर पुष्टि नही करता । 


अन्त ये पिज्ः (श० ब्रा० ६७४३७) 


। प्रजा का आधार अन्न हीता है। 
भीवें राष्ट्रम [श० ब्रा० धाछारा७) 


श्री से ही राष्ट्र चलता है। 


२२० भआरतोए संस्श्ति फा दिका 


याँ ये को व पा ऋत्विज प्राशिषमाशासते यजमानस्पवैय सा । 
(क्० ग्रा० ह३8२६) 
यज्ञ में ऋत्विजू जो कुछ पामना परते हूँ वास्तव में वह येजमान के लिए ही होती है । 
तदि समूद्ध यत्राता क्‍्नोयान्‌, शादों भूपान्‌ । 
(घ० बा० १३२१२) 
सानेवाजे कम हो झौर साथ पदार्थ भ्षिक हो, यदहो समृद्धि वा रूप है। 
पु थ्राचों या इदे सर्दे प्रभवनि (झण० ब्रा० १३२१६) 
वाणों से ही यह सक्‍झुछ होए है। 
सर्व या इमेति छ श्रेति तर (धन ब्रा० श४ा१६) 


क्रिया झोर प्रतिक्रिया इस जगत्‌ में स्थमाव से सर्वत्र देखी जाती है। 
अथवा, भ्राता शौर जाना सवा साथ तग्रा है| 
23 
< बाग्य॑ सनसों छवोदमों । भ्रगटिमिवतरमिव सन: । परिसिततरेव हि वा । 
(ध० ब्रा6 १४४७) 
मन से वाणी कही छोटो है। मन अफ़डिमिततर प्रौर बागी परिमिततर 
अतीत होती है । 


एते दे ब्राह्मणा यज्स्थ प्राधितारों येइतूचावा:। 
एते ह्येत तसबते । एव एन जनयस्तित 
(ग० ब्रा० १:१३११२) 


विधिवत्‌ जिन्होंने वेदका अव्ययन किया है एसे ही ब्राह्मग यज्ञ को रक्षा 
करते है। थे ही यज्ञ का विस्तार करते है। व ही यज्ञ को उत्पन करते है। 
5/ मनसा या इदं सर्वताप्तम्‌ (इ० ब्रा० १।७॥४२२) 
यह सब कुद मन से प्राप्त है। अर्था, मन की गति के झन्दर है । 
भत्त्प एवं मत्स्य पिलाति (शरण जो० ट्रोडादारओ गु 
मस्स्य का मत्स्य ही निगल जाता है । 


शूते वे यत़मबन्ति ये ब्राह्मण शुशुवासोईइ- 
नूचाना: ॥ एते होव तन्वेते । एत एन जनयन्ति | 
(० ब्रा० १/।प्व१२५) 


ब्राह्मथोय-सूवित-मंजरी _ श्र१ 


जिन्होंने विधिवत्‌ वेद को घुना है और उसका अध्ययन किया है, ऐसे ही ब्राह्मण 
यज्ञ बे स्वरूप को रक्षा करते है। वे ही यज्ञ को विस्तारित भर उत्पन्न 
# परत हे) 
पे चर 
न इवः इवमुपास्तोत । को हि मनुप्यस्थ श्वो चेद । 
(ग० बा० २१३१६) 
कल कहूँगा, कल करूँगा' ऐसी वात न करती चाहिए। मनुय्प के क्र को 
कौन जानता है? 
अद्स्‍धा हि तदू यद भूतम्‌ ७ नद्धा हि$£ तद्‌ 
यद्‌ भविष्यद्‌ । (दा० ब्रा० २।३॥१॥२५) 
जो हो चुका हैं वह निश्चित है। जो होनेवाला है वह अनिष्चित है। 
डर अठ्धा हि तद्‌ गज्जातम्‌ ।.-प्रनद्धा हि तद 
यज्‌ जनिष्पमाणम्‌ ९ (० ब० २१३११२६) 
जो उत्पन्न हो चुका है वह निश्चित हैं। जो उत्पन्न होने वाला है बह 
अनिश्चित है। 
ं श्रद्धा हिं तद्‌ यदद्य । अनद्धा हि तदू यच्छवः। 
(झ० ब्रा० २३।१२८) 
जो झ्राज है वह निश्चित है, जो कब्र होगा वह अ्रनिद्दिचत है। 
यहीं सत्येन हुयते तद्ेबान्‌ गच्छति । (हा० ब्रा० २।३॥१॥३०) 
सत्य-मादना से जो हवत किया जाता है वही देवताओं को पहुँचता है। 
हि पुरुषों वे श्रजापतेनेंदिप्ठमू (झा० ब्रा० २५११) «७ 
मनुष्य ध्रजापति के सबसे अधिक समीप है। हि 
भूमा वे रायस्पीषः । श्रो्रें भूमा । (श० ब्रा ३३१११२।) 
समृद्धि, घन की पुष्टि और लक्ष्मी, इनका एक ही अभिप्राय है। 
श्रमेध्यो वे पुष्धो यदनूतं वदति । तेन पूतिरन्तरतः ॥ 
(झ० ब्रा० ३(श२१०) 
मनुष्य अपवित्र है, क्योंकि झूठ बोलता है। इसीसे उसके अन्दर से दुर्गन्‍्ध 
निकलती है। 


श्पे४ भारतौय संस्कृति रा विशत्त 


उष्ण एय जीपिष्यत्‌ ॥ झीतो मरिच्यत्‌ । (सा० ब्रा० <)3२।११) 
जीनेदाला गरम पौर 'मणेबाता ठंडा होग है। 
४ मच दामानामतिरिपतमस्ति (० ब्रा० दा॥आरा१६) - * 
पामनापो पा घल्त नहीं है। 


ते ह ते पोरतरा प्रग्मान्ततरा य उमयतो-नमस्‍्काराः । 
(झ० ब्रा० &११२०) 


दोनों भोर ने नमल्तार अत्यन्त भयानक घोर भगानि के हेतु होते हूँ । 
गोपय-नब्नाह्मण 
परोक्षप्रिया इव हिं देगा भवस्ति, प्रत्यदादियः ॥ हि 
(गो० द्रा० १११) 
देवता परोक्ष से प्रेम परते है, प्रत्यक्ष गे देव । 
शा मतसता ध्योपेद-यढ्ा भहूँ किझचन मनतता 


ध्यास्पामि तयेब तदझ्भूविष्यति । तद सम तयेद भवति ! 
$$ (गो ब्रा० १४१॥६) 


यदि मनुष्य बिंसी वाम को करना चाहे तो उसे मन से श्यान वरना चाहिए---मे 
जिस का भन से ध्यान वहूँगा बह सवद्य ही होगा ।” सो निश्चय वैसा हीता है । 
झूपसामास्थाद्ये सामान्य नेंदीयः (गो बरा० १३१२६) 
रूप की समानता से झ्रये की समानता ग्रधिक समीपता को प्रकठ करती है। 
ण बतेव ये ग्राह्मणः संजितों भवति (गो० ब्रा० शाहारेड) * 
ब्राह्मण वा महत्व ब्रतन्‍्पालन से ही बता है । 
शूर्वे वयसि परुत्राः पितरमुपज्ीबन्ति ६. - उत्तम न 
वयसि पुत्रान्‌ु॒ पितोपजीवति । (गो ब्रा० १।४॥१७) 
वहली वय में पुत्र पिता पर्‌ निर्भर रहते हैं ॥ अन्तिम वय मेँ पिता परुवों 
पर निर्मर रहता है। दे 
यजमाने5ध.शिरक्ति पतिते स देशोष्ध.दिराः पतति 
(गो ब्रा० २२१५) हर 
मजमान बे उलटें-सिर गिरने पण, वह देश उलदे-सिर गिर जाता हैं। 


प्रथम परिशिष्ठ 
(घ) 
च्रत से आलशुद्धि 


[ वैदिक विचार-धारा में ब्रत-पालन का बडा महत्त्व 
है । इसीलिए नीचे के उद्धरण को यहाँ देना 
हम उचित सम्झते हेँ।] 


“ग्राने | ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि, . 
इंदमहमनृतात्‌. सत्यसुपैसि ॥”  (यजु० १ ५) 
, भर्थात्‌, हे बरतपते प्रकाश-स्वरूप देव । भेरी प्रार्थना है कि में ब्रत का पालन 
करता हुआ अनृत्त से सत्य की भोर प्रगति कर सकूँ। 
जीवन के उत्थान भौर विकास के लिए आत्म-विश्वास और झत्मिक शक्ति 
की आवश्यकता है। झात्मिक शक्ति और आत्म-विश्वास अनुशास्तन, श्रताचरण 
भौर वियम-पालन से ही प्राप्त हो सकते हे। जीवन में व्रतो के ग्रहण और 


पालन का यही रहस्य है। इसी सिद्धान्त का विद्ददी-करण किसी व्रती के मुख से 
नीचे के पद्यों में कराया गया. है.-- 8! 


उत्तरोत्तरमुत्त्थं जीवने सब्युमुत्युकः 4. ५» 
पतिजाने चरिष्यामि बतमात्मविशुद्धपे ॥१॥ 
भपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए में उत्सुक हूँ । प्रात्म- 
द्वि या पविश्राचरण से ही यह हो सकता हे। उस झात्म-विशुद्धि के लिए 
परण की मे प्रतित्रा करता हूँ । 
१५ 


श्र६ भारतीय संस्कृति का विकास 


चतानां पालनेनेव तब ग्रृढमात्मदर्शनम्‌ । 
जायते यभिनां नूतमात्मविध्वासकारणम्‌ ॥र॥ 


ब्रतो के पालन से ही सथमी मनुष्यों को अपने उस गृह स्वरूप का दर्शन 
द्वीता है जो कि झात्म-विश्वास का कारण होता है। प्रभिप्राय यह है कि प्रतों 
के प्राचरण से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को पहचानता 
है, औ्लोर इसी प्रकार उसमें झात्म-विश्वास कौ भाववा का उदय होता है। 


है ऋषिभिर्मुदिभिश्चंव लोकानां सागेंद्शकः । 
सेबितो विततः पन्‍या एप नेवात्र संशयः ॥३॥। , 
संसार को सन्मार्ग दिखाते वालें ऋषियों और मुन्रियों ने वास्तव में इसी 
प्रशस्त मार्ये का सेवन किया था। अ्भिप्राय यह है कि ब्रताचरण ढारा मनुष्य 
ऋषि शौर मुनि की पदवी को भी प्राप्त कर सकता हे । 
गा विश्वस्प विविध कार्य छुव॑स्तोश्त्र निरन्तरम्‌ । 
सतानों पालवेनेव देवा अझमृतभोजितवः ॥४॥॥ 
विश्व के विभिन्न कार्यों को निरसर निवमपूक करने वाले ग्रग्ति, वायु, 
सूय , भरादि]|देवताओं को ब्रतों के पालने के कारण से ही अभृत-भोजी ("ञ|प्रमृत | 
अथवा अभृतत्व का सेवन करने वाले) कहा गया है। दूसरे शब्दों में, झरिनि, 
वायु, सु आदि देवता विश्व के सचालनार्य अपने अपने महात्‌ ब्त अववा क्लब्य 
का अविचल-भाव से पालन करते है। इस्तो आधार पर उतको अमुततः 'भोजी/ 
कहा गया है। 
अभिप्रायथ यह है कि ब्रवाचरण द्वारा ही मतुब्य को झत़तें अमृततत्व या 
ज्ञोशवत जीवन का बोध हो सकता है। 
खतेव प्राप्यते दीक्षा दक्षिणा दोक्षयाप्पत्ते । 
तथा च प्राप्यते शूठा श्रदया सत्यमाध्यते ॥५॥। 
बवावरण से ही मदृष्य को दीक्षा प्रवत्रा उन्त जीवन की योखता प्राप्त 
द्वोवों है। दीक्षा से दक्षिणा अयवा प्रयल की सकचता प्राप्त होती है। 
दक्षिणा से झ्पने जीवन के लक्ष्य झथवा आदशयोँ में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य 
झथवा वॉस्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होतों है ॥ 
अभिप्राय यह है कि ब्रतो के पालने से ही मनुष्य झपने जीवन के परम लक्ष्य 
तक पहुँच सकता है। ( रक्ष्मिमाला' से उद्धृत ) 


फ 





प्रथम परिशिष्ठ 
(ड) 
बह्मचर्य 


[ दैदिक विद्ारयारा ने ब्रह्मचर्य की महिम्रा वा बडा 
गान क्या है। इसीलिए नीने का उद्धरण 
उपयोगी समझवार हम यहाँ दे रहे हैँ । | 
“ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्रानदु विभति” (पभ्रयदं० ११॥५॥२४) 
भर्यात्‌, बह्मचर्य-बत को धारण करने वाला ही तेनोमय ब्रह्म को धारण 
करता है। 
ऊपर मनुष्य के लिए ब्रताचरण की महिमा का वर्णन किया है। सब ब्तो 
के मूल में ब्रह्मचर्ग-बत है। उसी का वर्णन नीचे के पद्या में किया गया है-+ 
जीवन ये महान्‌ बन्नस्‌ तस्प सिद्धप मनोविभि. । 
बअह्यचयंत्रतस्पादो प्रहपमुपदिस्यते ॥8॥ 
जीवन एक महान यज्ञ है। उसको सकनता के लिए मनृष्य को जीवन के 
प्रारम्म में ही ब्रह्मचर्य-त्रत ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मनौवियों का उपदेश है। 
भाप्तादस्थ विनिर्माण: भूलभित्तिस्पेक्षयते । 
लव जीवनस्पादी ग्रह्मचयमपेक्यते १५९४ 


जैसे किसी महल के बनादे में नीव की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
जीवन के प्ारम्स में बहाचयय की अपेक्षः होती है। 


श्श्८ आरतोय ससस्‍्कृति का विकास 


ब्रह्मयेंद्। चोर्ण' यैस्तेरेव  ज्ञपस्विभि । 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षपों जोवनें सम्यते छुवम्‌ ॥३॥ 
तप के रूप में ब्रह्मचय्य के ब्रत को पूर्ण करने वाले मनुष्य ही निस्सनन्‍देह 
जीवन में उत्तरोत्तर उत्कर्प को प्राप्त करते हूँ । 


ब्रह्मचयेंण सर्यो्य सिद्धों भवति भूतले। 
तस्थैवेहातिसक्षिप्ता काचिद्‌ व्यास्या विधीयते ॥४॥॥ 


ससार में प्रत्येक लक्ष्य कौ प्राप्ति ब्रह्मचयं से होती है। उप्ती की कुछ 
अझतिसक्षिप्त व्याख्या यहाँ की'जाती है। 


सर्वेधाभपि. भूताना._मत्तत्कारणमब्ययम्‌ 
क टस्थ शाइवत दिव्य, बेदों था, ज्ञानमेव घत्‌ ॥५॥। 
तदेतदुभय बहा. बह्मयशब्देन. कध्यते । 
तदुद्विश्य श्रत यस्य ब्रह्मचारों स उच्चते ॥६॥ 


सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो अक्षग्य, कूटस्थ, शाश्वत, दिव्य मूलकारण 
है उसको, तथा ज्ञानहप वेद को भी, ब्रह्म छब्द से कहां जाता है। इस प्रकार 
के ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से जा ब्रत॒ ग्रहण करता है उसी को ब्रह्मचारी 
कहते हू । 
समप्टिख्प ग्द्‌ ब्रह्म तदूप ज्ञानमेव ग्तू। 
ताम्या सायुज्यसपत्त्य श्रह्मचारी सरदेप्सति ॥७॥॥ 
समस्त पदार्थों की समष्टि रूप जो ब्रह्म है, तथा समष्टभात्म* (प्रधवा 
व्यापव) जो ज्ञॉन है, उन दोनां के साथ सायुज्य श्रयवा त़दात्म्य की भ्राप्ति गे 
लिए ब्रह्मचारी सदा उत्सुक रहता है। 
एतस्याँ भूमिक्श्या तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिण । 
उत्तरोत्तरमुत्टप्ट जीवन सक््यमुच्यते ।८॥ 


“भ्रद्ादभि झेय प्रेहि!”, “भद्र भद्र मे प्राभर 
इत्पेव बहुण्ों म्जरेपष एवार्य उच्यते ॥6। 


उक्त मानसिक परिस्थिति में वर्तमान ब्रक्षचारी वे लिए उत्तरोत्तर उल्हप्द 
जीवन ही लद्ष्य होता है। “तुम भद्द से मद्गतर जीवन की प्राप्त बरा”, भगवन्‌ ! 
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१. ऐवरेणाह्मण १४१३॥ २ सामवद पु० शादाहषा 





कं 


अद्यचर्य श्३ 
हमारे लिए बराबर कल्याण को ही लाइये” इस प्रकार पनेकानेक वेद-मन्त इसी 
बात को कहते हूँ । + 


तदय॑' स्वीयशक्तीनां विफासः संचयस्तया। 
अमेण तपसा पृत्तिः संयमेन पुरस्कृता ॥१०॥/ 
चारिश्यत्य विनिर्मा् विधाया भर्जनं तथा। 
प्रयम॑ तस्य फर्तेंव्य जायते प्रयमाथमे ॥११॥ 


उक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रथम झाथम (>>व्रह्मचर्याश्रम) में उसका 
मुख्य कर्तव्य होता है: अपनी शब्तियों वा विवास भौर सचय, मत वाणी भौर 
शरीर के सयम के साथ श्रम भोर तप का आचरण, चरित्र का तिर्माण और 
विद्या का उपार्जन 


त्तपत्ता पारमभाष्नोति तपत्ता हन्ति फिल्विपम्‌। 
तपसा वतंभान-स उस्नतेमूपध्ल तिप्ठत्ति ॥१२॥ 
तप द्वारा वह (बह्यचारी) भपने भमीष्ट पद को प्राप्त करता है और 
पाप या भ्रपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल ओर पवित्र बनाता है। 
तप का भाचरण करता हुआ वह उन्नति के शिखर पर प्रासीन होता है। 
तपसा निर्मलो भूत्वा परिपाफेन शुद्धधीः॥ 
द्वितोयमाशभ्र्म॑ गत्वा सर्वस्पेष्ठे न संधयः ॥१३॥॥ 
तप से चरित्र की दुर्बलताओ को दूर कर भोर मनोविकास द्वारा तत्त्वाव- 
गाहिनी विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर बह द्वितीय गृहस्थ-प्राश्रम में प्रविष्ठ होने 
पर समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना में समर्षे होता है। 


«. 4्रह्मचारों ब्रह्म भ्राजदू ब्रिभत्ति तस्मिन्देवा प्रधि विश्वे समोता:”' । 
“द्रह्मचारों समिधा सेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिर्पाति”" ॥१४।॥। 
“शह्मवर्येण तपसा राजा राघ्दूं वि रक्षति 
आचार्पो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते/' ॥१५॥ 
“बह्मचरयेंण तपसा देवा मृत्युमपाष्नत । 
इल्बो ह ब्रह्मचयेंण देवेम्यः स्व॒राभरत्‌”” ॥१६॥॥ 
इत्यादिवेदमस्तेइच वैदिकोदाचभाषया । 
बहायचर्यस्य माहात्म्यं रहस्यं चोपवर्ण्दते ॥१७॥ 
४ -०.०-०-०--०--०--०-.७--०--०-०-७०--०-०--०-०--७-- 
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२३० भारतीय संस्कृति का विकात 


“ब्रह्मचयं-द्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को धारण करता है 
* झोर उसमें समस्त देवता झोत-नप्रोत होते हे (अर्थात्‌ वह समस्त देवताओों से 
प्रकाश भौर झवित को प्राप्त कर सकता है) ॥” ञ 
“समिघा भर मेखला द्वारा अपने ग्रतो को, पालन करता हुआ ब्रह्मचारी 
“परम और तप के प्रभाव से| लोको को ध्रापूरित करता है ।” 
श्रह्माचय॑ के तप से ही राजा अपने राप्ट्र को रक्षा में समर्थ होता है। 
ब्रह्मचयं द्वारा ही आचार्य ब्रह्मंचारी को शिक्षणां चाहता है।” 
, “ब्रह्मचर्य के तप से ही देवतामों ने मृत्यु को डुर भ्रया दिया है। प्रह्मचर्य 
द्वारा ही इन्द्र ने देवताप्नों को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है। 
इत्यादि चैंदिक मस्त अपती उदात्त भाषा में ब्रह्मचयं की महिमा भोर 


रहस्य का वर्णन करते हें । 
( 'रव्मिमाला' से उद्धृत ) 


द्वितीय परिश्रिष्ट 


(क) संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 

(ख) वेद का वास्तविक स्वरूप 

(ग) यजुर्वेद तथा वैदिक कर्मकारड 

* (ध) वेदों के जीवन-द संदेश 

(४) भगवद्गीता का एक असाप्मदायिक अध्ययन 
(च) वर्णमेद तथा जातिमेद का परस्पर संबन्ध 


द्वितीय परिशिष्ट 
(क) 
संस्कृत ताहित्य में ग्रन्थ-नणयन 


[कल्पना', अप्रैल १६५२, से उद्घृत प्रन्यकार फा लेख | 


यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि ससार के किसी भी साहित्य के इतिहास की 
भपेक्षा ससदृत साहित्य का इतिहास भ्रत्यत्त प्राचीन है । इसी कारण से सस्कृत 
साहित्य वे! इतिहास के सम्बन्ध में जहाँ झनेक प्रवार की कठिनाइया हे, वहाँ 
साथ ही उसके सम्बन्ध में भ्रनेकातेक ऐसी बातें भी बतलायोी जा सकती हे, जिनसे 
साधारण शिक्षिता का ही नही, विद्वानों का भी मनोरज्जन हुए बिना नहीं रह 
सकता १ हमारा विचार है कि हम क्रमश उने पर प्रकाश डालें । 

प्रस्तुत लेख में हम कुछ ऐसी समस्याझ्रो को लेकर, जो सस्ट्ृत्त-प्रष्ययन 
करने दालो के सामते प्राय उपस्थित होती है, उनके समाधान करने का यत्व 
करेंगे । उदाहरणार्थ, कुछ समस्याएँ ये हे-- 

(१) संस्कृत वाड्मय के ब्रतह्मण, उपनिषुद आदि! अनेकानेक ग्रन्थ ऐसे हू, 
जिनपर उनके कर्त्ताओ के नाम नहीं मिलते । इसीलिये उनके विषय में पौरुपेयत्व- 
अपोरुषेयत्त का विवाद चिरकाल से चला श्राया है । 


(२) भरनेक ग्रत्थ दो रूपो में मिलते हे, और दोनो एक ही पग्रन्यकर्ता के 
नाम से प्रसिद्ध हे । उदाहरणायें, शब्य-स्पृति आदि अनेक स्मृतिन्यन्थ थोडेन्बहुत 
गद्य तथा पद्व दोनों रूपों में पाये जाते है 


र्रे४ भारतीय संत्हृति का पिकात्त 


(३) भनेक ग्रन्थों में उनके ग्रन्ययारों वी ही सम्मतियाँ प्रमम-पुरुष के 
प्रयोग द्वारा उद्घृत वी गयी हैं | उदाहरणा्थें, धौतव' के नाम से प्रसिद्ध बहईं 
बता में श्ौनक वी ही सम्मति भनेक स्थानों पर उद्धृत की गयी हैं, जैसे 

“सबस्पितानि मामाति क्मतस्त्वाह शोनश ” (यूु० १२०) 
यही नहीं 
"लत्राचार्यस्तु शौदक । नदोवप्तिगमा षदू ते सप्तमों नेत्युवाच हू” 
(वृ० २।१३६) 
इस प्रवार परोक्ष गाल वा भी प्रयोग जिया गया है। पझपने ही प्रग्य मे 
ग्रन्थवार भपनी सम्मति परोक्ष-काल झौर प्रथम-पुरुष में उद्धृत करे, यह विचित्र- 
सी वात दीखती है । 

(४) सस्द्रत साहित्य में एक ही प्रत्य के झनेक सस्‍्करणों का--जो वेद! 
के समान नहीं है--आ्रय उल्लेख मिलता है, जैसे मनुस्भृति, वृदन-मनुस्मृति भादि । 

_ ऐसी भनेक समस्याएँ हें जितका सामता वस्टेत साहित्य के इतिहास वे 
प्रत्येक लेखक को करना पडता है । यहा हम सुसवद्ध रीति से इनके समाधान 
का यत्न करेगे । 


इन समस्याप्रों की कैठितता का मुख्य कारण यह है कि प्रधिकाश में हम 
आधुनिक ग्रन्थ प्रणणन की परिपाटी को दही सामने रखकर इनपर विचार करते 
दे । प्राय बडे विद्वावु भी इस दोष से खाली नहीं पाये जाते । परन्तु यह भावश्यक 
नही है कि प्रत्येक देश में भोर इतिहास के प्रत्येक काल में उक्त परिपादी का 
ही भवुसरण किया जाता रहा ही । पर्वेकानेक भवस्थितियों के भेद से उक्त 
परिपाटी में भी भेद हो सकता है । इसलिए मारतवर्ष के भिन्न-भिन्न काल में 
धरृन्प-पणयन! या, ठीक शब्दो में, साहित्यिक परम्परा की कौन-कौन सी परिपाटी 
रह्ढी- इसपर विचार करना झावस्यक है 


प्रन्य-प्रणयच की परिपादी का प्रारम्भ 


अरध्ययताध्यापन की परम्परा भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से चली झागी 
है। झ्राज-कल हम बह समझते हे कि अध्ययनाध्यापन के लिए किसी छपी हुई 
जैधी की अतिवाय रूप से आवश्यकता होती है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
है । वास्तव में देखा जाए तो अध्ययताध्यापन की परम्परा चलमे के बहुत काल 
बाद ही ग्रन्थ प्रणणव का युग मारम्म हुआ होगा (इस प्रसग में प्रत्थ दब्द वा 


संस्कृत साहित्य में प्रस्य-प्रणयन श्श्श्‌ 


अर्थ हम यही समझते हैँ कि जो किन्ही लिखे या छपे हुए पत्रों को अ्न्थन करने 
से बने!) । इस विषय में यास्काचार्यक्रत निरुकत् में एक बडा उपयुक्त सन्दर्भ 
४ मित्रता है । वह यह है-- 
साक्षात्कृत्र्भाण ऋषयो बभूवुः। तेष्वरेभ्योष्साक्षास्कृतघ्मं न्‍्य उपदेशेन सन्मान्‌ 
सप्रादु.। उपदेशाय ग्लायन्तोः्वरे बिल्मप्रहणायेमं प्रन्यं समाम्नासिषु. । चेदं चल 
चेदाड्ानि च।॥ (नि० १२०) 


अर्थात, सबसे पहले ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने स्वय घ॒म्मे का साक्षात्कार किया, 
या, दूसरे शब्दों में, मन्त्रो को प्रकाशित किया। उन्होने अपने पीछे झाने वालो को 
उपदेश द्वारा भन्‍्त्रो को दिया यथा सिखलाया । तदनन्तर ऐसे लोग पैदा हुए, 
जिनके लिए केवल उपदेश पर्याप्त न था । उन्होने भ्रपती सुविधा के लिए प्रन्थ- 
प्रणणत की परिपादी का प्रारम्भ किया । इसी समय बेद, वेदाइग झादि का 
संग्रन्थन किया गया । 


इस संदर्भ के प्रनुसार एक समय ऐसा यथा, जब पग्रत्थ-प्रणयन की परिपादी 
का प्रारम्भ ही नही हुआ था, या उसकी झावश्यकता ही प्रतीत नही होती थी । 
उस समय श्रध्ययनाध्यापन के साधन ग्रन्य न थे; किन्तु मौखिक उपदेश से ही 
-शिक्षा दी जाती थी। यह श्रति प्राचीन काल है। उस समय वैदिक सहिताएँ 
भी नहीं थी । तभी तो ऊपर कहा है--बेद च वेदाइगानि च ।” श्छग्मेद के 
मण्डूक-सुकत में प्राय इसी झवस्था का सुन्दर वर्णन मिलता है | ज॑से-- 


यदेधामस्यों भन्यस्थ बा शाक्तस्येव वदति शिक्षमाण: । 
( ऋगु० ७१०३॥५ ) 
भर्यात्‌, एक मेंढक दूसरे मेंडक की जैसे 
ड बो तरह , जेसे 
शिष्य गुरु या शिक्षक के वचन को । 32200 0020 
पास्त्र के भ्रनुसार इस युग के बाद प्रन्यश्रणयन के युग का प्रारम्म हुआ । 
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*. संस्कृत की प्राचीन हस्त-लिखित पोषियों से जिन्हें परिचय है, वे जानते है 
कि उन पोधियों के प्नो के मध्य भाग में प्राय एक छिद्र होता था, जिसका 
08 यही था कि उस में पतली डोरी पिरोकर पश्नो वो रक्षार्य ग्रथित 
या जा सके | “ग्रन्थ! शब्द वा मूलार्थ यही प्रतीत होता है ! इसलिये यह 


स्वाभाविक ही है कि 'ग्रन्यः धब्द का प्रयोग वैदिव' स| गो 
ही मिला हु हिठाझो तथा ब्राह्मण 


र३े८ भारतीय संस्कृति का विक्ात 
आह्यण गा सम्बन्ध सहिदात्त ऐतरेव से वहा जाता है । दूसरा वह, जिसका किसी 
स्यक्िति-विशेष से यसा सम्बन्ध नहीं है । इस काल में इसी प्रकार के साहित्य वा 
बाहुलप है । भनेक उपनिषद्‌ भौर प्राद्मण ऐसे ही हे । परन्तु यह स्मरण रखना हु 
खाहिये वि इस छाल फा साहित्य उस समय के चरणों को ही संप्रत्ति समझी 
जाती थी | दूसरे, यज़वत्कय झादि को अपने ब्राह्मण से सम्बन्ध श्रवघन दास 
ही था, ने कि प्रस्यञ्गवतर द्वारा 4 “दुराणओकोवु ब्वाह्मणकस्पेदु” (पाशिनि 
४३१०५) दइत्त्यादि सूत्रों में पराषिनि का भी यही प्रप्रिप्राय है ) यही कारण 
हैं कि उबन ग्राद्मयणादि साहित्य के विषय में कोई ग्रन्य-कर्ता नहीं माता जाता ॥ 
स्यक्मि-विशेष के साथ उसका सम्बन्ध होने पर भी उस व्यक्ति की अन्‍्यककर्ता 
न कह बार प्रवक्ता हो कहा जाता है। इसी कारण “यजवत्याति ब्राह्मणानि” 
आदि में पाणिनि का “ते ग्रल्ये” (पा० ४३।११६) सूत्र न लग कर प्रोक्‍्तार्थ 
में हो प्रत्यय होता है | 

इससे यहू सिद्ध है कि शुद्ध-प्रवचन-काल में 
हुआ था । 
प्रवचन तथा प्रन्य-प्रणपन्र फ्ा मिश्चित फाल 

चरणों, शासाश्रो और प्रिषपदों के काल. में ही दूसरा काल ऐसा झावा, 
जवाकि प्रवचत और प्रत्व-प्रणयत दोनो ही परिपराटियाँ साथ साथ प्रचलित थी । 
इसको हम मिश्षितन्‍्काल कह सकते हैं ) तो भी इस काल में निस्सन्देह प्रवचन 
की, परिपाटी धीरे घीरे लुप्त हो रही थी, और प्रन्य-धरणयन की बड़ रही थी । 

यह बात ध्यान देनें योग्य है कि प्राचीन कल्प-सूतो (जैसे 'पैझगी कल्प. यहाँ 
4धिछमेन प्रोवतः' यही श्रयें किया जाता है, न कि 'पिछगेन कृत: यह श्रर्थ; देखो 
प्राणिनि ४॥३।१०४) और अन्य निबन्धों में भी, ग्रन्थकर्ता के नाम के साथ में 
रहने पर भी, भोक्तायें में ही प्रत्यय दिया जाता है, 'हे प्रत्ये' इस भर्य में 
जही । यह दबाव पिझसे काल के स्थाय-सुत्र, मीमांसा-पूत्र आदि के विपय में 
नही है। वे अपने प्रस्यकारों दा ग्रोक्त' नहीं, किन्तु 'कृत' ही समझे जाते 
हूँ । इसका कारेण यही है कि ये ग्रन्य उस समय के बने हुए हूं, जबकि चरणों 
आदि की परन्‍्यटा बहुत कुछ शिशिक या लुप्तयाय हो यवी थी । चरथो तथा 
उसकी परिषदों के दिनो में, जितकों तुलना बहुत-कुआ आधुनिक 'रेजिडेंशल 
यतिवर्सिदीज़' से की जा सकती है, गुरू अपनी शिव्य-सण्डली के सामने, परम्परा- 
ते प्रणाली) के अनुसार, विद्या-प्रवचन ही किया करते थे, ओर ग्रन्य-प्रणयन 
होता भी था, तो स्वय गुरु द्वारा या जिष्यो द्वारा ग्रोण रीमि से हो किया 


ग्रत्थ-प्रणणन आरम्म नहीं 


ज्जाता था। 


संस्कृत साहित्य में प्रन्य-प्रणयन २१६ 


यहाँ भ्रसगवश एक और वात पर भी विचार करना प्रावश्यक प्रतीत होता 

है। शुद्धन्यवचन-काल के वाडमय के लिए थुति' क्बत्द का प्रयोग किया जाता 

४ है, भौर उसके पीछे के सूत्र-प्रत्य स्मृति! समझें जाते हैँ । विद्वानों से यह छिपा 

नही।है कि धर्म-सूत्रों के समान ही पाणिनि श्रादि के अन्य सूत्रचयन्थो के लिए 
भी प्राचीन प्रत्थकार स्मृत्रि' शब्द का प्रयोग करते हैं । 


इस 'धुत्ति' 'स्मूति' के ब्यवहार-भेद का कारण झनेक विद्वातु और ही बतलाते 
हैं। पर हमारी सम्मति में तो इसका कारण स्पप्टतया यही है कि शुद्धअवचन- 
काल में तत्कालीन वाहुमय के लिखित रूप में न होने से श्रवण झौर प्रवचन की 
मौखिक परम्परा द्वारा ही वह शिष्प-प्रशिष्यो में रक्षित रहता था। इसीलियें 
इस को “श्रुति' नाम से कहा जाता है। आ्राचीत साहित्य में इसी कारण 'इंति 
शुक्षु' (--ऐसा सुनते हे) प्राय. आता है । लिखित ग्रत्थों के न होने के कारण 
और केवल श्रवण की परम्परा द्वारा रक्षित होने से इस वाद्ध मय में कितता 
प्रश शब्दत' किस ऋषि या आ्राचाये का है, यह ठीक-्ठीक' नहीं कहा जा सकता 
था। प्राय इसोलिये इस वाहुमय को हजारे घामिक ग्रन्यों में अपौरुफेय तक 
कहा है।' 
प्रबंचन और प्रन्य-प्रणयन के मिश्रित काल में जो कुछ सुना जाता था, वहू 
पीधे से किसी लिखित आधार की सहायता से 'स्मरणों किया जाता था। 
इसलिये इसको 'श्रूत' न कह कर स्पृत्ि' कहने लगे। लेख द्वारा प्रवचन-कर्तो 
* क्षा कयन ठीक-ठीक सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिये नि सन्देह रुप में 
उसकी व्यक्ति-विशेष के साथ सवद्ध कर सकते हैँ) इसी कारण इस काल के 
ग्न्थ स्पृष्टतया पौरुषेया है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मिश्रित काल में भी, पुरानी परिपादी के 
अनुसार, ये ग्रन्थ बहुत भ्रश तक परिषदो की ही सपत्ति समझे जाते थे। इसका 
अर्थ यह है कि आवश्यकता के अनुसार उक्त ग्रन्यों में धीरे-धीरे परिषदों द्वारा 
परिचर्तत किये जा सकते थे । 


इस समय के ग्रत्यो में यह बात प्राय देखी जाती है कि उनके मूलरूप के 

साथ क्रमश कुछ नवा अर भी बढ़ता रहा है। ऋग्वेद-प्रातिशाल्य आदि ग्रन्थों 
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१. पिछले काल तक-वेद को लिखना नहीं चाहिए-यह विचारधारा चली 


भ्रायी थी। “वेदविक्रयिणश्चेव वेदाना चेव सेखका । वेदाना दृषकाइचेव ते वे 
निरयगामित ॥” इस प्रकार वेद-लेखन की तिन्‍्दा के वचन प्राय. मिलते हूँ 


२३६ भारतौय संस्कृति का विकाप्त 


ग्रत्यअणयनन्युग के पूर्व जो भवस्था थी, उसको हम प्रवचन” या 'विद्या- 
प्रवचन! कह सबते हूं । 


इसमें रन्देह नहीं कि विद्याग्रवचन और ग्रन्य-प्रणयन में भेद है; भौर प्रत्य- 
प्रणयन की परिपाटी या श्रारंग विद्याग्ववचन क्री परिपाटी के झारम्भ होने के 
बहुत पीछे ही हुभा । दोनो में वया भेद है ? इसका विचार हम मीचे करते हैं । 


अ्वक्‍ता और ग्रंथ -फर्त्ता 


पाणिनि प्राचार्य की प्रष्दाध्यायों में दो मूत्र श्राते है, जिकसे उक्त भेद और 
उसके स्वरूप के समझने में बडी सहायता मिलती है । वे मूत्र ये हूँ -- 


तेन प्रोफ्तम्‌ ॥ ( प्रा० ४३।१०१ ) 
हुते प्न्‍्ये ; (० ४३:११६ ) 


दोनों सूत्र दो पृथक प्रकरणों से सवध रखते हूं । परन्तु आपातत: दोनों में कोई 
विशेष भेद प्रतीत नही होता । किसी ने एक पग्रन्य बनाया था एक प्रन्य कहाँ, 
इसमें क्‍या भेद हो सकता है ? पर यदि दोनो में मेंद नहीं है, तो दो भ्रकरणों 
की श्रावश्यकतां ही क्या थी ? दोनो प्रकरणों के उदाहरण भी प्रायः भिन्न-भिप्न 
ही हूँ । इसलिये यही मानना होगा कि प्रवचन या विद्या-प्रववलन और पग्रन्थ- 
प्रणयन में वस्तुतः भेद हैं; भौोर विद्याप्रवचन के करने वालों को प्रवक्ता 
ओर प्रन्थ-प्रणयन के करने वालों को ग्रन्थकर्ता कहने की परम्परा प्राचीन काल से 
लली' आई है । इसीलिये उपयुक्त दोनो प्रकरणों की झावश्यकता थी । यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि यहाँ हम 'ग्रत्था झन्द को उपर्युक्त लिक्षित पत्रादि सामग्री 
के ग्रन्थन से बनी हुईं पोथी के विश्विष्ट गर्थ में जे रहे हे । इसीलिये यहाँ 'प्रन्य- 
प्रवचन ने कहकर “विद्याय्रवचनां कहा है । 

विद्या.प्रवयन और प्रन्थ-प्रणयन में मुख्य भेद हमारी सम्मति में यह है | 
विद्या-प्रवचन में श्रथे या प्रतिपाद्य विषय का प्राघान्य होता है । शब्दानुधूर्वी की 
और घ्यान नही होता । प्रन्य-प्रंथयव में शब्दानुपूर्वी का भी यूय स्थान होता 
है। दूसरे झब्दों में, जहाँ विवा-प्रववन में सुख्यत. अतिप्रद्य विषय के परम्परा 
आप्तत्व में आदाय है, वहाँ प्रन्यअणयत में अर्य के नवीन गुम्फ़न की ओर भधिक 
संकेत है । प्रचचत और व्याख्यान (व्याल्या' के अबथ॑ में नहीं, किन्तु आधुनिक 
लेक्चर' के भर में) बहुत-छुछ समानार्थक हूँ । इसलिये, एक दृष्टि से, विद्या 
अवचत भौर प्रन्य-प्रणयत में वैसा ही भेद है, जेसा एक “ँ्यास्यातं और एके 
धुस्तक' में हो सकता है । साथ ही प्राचीन रत के प्रवचन में, जैसा ऊपर कंडी 


संस्कृत साहित्य में प्रन्य-प्रणयन स्रे७ 
है, परम्परानप्तत्व का आशय अधिक था । इसीलिये पराणिनि के तन प्रोकतर्म्‌ 
हि सारे प्रकरण में श्रुति (+>छल्दस्‌ तथा ब्राह्मण ) या श्रुति-समकक्ष (अर्थात्‌, 
प्रवचन की परम्परा से प्राप्त) साहित्य को दृष्टि में रतकर ही उदाहरण दिये 
गये हुं । 


शुद्ध प्रवचन-काल 


हर 


भारतवर्ष की अध्ययनाध्यापन की ,परम्परा में एक ऐसा समय था, जबकि 
प्रवचन, उपदेश, या व्याख्यान द्वारा ही अध्ययनाध्यापत का कार्य चलता था | 
ग्रन्थों का उसमें कोई स्थान ही नहीं था | इस कांल को हम शुद्धप्रवच्चन-काल 
कह सकते हूँ । यह काल चरणो, शाखाओं और परिपदों के प्रारंभिक काल से 
.. लगभग मिलता है । इनका विचार हम नीचे करेगे । शुद्धप्रवचन-काल के वाइ- 
भय या साहित्य की हम आज-कल के 'यूनिवर्सिटी-लेक्चर्स! के साथ तुलना कर 
सकते है । तो भी दोनों में मह भेद है कि झाधुनिक थूनिवर्सिटी लेक्चर्स' प्रायः 
किसो लिछित आधार पर दिये जाते हे; पर शुद्ध-अवचनन्काल में प्रवचत या 
उपदेश का बहुत करके कोई लिखित आधार न हीता या । 


६ पह ध्यान देने की वात है कि पठ' (॑न्पढ़ना) धातु का किसी रूप में 
प्रयोग वैदिक सहिताओं में नहीं मित्रता । त्तदनन्तर काश के ब्राह्मणो तथा आर- 
श्यकों के साहित्य में भी इस का प्रयोग, केवल तंत्तिरोष आरण्यक को छोड़कर, 
नहीं मित्न॒ता' । हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेसे आजकल “लिखना-ढ़ना” 
इन दोनों क्ब्दों का साहचर्य है, इसी श्रफार 'प6 धातु का श्रयोग भी प्रारम से 


ही लिघित भ्रन्यादि के पढ़ने के लिये होता था । इसीबिमे श्रुति के साथ 'पढाँ 
पोतु का सम्बन्ध प्राचीव काल में नहीं था । 


७६ जब में खुत्ति-कालीन अध्ययनाध्यापत से संबद्ध शब्दों का झाधार प्रधघावतः 
प्रधि+द! (>>म्रध्ययन करता., अधि,+्रयनस्नस्थात्ममत करना), तर या बचा 
(>-वोलना), और तू! (>्सुनना) ये घातुएँ हो थी । इसलिए इन घातुओ 
सै निप्पन्ष भ्रष्ययन', प्रवचन, अनूचानां, श्रवक्‍ता,, 'सूक्‍त', श्रुति, 'शिथूप 
(पूलाप 'ुनने का इच्छुक") जैसे प्रयोग ही पाचीत वेंदिक वाद्षमय में देखे जाते ह्दे! 
कम हा का साहित्य दो तरह का पाया जाता है--एक तो वह, 

ञै्‌ उन्चन्ध साक्षात्‌ किसी व्यक्ति विद्येप से कहा जाता है; जैसे, एतरेय- 
_7700-9-%-३-०-९--+-७-३--०-.७-७--०-०-०-०--०-०-०-०-०-०-०-०७ 0-२००-६>-ींननकी 

है लिखने दग अर भें लिख! घातु का अयोय भी वैदिक संहिताशों थौर 
बह्मणों तथा आर्पकों में नहीं सिलता।! 


र४० .... - भारतीय संस्कृति का विकास 
में स्पप्ढतया पीछे से बढ़ाये हुए भ्रश उपलब्ध हूँ । धर्मसूत्रों में भी, कई के 
विषय में, विद्वावों को ऐसी ही सम्मति है। वहीं कह्ठी यह बढ़ाया हुआ भश 
प्राचीन मूल अश से विरुद्ध भी दिखलायी देता है। कही-कही भाव वे भेद के 
साथ-साथ शैली क्य भेद भी स्पप्ट है॥। इन कारणों से यह अतिरिक्त पश 
स्पप्टतया मूल-ग्न्य-कर्ता का तो हो नहीं सकता । ऐसी अवस्था में अस्त होता 
है कि ऐसा क्यो वर हुआ ? 

हमारी समझ में इसका उत्तर यही है कि या तो भिन्न-भिन्न चरणों की 
परिपदो द्वारा या उस्त-उस आचार्य की प्रिषदन्तगंत शिष्य-परम्परा द्वारा ही उन 
ग्रत्यों को समयानुकूल या संपूर्णाज्र बनाने के लिए झतिरित अझय उनमें घोड़ 
दिये जाते थे। 

इसका प्रारम्भिक प्रकार यही रहा होगा कि' या तो नई बात परिश्विप्ट के 
रूप में ग्रन्थों में जोड़ दो जाती थी, जिसको कालान्तर में ग्रन्थ का भाग ही' 
समझ लिया जाता था (निशक्‍त आदि झनेक प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे परिश्िप्ट पाये 
जाते हैं), था यह हो सकता है कि ग्नतिरिक्त अ्रश टीका-टिप्पपी के रूप में 
मूल-अन्य में ही लिख दिया जाता था, भोर धीरे-धीरे वह भ्रन्य को भाग बने 
जाता था। उद्दहरणार्थ, ऋप्वेदयातिशाल्य में ११वाँ पटल दशम प्रदल 
की विस्तृत व्याल्या-्जेता ही है। स्पप्टतया वह पीछे से बढाया गया है। 
इसी प्रन्थ में तीसरे पटल का अन्तिम श्लोक और घूसरे पटलो के अनेक' इलोक 
स्पष्टतया पीछे से जोड़े हुए हें। अनेक टिप्पणियाँ किस श्रकार मूल-स्रत्थ में 
समिलित हो जाती है, इसके आधुनिक उदाहरण हस्त लिखित प्रोधियों मेँ प्रायर 
मिलते हूं। जिनको ऐसी पोधथियों से काम पडा है, बे जानते हैँ कि एक पोयी 
के किनारी की टिप्पणियाँ ( प्यवाष्टाएर्श 700८६ ) उस के आपार] पर 
प्रतिलिपि की हुई दूसरी पोयी में क्सि प्रकार मूल में सम्मिलित कर ली जाती हूँ । 


३ यह भी हो सकता है कि मूले-ग्रन्य समय समय पर परिषदों द्वारा वस्तुत- 
अतिसस्कृत या 'रिवाइजड' किये जाते थे। ये नवीन सस्करण परिपदों द्वारा 
प्रकाशित” किये जाते थे। ऐसा होते पर मी इन नवीत परिवर्तित सस्करणों 
पद मूल प्रन्य-कर्ता (या प्रवक्‍ता) का ही नाम रहता-या। दूसरे शब्दों में, 
यदि हम परिधदों को उन दिनो की 'यूनिदर्सिटीजर! समझें, तो इन सस्करणों को 
आूमिवर्सिती पश्लिकेशन्स' कह सकते हूँ। 

अतिसस्कर्ता या सपादक, चाहे परिपद्‌ के रूप में, चाहे एक शिष्य के रूप में, 
मसूल-प्रत्थ में परिवर्तन करने में काफ़ी स्वततता से काम लें सकक्‍ठा था। इस का 
- विश्ञेप विचार हम भागे चत कर फरेंगे। हमारे विचार में इस स्वतंत्रता से 


संस्कृत साहित्य में प्रन्थ-अणयन २४१ 
यहाँ तक काम लिया जाता थां कि मूल-गन्य के रूप को ही प्रतिसंस्कर्ता बिल्कुल 
« बदल सकता था। शहृ-स्सृति आदि अनेक ग्न्‍्थ, जो प्रारम्म में सूतरूप में 
(गय में) थे, पीछे से पद्य में कर दिये गये । यह इस स्वतंत्रता का ही परिणाम 
था । इस पर भी ये रूपान्तरित ग्रन्थ प्रायः मूल-गन्य-कर्ता के ही माम से प्रसिद्ध रहे । 
मूल-गन्थ-कर्ता के धब्दों के साथ प्रतित्ृ॑स्कर्ताओं “की इतनी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति 
“कैसे चल पड़ी ? इसका कारण, हमारे विचार में, शुद्ध प्रवचचन-काल से हो मिल 
सकता है। हम कह चूके हूँ कि उस समय, आधुनिक 'तेक्चरों' के समान, 
प्रवचन शब्दशः सुरक्षित नहीं कियें जा सकते थे। उतके भाव की ही रक्षा हो 
सकती थी। यही प्रवृत्ति दूसरे मिश्रित काल में भी बती रही । इसी परम्परागत 
प्रवृत्ति के बररण उक्त स्वतंत्नता मूल-ग्रन्य के! साथ बांद को भी ली जाठी रही । 
ऐसा भी हो सकता है कि प्रवक्ता या प्रवचन-कर्ता के प्रवचनों को लेख-बद्ध, 
उसी समय या बाद को, उसके शिप्य करते रहे हो। 
जैसा ऊपर कहा है, बृह॒द्देवता भादि ग्रन्थों में उतके प्रसिद्ध ग्रत्थकारों के 
नाम और मत प्रमाणझूप से प्रथम-पुरुष और परोक्षन्भूतकाल में उद्घृत किये 
गये हैँ'। यही नहीं, बृहद्देवता में उसके ग्रन्थ-कर्ता शीनक के श्षिप्य श्राइवलायन 
लगी] भी मत उदघृुत किया ग्रमा है (देखो बुह० दे० ४।६३६-प्रस्माकमुसम 
स्‌र्य स्तोतीत्याहाश्वलायतः”) । _ यही वात वेदान्तसूबों में भी पायी जाती है। 
इस झतक्षगति का समाधान झनेक लोग अनेक तरह से करते हैँ । उदाहरणार्थ, 
! श्ौधायनधमंसृत्र (२४८) में बौधायत के ही मत का उल्लेख देखकर उसका 
टीवाकार कहता है-- 
#वीवापतसंशब्दनाद्‌ श्रस्य शिथ्यो3स्य प्रन्यकतेंति ग्म्यते 
श्र्यातू, वौधायन' के उल्लेख से जान पडता है कि उन था छिप्प इसका 
ग्रन्य्ता है। 
एक भौर टीकाकार ऐसे ही प्रसंग में कहता है-- 

“प्राफ्ेण प्रन्यकाराः स्वपते परापदेशेन गुवते ४? 
अर्थात्‌, पन्यकार “अपने मत को प्रायः प्रथम-पुरुष में कहते है । 
हम तो यही समधते हैँ कि इस भ्संगति का भी समाधान वही है, जो ग्रन्थों 

में परिदर्तन भौर परिवृद्धि ज्रादि का है। भर्थात्‌, उन्र दिनों परिषदों के प्रभाव 
से ही, चाहे साक्षात्‌ परिषद्‌ द्वारा, चाहे परियदन्त्गंत उस भाचाय॑ के धिष्यों 
दारा, मूल-प्न्य संरक्ष्त या प्रतिसंस्णत होते थे ! ऐपा माम लेने से उक्त 


भरसुंगति बा समाधाव सरलतया हो जाता है । 
१६ 


न्द्‌ 
हु 


श्डश भारतोंय संत्कृति का विफात 


उपर शाताप्रों, चरणों भौर परिपद्रों का उल्लेस हमते विय्रा है। इसलिए 
इसके स्वरूप भादि थे! विषय में यदाँ कुछ बहमा स्‍झावश्यक प्रतीत होता है । 


शाखा, चरण और परिपद्‌ 


ऊपर दिये हुए मिस्यत मे! बचने मे अनुसार पहले क्रषियों द्वारा मत्य 
प्रयाशित हुए, भौर फिर उन्होंने उपदेश द्वारा उतको दूसरों को सिखलाया। 
प्रारम्भ में मिन्न-सिन्त ऋषि-चुलों में झपने पूर्वजों से आप्त भन्‍्तों शी रक्षा इसी 
प्रवार की गयौ। पलान्तर में समस्त मन्‍्त्रो थो इबद्ठा बरवे वंदिया संहिता 
था सहिताप्रों गा रूप दिया गया । धीरे-धीरे झ्रार्यों के देशिक विस्तार वे बारण 
भिन्न-भिष्त चेदिक' शाप्ाभ्ों' पी उत्पत्ति हुई॥ देश-मेद (गौर फाल भेद) से 
मूल-सहिता या सहिताओो में भ्मिवाय रूप से होने वाला भ्रध्ययन-(या पाठ-) 
भेदही धाखा-मेद का वारण था। भध्ययन-भेद से झ्ाखाओ्ों के भेद का 
(तु०  भ्रष्ययनभेदाच्णाणाभेद ”?) तथा देश-भेद से शाखाओों की व्यवस्थिति 
( छु०"देशभेदेन शालानां ध्यवस्थानम्‌”) का सिद्धात्त परम्परा से स्व-मान्य चला प्राया 
है। पीरे-धीरे वेदिक" सहिता्ों के” सहपारी ब्राह्मणादि-साहित्य में भी वसा ही 
भेद हो गया ॥' 
इस दाखाओं ये श्रष्येतृबगं 'चरण' बहलाते थे ।* 
मूल में इन चरणों की विद्वत्समाप्रों या विद्यासभाश्नों को ही परिषद्‌! 
समझभा चाहिए । 
भनुस्मृति में धर्म निर्णयार्थ परिषदा का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
दशाधरा वश परिषद्‌ य धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
अयबरा बापि वृच्तस्था त धर्म म विचालयेत्‌ ॥ 
चैविद्यो हैतुक्स्तकों मेडवतो घमंपाठकः । 
च्रयवघाश्रमिण पूर्वे परिषत्त्थाद्‌ दशावरा ॥ 





>0०0०-१-0* 
१ तु "स्वाध्यायकदेशों मन्त्रत्नाह्णात्मक शालेस्युच्यते । तयोम॑ल्तब्नाह्मणयों- 


रत्मतस्मेदेन वेदेश्वान्तरशाखाभेद स्यांदिति चेतु । सत्यम्‌ू ।/” (महांदेवक्षत हिरण्य- 
क्षेशिमाप्य) | सपा प्रवचनमेदाल्पतिवेद भिन्ना' भूयस्य शोखा ” (प्रस्थान भेद) । 
२ तवु० “चरण शाखाध्येता” (पाणिनि ४१६३ पर तत्त्ववोधिनी), “चरण- 
दाखाविशेषाध्ययनपरैक तापन्नजतसघवादी” (मालतीमाघव माटक पर जगद्धर 
की टोपी) । चरणशब्द शाख्ाध्यामिपु रूढ ” (आपस्तम्वधर्मसूवदीका) 


सस्वृत साहित्य में प्रन्य-प्रणयन ए४३ 


ऋग्वेदविद्यजुविच्च त्ताभवेदविदेव च | 
खयबरा परिषज्जया पर्मसक्षयनिर्णये ॥ 
(मनु० १२११०-१ १२) 
अर्थात्‌, 'दशावरा/ परिषद्‌ अथवा व्यवराँ परिषद्‌ जिस धमं को परिवल्यना 
करे, उत्त धर्म से नहीं हटना चाहिए। श्रैविदय, हैतुक, तर्की, नंश्वत, घरम॑पाठक, 
और पहले तीनो झ्राभ्मो वाले--गरे मिलकर दक्षावश परिषद्‌ होती है। ऋग्वेद- 
ज्ञाता, यजुवेद-ज्ञाता और सामवेद-जाता, ये मिलकर व्यवरा परिषद्‌ बनती है। 
ये परिपदें घर्म-विषयक सक्षयों के निर्णय के लिए होती हैं । 


ऊपर के इलीको से स्पप्ट है कि एक. समय ऐसा था, जब भारतवर्ष में 
परिरिपदों की परिपाटी प्रचलित थी। यह मात्रा कि यहाँ केवल थर्म-विषयका 
निर्णयो के लिए हैं! परिषद्‌ वर वर्णव है; परून्‍्तु अ्रध्यवाध्यापन की परम्परा में 
भी 'परिषद्‌', पापंद' भ्रादि शब्दी के पाये जाने से यह स्पप्टतया सिद्ध हो जाता 
है कि जमे दूसरे विपयो में सवंसाघारण के हित के लिए सामूहिक प्रश्नों के 
निर्णयार्थ परिषदें होती थी, इसी प्रकार विद्यायरिपदें' भी होती थी । भमिरुकक्‍्त 
के “पद-प्रकृतोति सर्वेचरणानों परापंदानि/' (नि० ११७) इस वावय से, तथा 
ऐसे ही भत्य भ्रमाणो से उस काल में चरणों से सबन्ध रखने वालो परिपदों को 
सिद्धि होती हैं । 

चरणों के अनुयात्रियों या 'मेंबरो' का इन परिपदों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता था । परिपद्‌ का कर्तव्य था कि वह श्रपनें चरण से सबद्ध विद्या-परम्परा 
या वाझ़मय की पूर्णतया रक्षा करे और उसकी उन्नति करे । अपने सभापत्ति- 
स्थानीय शआ्राचार्म (या कुलपत्ति) था किसी सदस्य द्वारा प्ोकत, प्रचारित विद्या 
था प्रणीत्र ग्रन्‍्य को वह सरक्षिवा होती थी। यही कारण प्रतीत होता है, 


जिससे अपने क्िप्ती सदस्य के ग्रन्थ को बढाने या परिवर्तित करने का पूर्ण 
अधिकार परिषद्‌ को होता था। 
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१. उदाहरणार्थ, बृहदारण्यद्रोपतिषद्‌ (६।२॥१) में “इदेतकेतुह वा आारुणेपः 
प्रञ्चालाना परिषदमाजगाम” इस प्रकार एक विद्यायरिपद्‌ का उल्लेख है। 


इन परिपदों में केसे दिचार होता था, इसका एक ग्च्छा उदाहरण चरक-सहिंतता, 
7 सुपर-स्थान, अध्याय २५ और २६ में मिलता है। 


२ इसकी व्याध्या में दुर्गाचार्य शब्दव चरण-संबन्धी परिपद्‌ (छु० "स्वचस्ण- 
परिषदि”) का उल्लेख फरते हे । 


हि 


२४४ भारतौय संस्कृति वा विकास 


ऐसा प्रतीत होता है थि" चरणों भौर शासताप्रों वे समांठ ये सब परिपदें वैदिक 
भध्ययनाध्यापन की ही परम्परा से सवद्ध म होती थी । हमारा विचार है कि 
समस्त घार्मिवा साहित्य-णैंसे पुराण और पर्मग्ास्थ-ती देख-माल भी कुछ 
परिपदें ही परती थीं। पुराणों में नैमिपारण्य झादि में ऋषियों की परिपदों 
का वर्णन मिलता हैँ। इस परिषदों था, विसी, वंदिवः चरण या शासा-विशेष से 
सबन्ध सहीं होता घा। इसीलिए बेंदिक चरणों भादि की परम्पय के ढौले पढ 
णाने पर भी परियदों द्वारा पुराणों श्रादि में रूपान्तरण या प्रतिसस्करण किये 
जाते रहे। गदि इम प्रतिसस्थरणों में परिषदों का हाथ मे होता, तो इसको 
सर्यमान्यता था पद प्राप्त होना अत्यन्त वठित था। * 

पुराणों भौर धर्मशास्त्रों ये ऐसे प्रतिसस्करण समय-समय पर होते रहे हे, 
इसके झनेवानव' प्रमाण दिये जा सकते हें । हमारे विचार में 'सनुस्मृति झादि 
वे प्रतिसस्वरण या शज आदि की गयद्यात्मक स्मृतियों वे! पद्यात्मवा प्रतिसस्करण 
ऐसी ही परिषदों 60 किये यये होगे । इसीलिए ऐसे प्रत्रितस्करणों दे! साथ 
किन्हीं व्यक्ति विशेषो के नाम नहीं लगे हुए हूं । 


शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन-काल 


क्राल न्रम से देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के बदल 
जाने से बैंदिक चरणो से सवन्ध[ रखनेवाली परिषदों वा लोप होने लगा। इसी 
समय सस्कृत-साहित्य में एवं प्रकार से वंज्ञानिक युग बा,प्रारम्भ हुआ। वैदिक 
परिषदों के दिना में उन्तके साहित्य का दायरा वेद की परिधि से सकुचित था । 
छस साहित्य का सबन्ध मुख्यत वेद से था। दूसरे छाब्दों में, वेद-वेदाग 
ही उमके अध्ययमाध्यापन्त के विषय थे। परन्तु भ्रब बिद्वानू लोगो की दृष्टि 
ग्रतिं व्यापक झौर विस्तृत होने लगी। जहाँ पहले विभिन्न शाखाग्रो से सवन्ध 
रखने वाले 'प्रातिशाएय' जंसे ग्रन्य लिखें जाते थे, वहाँ अब पाणितीय॑-व्याकरण 
जैसे वैज्ञातिक तथा रवेबेद-साधारण अन्य लिखें जाने लगे। जहाँ अआतिशाह्या 
जैसे ग्रत्थो का सबन्ध वेद की धाखाविशेषों से ही था, वहाँ पाणिनीय भ्रष्टाध्यायी 
प्रधावतया, वेदिक भाषा के लिए नहीं, किल्तु तज्रीकिक सस्ठ्त के लिए लिखी गयी ॥ 
पाणिक्ति कली दृष्टि स्पए्टतय्मा .क्लिठ्ती क्री परिएत्कालीन ग्रन्थ से व्यापक्तर है. 


>9--०-००-०० 








१ दे० महाभाष्य (६।३|१४)-"सर्ववेदपारिषद हीद श्ास्त्रमू | तेत्र नेक 
पन्‍या शव॒य आस्थातुम्‌ ।” इसी की व्याख्या करते हुए कैयट कहते है-- 
“प्रातिशाल्यसद्मावे5पि सर्ववेदसाधारणेनानेन छब्दाता प्रतिप्रादन क्ियते ॥” 
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संस्कृत साहित्य में प्रन्य-प्रणयन र४५ 


यह वस्तुत- शुद्ध ग्रन्य-प्रणयन-काल' का प्रारम्म था। एकस्थानीय' परिपदो से 
सबन्ध रखनेवाले चरणों के लिए विदाअवंचन एक झ्रावश्यक' श्रौर महत्त्व की प्रथा 
थी। आस-पास में रहनेवाले (+-अन्तेवासी) शिप्यो के लिए आचाय॑ का प्रवचन 
हो पर्याप्त घा। अ्रव अ्रतिव्यापक दृष्टि से लिखे गये ग्रन्थों का ध्षोत्र देश-व्यापी 
हो गया । इसी कारण प्रवचन से ग्रन्थ-प्रणयन का महत्त्व कहीं भ्रधिक होने लगा । 
अन्यात्य कारणों के साथ-साथ बौद्ध झ्राद्वि प्रतिदृन्द्रयो के सघ से भी सकुचित 
चैंदिक परियदो की प्रथा के हास में सहायता अवश्य मिल्री होगी । इसी कारण 
से कदाचित्‌ विद्वानों में दैज्ञातिक और व्यापकतर दृष्टि के पैदा होते में भी 
सहायता मिल्री होगी । 


शुद्ध गन्य-प्रणयन की प्रथा के चल पडठते पर ग्रन्थी पर ग्रन्य-कर्ताओ के नाम 
की मुहर लगने लगी। धर्मशास्त्र और पुराणो को छोड मर, जिनकी देख-भाल, 
हमारे विचार में, कदाचित्‌ अब भी धर्म-परिपदो के हाथ में थी, प्रन्य ग्रन्थों में 
इस समय के वाद प्राचीन परिषत्कालीन ग्रन्थो के समान परिवर्तत या प्रतिसस्करण 
की चाल उठ गयी । इसीलिए इस समय के वाद के ग्रन्थों में श्रधिकतर परिवतंभ 
नहीं देखे जाते । यदि उनका प्रतिसस्करण हुआ भी, तो प्रतिसस्कर्ता का माम भी 
साथ में दिया जाने लगा। इसका एक उत्तम उदाहरण चरक-संहिता से मिलता 
है। अग्निवेश द्वारा 'प्रोक्त! आयुवद-शास्त्र का सस्करण या प्रतिसस्करण चरक 
ने किया, इसमें पीछे से कुछ श्रश दृढ्यल से बढाया, यह स्पष्टतया सिद्धि- 
स्थान, अध्याय १२ में अंकित मिलता है) 


संस्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता 


ऊपर हमने शनेक बार संस्करण या 'प्रतिसस्करण” का उल्लेख किया है। 
इसका प्रकार कया था, इसका स्पष्ट वर्णन, जैसा हमने ऊपर कहा है, चरक-सहिता 
में मिलता है। वह यह है-- 

चरक-सहिता के उपसहार में सिम्मस्थ इलोक आते हे-- 


इत्यध्यापदात विश्वसात्रेयमुनिवाइमयस्‌ | 
हितार्थ प्राणिना प्रोवतमस्निवेशेन घीमता ॥७४॥॥ 
*0--90---9०-००-०--०-- ० 
१. दे? “भाचायें सपरिपत्क भोजयेत्‌” (गरोमिल गृह्य-सूत्र) का माप्य “सह 
परिषद शिष्यगणेन वर्तत इति सपरिषत्क । तम्‌।” ऐसे प्रमाणो से 
परिषदा की एक्स्यानीयता स्पष्ट है। 








४ 
९४६ भारतीय संस्कृति का विकास 


॒ विस्तारयति सेशोकत संक्षिपत्यतिविस्तरम ॥ ; 
संत्कर्ता फुदते तन्त्रं युराणं थे पुननवम्‌ दा घ 
धतस्तन्त्रोत्तममिदय चरफेणातिबुद्धिता ॥ 
संत्कृतं, .- ४ बल नथ »+ ॥७७॥॥ 


अर्थात्‌, श्राप्नेय सुनि द्वारा प्राप्त इस एक्‍्सौ-बीस भ्रव्याय वालें वाइमय को 
प्राणियों के हिंत वे! लिए बुद्धिमान्‌ ग्रग्निवेश ने सुत्रित था ग्रन्यवद्ध वरके शिप्यो 
को पढाया। इस उत्तम तन्‍्ब का संस्करण (या अतिमस्करण) अतिबुद्धिमावु 
चरक ने किया । 


संस्कर्ता (या प्रतिसस्कर्ता) का काम यही होता है कि वह संक्षेप से कही 
हुईं घात को विरतार करके स्पष्ट कर दे, ग्रौर झतिदिस्तृत झश को संक्षिप्त कर 
दे । इस प्रकार संस्कर्ता एक पुराने ग्रभ्य को पुनः नवीन कर देता है। 


घरक के' स्थानों के भ्रत्त में ये शब्द आते हे-- 
झग्निवेशइते तस्त्रे चरषप्रतिसस्टृतते । 
भर्थात्‌, अग्निवेश इस छास्त्र (तन्‍्ल) के बनाने वाले है, और चरक' प्रति- 
सस्कर्ता है । 


इसी प्रन्थ के सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में इस शास्त्र का भग्निविश तक वा 
भी इतिहास दिया है । इस प्रसग मे उस को भी यहाँ देना उचित प्रतीत होता है। 
इन्द्र ने भरद्वाज महथि को आयुर्वेद कॉ उपदेश दिया। भरद्वाज ने उसे 
अन्य ऋषियों को दिया! तक 
अ्थ सैज्नौपरः प्रुण्यमायुववेद प्रुरर्वसुः॥ 
शिष्पेम्पो दत्तवान्‌ पड़म्य सर्वभूतातुक्म्पया ॥२८॥॥ा 
झग्निवेदाइच _ भेलइच जतूकर्ण: पराशरः॥ 
हारीतः क्षारपाणिक्च जगृहुस्तस्मुतेदंचः ॥२६॥ 
बुद्धेविशेवस्तत्रासीन्रोपदेशान्तर्र मुनेः ! 
तस्त्रप्रणता अ्रवप्मसग्नियेशों बतोउमवत्‌ ॥३०॥ 
प्रव भेलादयइचकः स्व॑ स्तर तन्‍्त्रं, दृतानि च। 
आवधामाधुराश्रय सर्वित्ंघ सुमेघसः ॥३6॥ 
श्रृत्वा सूथ्णमर्यानामृवयः प्रुण्यक्मंणाम्‌ । 
बयावन्‌ सुत्रितमिति प्रहृष्टास्तेइतुमेतिरे ॥३२।॥ 


सस्झत साहित्य में ग्रन्य-प्रणमन र्४छ 


अर्थात्‌, तव मैती रखने वाले पुनवंसु (प्रात्रेय) ने सब जीवो पर श्पा के 
कारण पवित्र आयुर्वेद को झपने छ शधिप्यो को दिया। मुत्रि के वचन को 
झमिवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि ने ग्रहण किया । अपनी 
बुद्धि के वेज्षिप्ट्य के कारण, न कि इसलिए कि उनकों गुरु ने कोई विशेष उपदेश 
दिया था, भग्निवेश ने सब से प्रथम इस तत्न का प्रणयत किया। उस के 
अनन्तर भेल प्रादि ने भी अपने-अपने तन्‍्त्र बनाये । उन मेधावियों ने अपने 
प्रणीत तन्‍्त्रों को ऋषिसमाज (मा परिषद्‌) में बंढे हुए श्रात्रेय को सुनाया । 
उन पवित कर्म करने वाला द्वारा अर्थ (>-सुने हुए प्रतिपाद्य विषय) के 
'सूतण! (स्>्ग्रन्य रूप में ग्रथन) को सुन कर प्रसन ऋषि-समाज (मा परिपद्‌) ने 
“आपने ठीक-ठीब' सूलित किया है” यह कहते हुए अपनी अनुमति दी । 

ऊपर के सदर्भ से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में प्रनेक पीढियो तक प्रवचप हारा 
ही इस श्ञास्त्र की परम्परा चलती रही। पीछे से अग्निवेश आदि ने इसे प्रत्य- 
बद्ध किया । इस समय ऋषियो की परिषद्‌ को सुनाकर इसके लिए उन की 
अनुमति प्राप्त की गयी। कालान्तर में इसी पुराने शास्त्र को प्रतिसस्करण 
द्वारा चरक ने पुन भया कर दिया । इसकी पूर्ति चिर्वाल के पश्चात्‌ दृढ़बल 
ने की, यह हम ऊपर कह चुके है । 

इसी प्रकार के भ्रतिसस्करण या 'रंविज्न' के झनेब' उदाहरण सस्ृतत-साहित्य 
से दिये जा सकते हे । एक उदाहरण ऋग्वेद प्रातिशाख्य की एव टीका से मिलता 
है। विष्णुमित्र श्रपनी वृत्ति के आरम्भ मे कहता है-- 

लेस्पदोषतनिवृत्त्यय विस्तरा्थ ववचित्‌ ववचित्‌ । 
ज्ञातायपाठनायं च॑ योज्यते सा मया पुन ॥ 

भ्र्यातू , लिखने की भूलो को मिटाने के लिए, कही कही विस्तार के लिए, 
और शात्र अर्थ को पढ़ाने के लिए में (इस वृत्ति को) पुन ठीक (अर्थात्‌ प्रति- 
सस्तत) करने लगा हूँ। 

प्रतिसस्करण के विषम में ऊपर जो कुछ कहा है, उसकी यदि हम झाजकल 
की परिपाटी से तुलना करें, तो यही कहना होगा कि जहाँ श्राजकल एक सपादक 
किसी प्राचीन (या नवीन) पग्रन्य का सपादन करते हुए अनेक पाद टिप्पणी आदि 
से उसे पूर्णाज्ञ वर देता है भौर साथ ही उस ग्रन्थ के मूल-स्वरूप की रक्षा 
म'रता है, अपनी पाद टिप्पणियो झादि का उसमें मही मिला देता, वहाँ प्राचीन 
समय में एक प्रतिसस्कर्ता अपनी टिप्पणियो आदि को मूल-अन्य में ही मिला 


देता था। साथ ही उसके सपादन या सस्करण में कही अधिक स्वतत्रता से 
काम लेता था । 


र्‌डेंप भारतीय संस्कृति का विकास 


उपसंहार रु 

सस्छत-साहित्य की कुछ समस्याओं का समाधान करते हुए ऊपर हमने यह 
दिखलाने की चेष्टा की है कि संस्कृत-साहित्य में ग्रन्य-निर्माण कौ परिपादी का 
इतिहास क्या है। पग्रन्थ-मिर्माण के संबन्ध में भी प्रवक्ता, ग्रस्यकर्ता, सस्कर्ता या 
अतिस्तंसस्‍्कर्ता आदि के भेद को समझ लेने से तथा एतद्रिपषयक श्राघुसिक 
परिपादियों के साथ प्राचीन प्रथा की तुलना करने से प्रनेक्त कठिताइयों था 
सरलता से समाधान हो जाता है। सस्शत-साहित्य के क्रमक इतिहास को लिखने 
वाले के लिए इस बातों कौ समझने की क्तिनी अधिक उपयोगिता है, इसके 
कहने की आ्रावश्यकताः नहीं है! 

इसी सबन्ध में और भी भनेक उपयोगी विचार उठते है। जेसे, स्रहिताकार, 
प्राचीन काल में प्रन्थ-प्रचार के कुछ विचित्र उपाय, प्रन्थ-मिर्माण में घोरी, प्रन्थ- 
सिर्माण भौर साप्रदामिकता, खिल भौर प्रक्षेप, प्रन्‍्यों में प्राचीन प्रस्थों के उद्धरण, 
दि, भादि । इस पर विचार करना उपयोगी होने के साथ साथ मनोरस्जफक 
भी होगा। इन प्रद हम फिर फमी ह्रमश्ः विचार करना चाहते हैं। 


दितोय परिशिष्ट 
(ख) 
वेदों का वास्तविक स्वरूप 
अथवा 
वेदों के महान्‌ आदर्श 


'मद्र नो झषि खातय मन _ 
(ऋग्‌० १०२०१) 
माननीय विद्वदगण तथा प्रिय ब्रह्मचारियो, 
इस सुप्रसिद्ध गुरकुल विश्वविद्यालय की स्वर्ण-जयन्ती के शुभ अवसर पर 
चेद-सम्मेलन के समापत्तिन्‍्पद के लिए जो भुझे निमन्त्रित किया गया है उप्के 
लिए में इस समारम्म के सयोजक महानुभावों का आाभारी हूँ। 
चेद और, पैदिक चाहृमप भ्रतीव चिस्तृतत होने फे सायन्साथ अत्यन्त गम्भीर 
भी है। में उसका न तो पारोवर्यविद्‌ विद्वान्‌ हें, न उसके क॒तंव्यपथ का सफल यात्री 
हैँ । तो भी, वेद से मुझे झपने जीवन में सदा प्रकाश ओर प्रेरणा श्राप्त होती 
रही है, वैदिक आद्शों और भावनाओ्रो में मुझे अ्रगाध श्रद्धा है भौर चिर्वाल 
ही से मे वैदिक साहित्य का भनुशीलन करता रहा हूँ | मेरी दृढ़ धारणा है कि न 
-०-००५७--३-०-०--०--०-०-७--०--०--०--०-७--०-७-५०--५-०--५०-०--७--+--४--०-०--०--७-००-०- 
१ गुरकुल विश्व विद्यालय, कागडी, के स्वर्णे-जयन्तीन्महोत्मव (सा्च १६९५०) पर 
बेद-सम्मेसन वे! समापति-पद से दिया गया प्रल्यकार का सापण | 


२४० ् भारतोय संस्कृति का विकास 


केवल भारतीय सस्क्ृति के अम्युत्यान के लिए, बिल्तु समस्त मानव-ममाज के 
कल्याण के' लिए भी, वैदिक आद्शों और उदात्त भावनाओं को आवश्यत्रता 
है। इसी लिए उक्त निमल््रण को स्वीकार करना मेते अपना वर्लेब्य समझा ।" 


तँ 
वेद और आजाय दयानस्द 


झाज ससार में यह प्सभव है कि वेद वे! विपय में कोई ग्रम्भीर विचार 
किया जाए और उसमें, झताब्दियों क्या सहखाब्दियों में, बेदी के प्रद्धितीय विद्वानू 
श्राचार्य स्वामी दयानन्द या विद्येप उल्लेख न हो। तो भी, बहुत कम लोग है 
जो केद के विषय में आचार्य दकासत्द की अनोखी देत का वास्तव में समझते 
हैं। इसलिए बेद के विपय में कुछ भी वहने के प्रथम, वेद विषयक श्राघुनित' 
परिस्थिति को समझने वे उद्देश्य से, उस परिस्थिति वे लाने वालों में अमुस 
स्थान रखनेवाते ,उन श्राचार्य के वार्य की पृष्ठभूमि का बहाँ निर्देश करमा हम 
आवशच््यक समज्नते हैं ।._ हि 

इसमें किस को सनन्‍्देह हो सकता हैँ क्रि चिरस्तन पाल से बेद भा रतोम 

संस्दृतति के प्रषाशस्तम्भ रहे हूं । भारतीय समाज के संगठन और उसकी जीवत- 

चर्पा के सिपमन श्रौर ध्यवस्थापन के साय-साथ उसकी प्राध्यात्मिक तथा प्रस्प [ 

उदात्त भावनाप्रों की प्रेरणा में भी बेद फा प्रमुख स्थाम रहा है। 


व्यवस्विताएं मर्पाद- इतवर्णाधमस्यिति: । 
श्रग्या हि. रक्षितों लोक. प्रस्नोदति न सीदति ॥ 
(अयेंश्ञास्त्र १॥३) 
दशा अकार आचाय कौटिल्य ने स्पप्टतया सामाजिक व्यवस्था द्वौरा वेद वे 
लोक वल्याणकारी प्रभाव वा उल्लेख जिया है। 
बेदो से हमादी जाति को समय-समय पर औज और बल शष्त होता रहा है । 
भारत ये' महापुष्पों के' जीवनों में जो नोशोतर महत्ता पायी जाती है 
उसमें साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से देश मे वातावरण में ध्याप्त बंदिक उदात्त 
भावत्नाओ का स्पष्ट प्रमाव दिखायी देता है। इसी प्रभाव से प्रेरित होकर 
भारतीय सस्वृति ने एक बार इतिहास में मानवन्ममाज को, न केवल विशाल 
भारत के क्षेत्र में, दिन्तु देशान्तरों में भी, सच्ची द्ान्ति, प्राध्यात्मिक भावना, 
सहिष्णुता भौर प्रेम का सन्देश दिया था। 
सक्षेप में, वेद वास्तव में भारतोग सम्हृति ने ब्रश्नस्थ निधि हैँ भौर 
उसके कारण भारतीय सम्हृति ससाद में झजद और अमर है। 


वेदों का घास्तविक स्वकृप झयवा वेदोंके महान्‌ भादश २५१ 


उपयूंका मौलक कारणों से ही बेद की महिमा तथा वेदाध्ययन की 
बर्नव्यता को वर्णन करनेवाले बचनो से हमारे शास्त्र भरे पड़े है; जेंसे 
वेदेउल्ियों धर्मूलम्‌ । (मनुस्मृति २६) 
गे: फश्चित्वस्पचिद्धमों मनुना परिकोतितः। 
से सर्वोष्निहितों वेदे सर्वमानमगों हि सः ॥। 
(मन ० २७) 
पितृददेवमनुष्याणां बेदइचदक्षुर सनाततम्‌ । 
प्रशवर्य चाप्रमेयष्च येदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 
».. (मनु० ११६४) 
प्र्यातू, वेद धर्म का मूल है, वेद सर्वंनात से सम्वित हैं, और बेद 
सनातन से सबबए पयप्रदर्शद रहा है, इत्यादि प्रदार से बेद की महिमा का वर्णन 
शास्त्रों में पाया जाता है। * है 
वेदाध्ययन की कर्व॑व्यता वे! विषय में भी-- 
वेद: इृत्लतो४पिगन्तब्य: सरहस्यो द्विजन्मना। 
(मतु> २।१६५) 
वेदाम्शाप्तो हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते । 
(मनु० २१६६) 
योज्नवीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुछते भ्रमम्‌ ! 
४ स जीवन्नेद शुद्रब॒माशु गच्छति साम्वपः ॥ 
(मनु० २।१६८) 
शूररेण हैं समस्तावद्‌ यावद्‌ बेदे न ज्ञायने। 
(मनु० २१७२) 
अर्थात्‌, द्विज का यह कर्तव्य है कि वह समस्त नंद को पढें और उसके 
रहस्य को जाने) बेद वा अम्पास ब्राह्मण का सबसे बढा तप है। जो दिज 
वेद को पढे बिना झनन्‍्य विपयो भ श्रम करता है वह जीता हुम्ला ही शीघ्र अपने 
वश के सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार द्विज के लिए वेदाब्ययन परम आवश्यक बतलाया गया है। 


३ यद्ी नहीं, व्याकरण, निरुक्‍त आदि वेदाज़ो का' और मीमासा आदि उपाज्न कहें 
०--०--७० + -+-०-७--०-०-००-०-०-०--०--०७-०-०- 


+०--०-०--०-०--०--०-० +- 
१. दे०--“रक्षोहागमलघ्वसदेहा प्रयोजनम” (महासाप्य, पस्पशाहिक) | 
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रश्र भारतोय संत्कृति का विशात 


जाने वाले शास्त्रों का तो प्रयोजन ही वेद की रक्षा, वेदाबेज्ञान को योग्यता वा 


सपादन तथा बैदिक कर्मों का सुचारु रूप से श्रवुप्ठात आदि बतलाथा गया है ! 


ऐसा होते पर भी, भारत वे! इतिहास में एक समय प्सा झाया जब कि 
मोह भौर ग्रज्ञान में फंसकर भारत ने वेदों ने' महत्त्व भौर वास्तविक स्वरूप 
की भुला दिया। मातवसभाज वे उत्बात झर' कल्याण की सार्वभौस प्रेरणाएँ 
चेदो में निहित है--इस वात को भूत कर वह या त्तो उन की उपेक्षा ही कर वैठा 
था उनका उपयोग “काचमल्येन विक्नीतों हनत चिन्तामणिमंथा” इस कहावत के 
अनुसार प्रायेण साधारण कामनाशो की प्राप्ति के लिए ही करने लगा ।' 


यह जानकर प्राय. श्राइचर्य होगा कि चिरकाल से ही, साधारण जनता 
को तो बात ही व्या, सस्कृत का अध्ययताध्यापन करनेवाले लोगों में भी वेदों 
के' पठन-पाठन की प्रवृत्ति लुप्तप्राय होने लगी थी। इस उपेक्षा के कारणों का 
निर्देश हम आगे करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि चिरकाल से भारतवर्ष में 
गहे स्थिति भ्रा गयी थी कि, वेदों के शर्थेज्ञान की तो बात ही क्या, वैदो के 
पाठ-मात्र की प्रवृत्ति भी केवल कुछ नाममात्र के वैदिक लोगो में ही परिमित हो 
गयी थी। ऐसी परिस्थिति में वैदिक कर्मकाण्ड प्राय निःशेष हो हो गया था; 
जो कुछ शेष था वह भी उन लोगों द्वारा कराया जाता था जो प्रायः अर्थज्ञान से 
सवेथा शून्य होते थे। वास्तव में अपनी सस्छृति के रत्मूत वेदों को हमने घर 
की एक अंधेरी कोठरी माँ फेंक दिया था। 
चिरकाल से बेद-विधयक अध्ययनाध्यापन की ग्रिस्ती हु" दक्षा पिछली कुछ 
शताब्दियो में तो अपनी चरम काप्ठा को पहुंच गयी थी। उसवा प्राय. ठीव- 
डीक अनुमान हम दो चार बातो से कर सकते हे । 
जिन लोगो का सपक प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों की शोध से रहा है वे 
जानते हे कि, वैदिव' बहे जाने वाल लोगो के घरो को छोडकर, विभिन्न विषयो 
के प्राचीन सुप्रसिद्ध पडितो के भी वद्य में जहाँ कही सस्कृत की प्राचीन हस्त लिखित 
चोथियाँ पायी जाती है उनमें प्रायेण वैदिक ग्रत्यो का, विशेषत बैंदिक सहिताओं की 
पौधियों का, अभाव पाया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे देश में 
अध्ययताध्यापन की परम्परा में बैद की उपेक्षा चिरकाल से ही चली भा रही है । 
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३: इसी दृष्टि से गीता में बेदा के वियम में ऐसे वचन मिलते हूं:---/एवं शमीश्- 
मनुप्रपना गतागत कामकासा लमन्‍्ते।” (गीता ६२१) । "यावानर्य 
उदपाने सर्वत्र" संप्लुतोदके ॥ ठावान्‌ सर्वयु वेदेपु व्राह्मणस्थ विजानतः॥ 
(गीता २४४६ )। 
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चेदो का वास्तविक स्वरूप झथवा वेदों के महान्‌ आदर्श २४५३ 


शवनंमेंट संस्कृत बालेज, बनारस, भारतवर्ष को राब-प्रमुप सस्कृतन्सस्था 

है। उसको परीक्षाएं देझ में सर्वमान्य है । पिछले चर्षों में उसकी परीक्षाओं में १४००० 

सी १७००० तबः छात्र बैठते ्प्ह हें । कहते हे कि वह झव एक विश्वविद्यालय 

का रूप धारण करने जां रहा है। इस महान्‌ सस्था वे इतिहास पर दृष्टि डालने 
से भी हमारी चिरकालीन वेद-विपयक प्रक्षम्य अनास्था ही सिद्ध होती है ! 


उक्त कालेज की स्थापना सम्‌ १७६१ ई० में वेदादि समस्त शास्त्रा के 
अध्ययनाध्यापन तथा अनुशीलन के उद्देदय स उस समय की भारत की सरकार मे 
वी थी। प्रारम्म में केवल एक वेदाध्यापव' रुपा गया थां। १८०० में चारा 
बेदो के भ्रध्यापन वे' लिए ४ वेदाध्यापक रखे गये। परुतु छात्रों में वेद के 
अ्रब्ययम की ओर से साधारणतया झौर वेद के अर्थनान की ओर से सर्वोधा 
उपेक्षा को देख दर अधिकारियों को शीघ्र ही वेदाध्यापत वा प्रवन्ध व्यर्थं समझ 
बर चालेज से हटा देना पडा। इस लम्बे इतिहास में लगभग १०० वर्षो के 
पश्चात १६२२ से पुन केबल शुवलयजुर्वेद वे पढाने वा प्रवन्ध वालेज में किया 
गया । ऐसा करने पर भी, जहाँ अन्य विपयो में सहस्रो छात्र परीक्षा में बंठते 
हूँ, वहाँ वेद (शुक्ल यजुर्वेद में ) सहद्न पीछे ५ छात्र भी प्रायः परीक्षा नहीं 
देते | वेद के पाठ्य क्रम को यह स्थिति है कि परम्परागत रूढि के प्रनुसार 
[ वद्यपि, ग्रन्य विपयो की भाति, वेद का भी पाठ्यक्रम १९ वर्षों का है, तो भी 
इतने काल में वेदिक सहिता में केवल १४ अच्यायों का ही श्रयें परीक्षार्थी को 
पटाया जाता है। प्राचीन शास्त्रीय परम्परा द्वारा प्रभिमत सपडग वेदाध्ययत 
की परिपादी की तो इस पाठचक्रम में प्रारम्भ से ही नितरा उपेक्षा की जाती 
रही है। 
इतनी बडी सस्‍था के इतिहास से और आजकल के समय में भी उसके द्वारा 
जो वेद विपयक अध्ययनाध्यापन में तगष्य कार्य हो रहा है उसे हम सरलता 
से भारतवर्ष में उस समय की बेद के अध्ययनाध्यापन में घोर ग्रनास्था और 


उपेक्षा वा अनुमान लगा सकते हूँ जब कि आचार्य दयानन्द ने सोते हुए देश में 
चेदोद्धार के अपने महान्‌ कार्य को प्रारम्भ कया था। 


भारतवर्ष के इतिहास में अनेकानेक झताब्दियों के पश्चात्‌ उन्होने वेदों 
को श्रेपेरी कौठरी से निवालकर जगत्‌ के सामने ही न रखा, विन्तु यह भी 
बतलाया कि प्रत्येक आर्य (अर्थात्‌ शिक्षित या द्विज) के लिए बेदो का पढ़ना- 
पढाना परम कर्तव्य है। यहो नही, उन्होंने ऋण्वेदादि-भाष्य भूमिका जैसी अ्रदूभुत 
पुस्तव' और वेदा के भाष्य लिखकर जो पथ प्रदर्शत कया है बह सदा के लिए 
ससार की संपत्ति और हमारे लिए गये की वस्तु है। 


क्र 


श्श४ भारतौय संस्कृति का विकास 


परन्तु वेद फे वियय में आचार्य दयानन्द का सबसे बडा महत्त्व, हमारे मत 
में, इस बात में है कि उन्होंने हमको विद के मत्त्र केवल कर्मकाप्डन्वर्दप ये 
के साधन है' (सन्त्राइच फर्मकरणा:') श्रौर शत एवं उनका श्र ही नहीं होता» 
अ्रवववा उमके प्र्यज्ञान को आवश्यकता नहों है' ( अनर्थका हिं सन्‍्ताः ) इत 
जृत्रिम सिद्धास्तों से हटाकर, बेद को उसके सौलिक स्वष्प में, सार्वभीम भौर 
जदात्त मानवरधर्म की प्रतिपादक पुस्तक के रूप में, देखने का फिर से वह मार्य 
दिखलाया जो पभाग- संहुल्लो वर्यों से हमसे तिरोहित हो चुका या। 


वेद और पाइचात्य पिद्वान्‌ 


इसमें सन्देह महीं वि लगभग आलचारये दयाननद के समय से या उनके 
कुछ पहले से ही पाश्यात्य विद्वानों वा भी ध्यान वैदिक साहित्य की भोर जा 
चुका भा और उन्होनें उस विपय॑ में अपना अनुसधान भी प्रारम्भ कर दिया था । 
बदिय' विद्वानों से छिपा नहीं है कि पाइचात्य विद्वानों ने वंदिक साहित्य के 
बिपय में जो काये किया है वह कितना उपयोगी और महान्‌ है। उसके लि 
थे हमारी भूरि-भूरि प्रशसा के पात्र हं। परन्तु ऐसा होने पर भी उनके प्रौर 
आचाये दयानन्द के वेद-विपयव भार्यों की तुलना नहीं हो सकती । दोनो की है 
दृष्टि, पद्धति और उद्देश्यों में इतना मौलिक भ्रन्तर है कि दोनों को, तुलना के 
लिए आवश्यक, एक समान धरातल पर ही नही रखता जा सकता । 
पाश्यात्य विद्वानों की दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य उश्च वैज्ञानिक के समात 
हैँ जो स्मायत-शाला में दुः्घ जैसे उपयोगी पदारयों का कैक्‍्ल परीक्षणार्य विश्लेषण 
कर डालता है, या एक मृत शरीर की चीर फाड करता है, या खुदाई से प्राप्त 
युरातत्त्व-सम्बन्धी ए शिलालेख को पढने की चेप्टा करता है। वैज्ञानिक के 
लिए उन पदार्थों का अपने-अपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता। 
आचाय॑ दयानन्द के वेद के विपय में दृष्टि, पद्धति झौर उद्देश्य ठीवः 
इसके विपरीत थे। वेद उनके लिए कोरी उत्सुकता का विषय न्‌ होरुर, ताले 
दूध, जीवित मनृष्य, भ्रयवा एक मात्य पुस्तक की भाँति, भपता विशेष महत्त्व 
रखते थे। वास्तव में थे वेदों को, न बेवल भारतीय समाज, अवितु मान 
समाज के लिए एक पथ प्रद्क भ्रजर-अमर साहित्य समझते में। 
इसी मौलिक भेद के बारण दोनों के वेद-विषयक वार्यों की तुलना ही 
नही हो सवती । इसी लिए एफ भारतीय के नाते हमारे लिए भाचायें दयानत्द 
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वा बाय अनोखा मूल्य और महत्व रखता है। वेदों के विपय में आचार्य 
दयानन्द ने जो भाँल हमको दी है उसको महत्ता को श्े. शर्न. देश समझेगा। 
वन्हीने मेवल हमारा पय-प्रद्शन क्या था। यह खेद की बात है कि हम झभी 
तक उस मार्ग पर अ्रग्मसर नहीं हुए हें। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आज 
भारत में जो कुछ वेदिक साहित्य को भोर विद्वानों और जनता की भ्रवृत्ति और 
रुचि दिखायी दे रही है उसमें बहुत बडा भाग आचार दयानन्द की प्रेरणा और 
प्रयत्न का है। निश्चय ही भारत की स्वतयता के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति के 
पुनदद्धार की देशव्यापी कामनाके साय-साथ वेद झौर बेदिक साहित्यमें ज़नताकी 
प्रवृत्ति श्लौर रुचि भी बढनों चाहिए । इसलिए श्राज हम विशेषत' ऐतिहासिक 
यर्यवेक्षण द्वारा वेदों के बास्तविव' स्वरूप और महत्वकों दिसलाते हुए, भविष्य में 
उनके स्वाध्याथ और अनुशीलन को दिशा तथा आवश्यकताओं को भी बतलावा 
चाहते हैं। 
ऐतिहासिक पर्यवेक्षण 


ततस्माचतात्तवंहुत ऋचः सामराति जत्तिरे । 
छन्दाओसि जत्ञिरे तस्माथ्जुस्तस्मादजायत ॥ 
(यजु० ३१७) 
रे “प्रस्थ महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्दृग्वेदो थजुबदः सामवेदोध्यर्वाद्धि रस 
इतिहास: . .” (वृहदारप्यफोपनिपद्‌ २।४।१०) १ 


इस प्रवार देद को झद्भुत महिमा के दचनों से सस्दृत साहित्य भरा 
पद्म है। सिश्चय ही वेद वी परम्परा का इतिहास निश्चित 'इतिहासवाल्' की 
ही बात नहीं है। साथ ही थेद के स्वरूप के विषय में, विधेषत अर्थ की दृष्टि 
से, अवेव प्रकार के मत प्राचीन ग्रन्थों में भी पाये जाते हें । यदि केवल निरक्‍्त 
को ही ले लिया जाएं, तो भी कम से कम नेहकता, याज्ञिका, ऐतिहासिका', 
झाध्यानवाविब --ये मत तो स्पष्ट रीति से वेद-मत्तों को व्यास्या के 
विषय मे पाये जाते हूँ । प्राय इन सव हीं मतों को लेकर सस्कृत में वेद विषयक 
साहित्य थोडा-बहुत पाया जाता है। वेद का स्वाध्याय करने वालो के मम में इन 
वादो को देखते हुए वडी उलन्नन पैदा हो जाती हैे। इसलिए इस ग्रन्यि को 
खोलना, म केवल बेदिक स्वाध्याय वे! लिए, किन्तु वेद की आधुनिक जगत्‌ में 
उपयोगिता की दृष्दि से भी, भत्यन्त भावश्यव है। इसलिए सबसे प्रथम हमारा 

3 वरतंव्य हैं किः हम-वंदिक परम्परा के वास्तविदः इतिहास को समझे । 
हमारे मत में इसका सबसे अच्छा समाघान निरक्‍्त के मिम्नलिखित बचत 


से होता है--- 


१५६ भारतीय संत्कृति का विकास 


+पाक्षाल्नतर्माण ऋषपो बमूवुः॥ तेघ्वरेम्पोष्साक्षात्वतधरंस्य उपदेशेन 

सस्त्रान्‌ सम्परादु:। उपदेशाय ग्लापस्तोप्वरे वित्मग्रहणायेस प्रस्थ॑ समाम्तासिषुर्वरे 

घ वेदाड्ानि च ड 
म (मिस्कत १।२०) 


इस उद्धरण “में स्पष्टतया बंदिक परम्परा कौ तौन प्रवस्यथाओं फा वर्णत 
है। प्रथम ग्रवस्था सन्झों फे साक्षात्कार को है॥ जिन पर मन्त्रो का साक्षात्कार 
हुला वे स्वय साक्षाक्ततधर्माण/ थे। इसका अ्रभिभाय यही हो सकता है कि 
नेदों के मन्त्र उनके लिए केवल बौद्ध ज्ञान न थे, किन्तु उनके जीवन के साथ 
उनका एकात्मम्ाव था। अर्थात्‌ अ्रर्नि, वायु, ग्रादित्य झादि देवताओं द्वार 
प्रतिपालित ऋतरूप आधिदेविक धर्म भौर मनुष्य द्वारा झनुसरणीय सत्यरूप 
आध्यात्मिक धर्म के समन्वय का, या एक्डपता का, जो कि बंदिक मन्त्रो का 
परम प्रतिपाद्य विषय है, प्रत्यक्ष प्रदर्शन उन ऋषियो की जीवभमचर्या में था। 
दूपरे दाब्दों में, वेदों की उस प्रथम भवस्था में ऋषियों का जीवन ही वंदिक 
अन्‍्त्रो कौ जीती जागती व्याख्या थी । हमारी समझ में मनुस्मृति का 
झग्निवायुरविम्यस्तु॒त्रयं भ्रह्म सनातनम्‌ । 
दुवोह यज्ञत्तिदृष्यय॑मृग्यजु:सामलक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० १२३) 

यह प्रसिद्ध श्लोक इसी अवस्था का वर्षत करता है। 

इसके पश्चात्‌ उन लोगों की परम्परा चली जिनको उन ऋषियो के उपदेद 
के सप्रदाय से मन्त्रो को प्राप्ति होती रही और उनके जीवन को भी ऋषियों के 
जीवन से प्रेरणा भौर मेदिक जीवन का शादशवों मिलता रहा। ग्रही बेडिक 
परम्परा का ट्वितोय भ्दस्था थी । शास्त्रों में वणित वास्तविक श्रुति! काल 
यही था। 

यही उपर्युक्त दो अवस्यायें वास्तव में एसी थीं जब विः वेदिक झादक्नों वा 
जीता जागता रुप, न वेवत शान्दिक' परम्परा वे' रूप में, किन्तु जीवन में वस्तुत' 
पायी जाने बाली बंदिक उदात्त भावनाओों के रूप में भी, जगत्‌ में विद्यमान था। 
लिश्चय हाँ उस दिव्य जाँपन भार अवस्था दा ज्ञान हमें यदि हो सकता है तो 
केवल वेद के मस्रो से ही हो सकता है। उत्तर-दालीम साहित्य, चाहे बह 
कितना द्वी आधीम क्‍यों थे हो, उस अवस्था को ठीब-डीक अनुभव वरने वे लिये, 
हमारा सहायक नहीं हो सापता । नल 

यही वह समय था जब कि हमारे पृ्वंज वास्तव में, श्रपत प्रतिदित के 

जीवच में, प्रद्वति-माता थी गोद में मादों बच्चो की तरह खेलते हुए, परमात्मा 


बेदों का वास्तविक स्वरूप झयवा घेदों के महान्‌ झ्ाद्श  - श्र 


के विभूति-तप सूर्य, वायु, उपा भादि देवताओं के साथ मानों सखा-भाव से 
विचरते भौर बातचीत करते हुए द 
एपा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्दताना समना पुरस्तात्‌ ॥ 
ऋतस्य पत्यामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशों मित्राति ॥ 
(ऋग्‌० १११२४॥३) 
चित्र॑ देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्थ बरुणस्यास्तेः । 
आाप्रा चयावापूषिवी ध्न्तरिक्ष सुर्थ झ्ात्मा जगतस्तस्वुपध्थ ॥- 
जा (ऋणग्‌० १११११) 
बात शञ्रा वातु भेषजं शम्मु समोभु नो ह॒दे। 
प्र ण पआ्लापूषि तारिषत्‌ ॥ 


नर 


(ऋगु० १०११८६।१) 

ऐसे दिव्य गीतो को गाते थे । धर 

वास्तव में इसी युग की भन्द स्मृति को पुराणों में मनुष्यों के बीच में 
देवताओो के प्राने भौर वार्तालाप करने के+रूप में वर्णन किया है। यही वह 
समय था जिसको पुराणों भ्रादि के साहित्य में सत्ययुग वा भाग दिया गया है। 

इसके पदचात्‌ वह समय आया जब कि वास्तविक जीवन-चर्या और मन्धो 
के भादक्यों में विभिन्नता आ गयो भोर इसी कारण जीवन भौर भादणों की 
एकता से उपदेश में जो प्रतिसछक्रमण या प्रतिफलन की सामथ्यं होती है उसके 
म्ष्ट होने से उपदेश के प्रति लोगो को भनास्था होने लगी। इसी वगरण इस 
भ्रवस्था में वंदिव' मन्तो और उनके भ्र्थों की परम्परा को जारी रखने की दृष्टि 
से वेदाड़रो की सूप्टि हुई॥ 

यही वह प्रवस्था थी जब कि हमारी सम्मति में उस विस्तृत बंदिक 
(श्रौत) कर्मवाष्ट वा विस्तार और सग्रन्थन किया ग्रया, जिसका वर्ण ब्राह्मण- 
प्रन्थों प्रौर श्रौतयूत्रों में है। इसी वात का वर्णन 

तदेतत्सत्पं मन्त्रेषु कर्माणि फदयों यान्यपष्यं- 
स्तानि पश्रेता्या बहुधा संततानि॥। 
(मुण्डकोपनिषद्‌ १४२१) 

६ पर्यात्‌, मन्‍्त्रों में देखे गये कर्मों को ही पीछे से विस्तृत किया गया ) 

इस उपनिषद्‌-वाक्य में क्या गया है) 
१७ 


श्ध८ डे भारतीय संस्कृति फा विकांत 


इसी बात का आलकारिक वर्णन ओमद्भागवत ( स्वन्ध ११% )में 


इस प्रकार मिलता है-- 
छत जता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः ॥ > 
नञानावर्णविधाकारो.. नावैव विधिनेज्यते ॥ 
सनुष्यात्तु तदा धाम्ता तिदेराः सुहृदाः समाः ! 
यजन्ति तपसा देव हामेन च दमेत उ्व ॥। 


जताया. खतवर्णोष्सो चदुर्बाहुस्त्रिमेजलः । 

खुकखुवादधपलक्षण: ॥ 
त॑ तदा मनुजा देव॑ं सर्वदेवमय॑ हरि ॥ 
यर्जान्ति विद्यया अम्या धर्मिष्ठा बरह्मयवादिनाः ॥ 


इस घर्णम में स्पष्टतया कुर्मकाण्डात्मक यज्ञ के खुक, खुबा झ्रादि उपकरणों 
का वर्णेन संत्ययुग के झनन्तर श्रेतायुग में दया गया है। 


चैदिक कर्मफाण्ड फा विकास और हास 


माँ तो घामिक कर्मकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक है। जसे एक 
बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृष्यो को देखबार अपने उल्लास को दवानें में भशक्‍त 
होकर उछलने कूदने लगता है, इसी अकार मकुप्य भी प्राकृतिक देवतामो के 
सपककों में एक प्रदूभुत उल्लास से प्रभावित हीकर बाह्य चेप्टा द्वारा उसकी 
अभिव्यक्त घरना चाहता है। इसी आधार पर विभिन्न कर्मकाण्डो था विकास 
हुभा है। इसी स्वाभावित प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न जातियों में, साधारण 
जनो के श्रावर्षण भौर सनोरच्जन की दृष्टि से, विभिन्न भादशों को मूर्त या 


शुन्द्रियक रूप देते के लिए समय-समय पर विभिन्न कर्मकाण्डो वा विकास होता 


रहता है। 

मनुष्य समाज की यह एक सार्वकालिक प्रवृत्ति है, भौर इसकी भावरप- 
बता भौ है, पर छानें जाने: कर्मकाण्ड में वह भवस्या भा जाती है जब कि 
झौर उसदे सचालन के लिए समाज में एवं विशिष्ट 


वह जटिल होने लगता है झौ 
पूरोहितन्वर्ग की भावश्यकता होगे लगती है। ओरम्म में पुरोहित-वर्ग समाज 


में से ही बमने के पारण मियन्त्रित होने बे साथ सग्प सयत भी होता है। 
पर कुछ काल के प्रमन्तर कर्मकाण्ड मे विकास में कलियुग की भवस्या 
झाने सगमती है । इसका दुष्परमाव उमयतोमुखी होता है। 


चेदों फा वास्तविक स्वरूप झ्यवा वेदो के महान्‌ झादस् २५६ 


एक और ती जनता में पझ्रालस्य और अकर्मप्यता की भावना के साथ- 
साथ यह्‌ विचार उत्पन्न हो जाता है दि उसका उपास्य देव उसते दूर भौर 
उसकी पहुँच से बाहर है। वह पुरोहितवर्ग का सहारा ढूँढने लगती है प्रौर 
प्रत्त में भपनी कतेव्यता का सारा भार पुरोहितदर्ग पर छोडकर धर्म में वकालत 
या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को मानने लगती है। इससे उसकी रही सही नतिकता 
भी समाप्त हो जाती है। 

दूसरी झोर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में अंत. पुर.+हित शर्थात्‌ 
नेता कर कायम करते हे, घने श्न जनता को भ्रपने स्वार्थ के लिए दुहने में ही 
अपने कर्तव्य की इतिश्री समझने लगते है । इस झ्वस्था में कर्मकाण्ड दिन 
हूता रात चौगुना बढ़ने लगता है। क्योकि पुरोहितवर्ग का हित इसी में होता 
है कि, वकीलों के पण्ले में फंसे मुवविवलों की तरह, जनता साधारण से 
साधारण दात के लिए उस पर आश्चित होकर उस के लाभ का साधन बने । 

ससार की विभिन्न जातियों के इतिहास में कर्ंकाण्ड के विकास के (जी 
कि क्रश अपकास का ही रूप घारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हूँ । भारतवर्ष में भी वेदिक कमंवाण्ड का विकास इसी प्रकार हुमा था। 

ब्राह्मण-प्रन्थो में ही कर्मकाण्ड की उक्त भ्रवृत्ति का उल्लेख स्पष्ट दाब्दो में 
। मिलता है, जैसे-- 

“बया हू वा इदं निषादा या सेझगा या पापह्तों वा वित्तवन्तं प्रुरधमरण्ये 
गृहोत्वा फतंमस्वस्प वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव ते ऋत्विजो यजमानं फर्तंसन्वस्य 
वित्तमादाप द्रवन्ति ममनेवविदों याजपन्ति/ 

(ऐतरेयब्राह्मण ८।११) 
( सेश्गा >-चौरा । कतंमन्वस्य>गर्तें प्रक्षिप्येत्यर्थ ) । 

अर्थात्‌ यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जो ऋत्तिजू कर्मकाण्ड 
करते है वे वास्तव में यंजमान को लूटने वाले लुटेरे होते है । 

इसो प्रकार छऐेररेय ब्राह्मण (३॥४६) में एसे ऋत्विजो को निन्दा है जो 
लोभ भय या अताचार क वल्चीमूत्त होकर यज्ञ कराते हें । 

सब से भयानक स्थल ब्राह्मणादि ग्रन्थों के वे हूँ जहाँ यह बतलाया है 
कि ऋत्विजू यदि चाहे तो अपने ही यजमान को विभिन प्रकार की हानि कंसे 
पहुँचा सकता है। उदाहरणाय, ऐंतरेय-द्राह्मयग के अध्याय ११ खण्ड ४ में विस्तार 
से बतलाबा है कि होता यदि चाहे तो यजमान को अपने मस्त्रो के पा में गइबड 
करके झनेक प्रकार की हानि पहुँचा सकता हूँ, यहाँ तक कि उसको अन्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सकता _है। उदाहरुणारय॑ ऐं० ब्रा० के निम्नस्थ 
वचन को देखिए--- य कामयेत प्राणन्‌व स्यर्थ गनोति दाटव्यमस्य लुब्य झ्ेदुद वा पर्दे 


२६० भारतोय संस्कृति फा विषय 


बातोयातेतेव॑ तल्लुब्ध प्राणेनवेन तड॒व्यधयतीति' (३॥३) इत्यादि॥ कर्मकाए 
के नैतिक पतन की यह परावाप्ठा है कि ऋत्विजु झपने ही यजमान को हा 
पहुँचाने को कामना भी करे। 

इसी प्रकार वंदिक कर्मकाड मे पश्ञु, प्रत्रिस्छा, पौरोहित्य, सतान, भप्नाथ; 
पत्नी जेसे लक्ष्यों के लिए, यहाँ तक कि स्व्रीवश्चीकरण, सपलीनाश, या दाबुनाश 
जुँसी पामताओं ने लिए मी, क्‍्मों या मन्‍्न्रो के विधान से स्पप्द हो जाता है कि 
बैदिक कर्मेद्ाण्ड अत्यधिक्ता की कस सोमा तक पहुँच चुका था। 

अति सर्वत्र पर्जमेत्‌' के सिद्धान्त के भ्रवुत्तार अन्त में वैदिक कर्मक्ण्ड की 
जटिलता ने उसको ही भ्राय विनप्ट कर दिया) आज वह जनता के जीव॑से वे 
स्पान में कैवल प्राचीन प्रन्यों में ही वर्णद के रूप में पाया जाता हैं। 

इम प्रकार बंदिक परम्परा को तृतीय झदस्या में, जहाँ वैदिक दमंत्राण्ड ते 
अपने प्रारम्भ-काल में वेदियव भावनाथों का मूर्त रूप देवर जनता मां उनके 
सचार में सहायता दी होगी, वहाँ अत्त में उसके ही हारा वेदिक भावनामों का 
तथा नैतिकता का जनता से झने शने विलीप होने लगा। इसके अतिरिक्त, 
सबसे बड़ी हानि जा हुई वह यह थी कि कर्मकाण्ड के प्रभाव का महत्त्व इतना 
बढ़ा कि विद्वाना में भी “मन्त्राश्व कर्मंकरणा:” (झाशवलायन-श्रौतन्सूत्र (१२१), 
“श्ाम्नायस्य क्रियायेत्वात्‌/ (पूर्वमोमास्ा १४२११), यहाँ तक कि “बनथंका हि 
भसा-” (निरुक्‍त १॥१५) यह सिद्धान्त माना जाने लगा। इसमे, प्रवंस ता, 
वेदमन्त्रों वे शर्थश्ञान की झार से पूर्ण उपक्षा होने लगी, दूसरी आर उनको 
व्याख्या यदि को भी गयी का प्रावण पूर्व याज्िक दृष्टि से की जान लगी। 

यही कारण है कि वैदिक साहित्य का बहुत बडा माय गाज्षित दृष्दि से 
लिखा गया है। ब्राह्मण सौर कल्पनृत्रों के साहित्य के अतिरिक्त अधिकतर 
बेदाड्ों का भी झुदाव, तात्यालिक विचारधारा के अनुसार, उस्तो आर है। 
यहाँ सब कि व्याकरण का सबन्ध यद्यपि अर्थन्नान से है, ता भी महामाध्य 
में जो प्रयाजन व्याकरण के बतलाये हैँ उनका आधिजयन सबन्ध याज्निक दृष्टि से 


पा निरुफत ही एक ऐसा ग्रन्य (चेदाज़ु) है जो स्पप्टतया यानिक पद्वति को 

छोड़कर अपना स्वतन्त्र आधार रखता हैं। इमीलिए निरुक्‍त में यत्र-तत्र हि 

पाशिका तथा इति नैडक्ता” का परस्पर विरोधभाद में प्राय” उल्ेख विया 

गया है। न 
सह विचित्र-यों बात है कि प्राचार्य दयानन्द से पूर्व बेदार्य करने ने 

विपंय में नै्वत प्रक्रिया शौट थाजिक प्रक्रिया का परन्पर कोई विरोध भाव है 

इस बात की ओर, स्कत्द स्वामी भादि बहुल योड ग्रन्यवारों को दछाइ इर, प्रायंध 


बेदों का वास्तथिक स्वरूप प्रयवा वेदों के महान्‌ झाद्श १६६ 


कसी का ध्यान भी नहीं गया या। यही कारण है कि यास्क के अनन्तर जौ 
भी वेद-भाष्यकार हुए है उनमें से प्रायः सभी ने याज्िक दृष्टि के श्राधार पर ही 
अझपनी-प्रपनी व्याख्याएँ लिखी हें । 


वैदिक कम्तंकाण्ड के विकास में तीन दृष्ठियाँ 


ऊपर हमने वेदिक कु्मकाण्ड के विकास को सामान्य रूप से चर्चा को है। 
इस प्रमड्भ में उस विकास में क्रम से आनेवालो तीन दष्टियों को स्पष्ट कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। वे इम प्रकार हे-- 
(१) आध्यात्मिकता-मूलक श्धिदेविक दृष्टि 
वैदिक मन्त्रों के देवताओ्रों पर विचार करते हुए निरक्‍्तकार यास्क नें 
कहा है-- 
“माहाभाग्याद्‌ देवताया एक पझात्मा बहुधा स्तुयते। एकस्यात्मनोडल्य- 
देवा; प्रत्यड्भानि भवन्ति/” 
(नि० ७४) 
इसका अभिप्राय यही है कि 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्ततु॒ चन्धमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता झापः स प्रजापति: ॥ बल 
(यजू्‌ ० ३२११) 
एक स्दिप्रा बहुधा वदन्तय- 
ग्नि यम मातरिश्वानमाहुः । 
(ऋग्‌० १११६४४६) 
इत्यादि मन्‍्त्रों के अनुसार वेद के तत्तदवता को एक परमात्मतत्व की ही 
'विभूति समझना चाहियें। यही आध्यात्मिकता-मूलक आधिदेविक दुष्डि है। 


वास्तव में वैदिक कर्मकाड का भारम्भिक विवास इसी दृष्टि के आधार पर हुआ 
होना चाहिए। 


(२) शुद्ध आधिदेविक दृष्टि 


वैदिक कर्मकाण्ड के विकास की द्वितीय अवस्था में आध्यात्मिकता के 
आधार को छोडकर *“तत्तद्ेवता को स्वतन्‍त्र मत्ता मानी जाने लगी थी। यही 
आद्ध आधिदेविक दूष्टि कही जा सवती है। 


श्ध्र भारतोय सस्कृति का विकास 


(३) अ्रधियज्ञ दृष्टि 


उक्त कमक्राण्ड की अन्तिम अवस्था में यज्ञ की प्रक्रिया को ही एक 
यन्त्र (मशीन ) की स्थानीय सानवर तत्तदु का आदि को ही समप्टिझप से 
भ्रपुर्व का उत्पादव भावा जाने लगा था। इस दृष्टि में तसदू देवता की स्वत 
सत्ता को भी, उसके द्वारा बाघा के भय से, न मानकर मिन्त्रममी देवता! इस 
मीमासा के सिद्धान्त का मानना आावब्यक हो गया था। 
इसी अधियज्ञ 4प्टि के कारण वस्तुत “झनर्थक्ा हि मस्याः”, “ब्राह्मणा 

(ऋत्विग्सपाः) वें भूमिदेव):०” ऐसे स्रिद्धाल्तो की झवे आते प्रवृत्ति हुई। महा- 
भाष्य का “वेदमघीत्य त्वरिता वकतारों भवन्ति । बेदाप्नो बेदिकाः शब्दाः सिद्धा 
लोकाच्च लौकिफाः” (पस्पशाह्विक) यह क्‍्यन भी वास्तव में उसी परिस्थिति 
का द्योतक है। इसी दुष्दि के दुरूपयोग के कारण बँदिक कर्मकाण्ड बहते-वढ़ते 
जबता के ऊपर भारभूत हो गया, उस में बैदिक भावनाभों की मौलिक नैतिकता 
का श्राघार भी प्राय नहीं रहा, श्रौर इसी लिए अन्त में जवता से वहू उठ 
गया । यही समय था जब कि नैतिकता-प्रधान जैन और बौद्ध धर्मों का उदय 
भारतवर्ष में हुआ । 

आधुनिक हिन्दुधर्म में शुष्क कर्मक्ाण्ड में इतकृत्यता की भावता का मूल 
वेदिक कर्मंकाण्ड के' विकास की यही अन्तिम अधियत्ञ दृष्टि है। 
घेंदों के महात्‌ श्रादद 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि प्रायेण शुष्क और आदर्शहीन याज्ञिक 
कर्मकाण्ड की धारा के प्रवाह में बहते हुए हम वेद के वास्तव्रिक' झादशों झौीट 
भावनाझ्रो से बहुत दूर पहुँच गये हूं, लगभग ऐसे रेगिस्तान में जहाँ बह धारा 
ही सूलनने को आगयी है । वेदों का हमारे जातीय जीवम से प्राय कोई सबध 
नहीं रह गया है। हमारे देश्ञ में प्रायेण वैदिकता यदि कुछ शेप है तो कैवल 
इस रूप में कि यदा क्दाचित्‌ समाज में विवाह आदि के भ्वसद पर कुछ 
वेद-मन्त्र, शुद्ध या अशुद्ध, किसी पुरोहित छारा पढ़ दिये जाते हँ--जिम भन्‍्त्रो 
के श्र्यों को अधिकतर न तो पढने वाला और न॑ सुनने वाले ही समकते है । 

देखना यहूं है कि हमको, हमारे देश को गौर ससार को वास्तव में वेदों की 
उपयोगिता या पश्रावश्यक्ता है भी या नहीं । यदि वास्तव में नहीं है, तो हमारे 








७--०-०- 
१. वेछिए-/द्वाया वे देवा देवा झहेवे देवा पथ ब्राह्मण शुशु बांसोडमूचान स्ते 
मनुध्यदेवा: ।/ (इतफ्थबाह्मयण ४३४४) 


येदों का वास्तविक स्वरूप झथवा वेदों के महान्‌ झादर्श र्द्द३ 


यूवेंजो ने प्रागैतिहासिक काल से उनकी परम्परा की रक्षा ऐसे प्रकार से, महान्‌ 
कप्टो को झेलकर भी क्यो की, जिसका दूसरा उदाहरण ससार में प्रन्यत्र नहीं 
मिलता २ और ऋषि, मुनि, आचायों ने, जिनकी वास्तविक महत्ता फे कारण 
संसार उनका झाज भी समान करता है, उतफे बराबर गीत व्यों ग्राये हैँ ? 

यह स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकाण्ड की उच्छिप्नप्राय परम्पया के आधार पर 
बेदों की उपयोगिता या महत्ता को हम ससार के सामने सिद्ध मही कर सकते । 
उसके द्वारा ही तो वैदिक परम्परा को धक्का लगा है, यहाँ तक कि उस कर्मकाण्ड 
ने ही अपने प्राचीन वंदिक रूप को छोड कर अब एक नया रूप घारण कर 
लिया है। इसलिए झव तो हमें वेद के विचारों और आदर्शों को ही कस्तौटी पर 
रुख कर देखना चाहिये कि उनका मूल्य कितना है। वास्तव में जैसे सूर्य के 
प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नही होती, इसी प्रकार वेद की 
महत्ता को सिद्ध बरने फे लिए देद की ही सहायता लेनी चाहिये । इस लिए 
हम इसी आधार पर अपना परीक्षण प्रारम्भ करते हे । 


चंदिक देवतावाद 


३ 

देद को पढते ही सबसे प्रथम समस्या जो पढने वाले के सामने उपस्थित 
होती है. वह तत्तदू-देवता को लकर स्तुति की है। आपातत यही प्रतीत होता 
है कि बह बहुदेवतावाद के सिद्धान्त पर आश्रित है । पर गम्मीर भश्रध्ययम 
से स्पप्ट हो जाता है कि किन्ही श्र्थों में तत्तदेवता का विचारक्ृत अपना व्यक्तित्व 
होने पर भी वह अन्यस्थातीय तथा अत्यान्य कर्म करने वाले देवताझों के साथ 
एक्सूत्रता में पनुस्यूत है । स्पष्टत उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी कामिक 
दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का भाम दिया गया है। वेद के 
“तदेवाग्निस्तदादित्य ” (यजु० ३२११) आदि मन्त्र तथा गीता का विभूतिवाद 
इसी सिद्धान्त की व्याल्या करते हैँ । हर 

बेदिक देवता-वाद का लक्ष्य यही है कि विश्वप्रपच्च की प्रत्येक विभति 
में उसके द्वारा उस परमतत्त्व का साक्षात्कार किया जावे जिसका योगी लोग 
बडी तपस्या झौर साधना से अपने अन्दर साक्षात्कार करना चाहते हे, पर कर 
पाते हे या नहीं, यह सदिग्ध है। द 

बेदिक देवतावाद प्राकृतिक देवी शक्तियो के साथ मनुष्य-जीवन के सामीप्य 
वी ही नही, तादात्म्य की भी, आवश्यकता का वतलाता है । वास्तव में झाज मे 
जगत्‌ की यह एक अत्यन्त झावश्यकता है, जब कि यन्त्रो और वैज्ञासिदः आवि- 
प्कारो के भ्रभाव से हमारा जीवन प्रह्ृति भौर स्वाभाविक्‍ता से बहुत दूर होता 
जा रहा है। वामप्रस्थाथम, तीर्थों की यात्रा, मुनियो वे! आश्रम, तथा गुरुकुल्ो 


र्दड भारतो? संस्कृति का विकास 


की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय सस्कृति का सदा से उक्त संदेश 
मानव-जाति के लिए रहा है । आज ससार को इसकी और भी झधिरः 
आवश्यकता हैं। 

एक वात यहाँ कह देना आवश्यक है। आज-कल्र वेद के व्यास्याता झगिः 
इन्द्र आदि वैदिक देवताझो के स्वरूप की व्याख्या प्रकाशमान ईरवर, ऐश्वयंशाल 
परमेस्वर इत्यादि प्रकार से ही कर देना गर्बाप्त समझते हें। पर क्या इनक 
प्रयोग बेद में विशेषण रूप से ही है? ऐसा तो नही प्रवीत्त होता । तत्ता 
देवताझो के लिए मिश्चित रूप से विभिन स्थिर तमाम देने का अभिप्राय उन वें 
स्थिर निविच्त स्वरूप से अवश्य होमा चाहिये । 


अहं वंशइ्वानरों भूत्वा प्राणिनाँ देहमालितः । 
आ्रणाप्नसमायुकतः परचाम्यप्न॑ चतुविधम्‌ ॥३ 
(गीता १५।१४) 


गोता के इस वचन से इसी बात का कुंछ सकेत मिलता है। इसलिए हमें 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर बेदिक देवताझो फे विशिष्ट भोलिक 
स्वरूप को समझने की अ्रपेक्षणीय चेप्टा प्रमी तक नहीं कौ गयी है। भ्रदिवनो, 


स्वष्टा, पुषा, ५, मित्रः आदि ऐसे ही माम हैं । इस संबंध में तत्तद्‌ देवताओों 
फे विशिष्ट बर्णनों के गभीर भ्रध्ययन की भ्रावश्यकता है। 
ऋत झोर सत्य 


उदात्त वैदिक भावनाओं का मौलिक झाधार ऋत भौर सत्य का सिद्धान्त 
है । जिस प्रकार वैदिक देवता-वाद का लक्ष्य एक्सूत्रीय परमात्मतत्त्त का 
साक्षात्कार है, इसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त का प्रभिष्राय सारे विप्व- 
प्रपञूच में व्याप्त उसके नैतिक आधार से है। इस भाधार के दो सिरे या रूप 
हैं। बाह्य जगत्‌ वी सादी प्रक्रिया विभिन्न प्राप्ृतिता निम्रमों वै' अधीन चल 
रहो है। परन्तु उन सारे मियमों में परस्पर विरोध म होवर एवहूपता या ऐक्य 
विद्यमान है । इसी को ऋत झहते हैं / इसी प्रकार मतृष्य हे जीकस के प्रेरणा 
जो भी नैतिक झादर्श हैँ उन सवका आधार सत्य है। अपने वास्तविक स्वरूप 
के प्रति सच्चा रहना, यहौ वास्तविव धर्म है। परल्तु बेंदिक झादशं, इससे भी , 
आगे बढ़कर, ऋत और सत्य को एक ही सोलिक तेंय्य के दो रुप मानता है । 
इसके प्रनतार सलुध्य गए कल्याण ब्राह्नतिक् नियमों प्रौर ग्रात्मिक वियमों में परस्पर 


अभिश्नता को समझते हुए उसके झाथ भपती एक्डुपता मे प्रतुभव में ही है। 


ब्ेदों का वास्तविक स्वरूप प्यवा वेदों के महान्‌ पाद्श ».. रदृ३ 
ऋतत्य घीतिवूं जिनानि ह॒न्ति । 
(ऋणग्‌० ४।२३।८) 
सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतः । 
(ऋग्‌ू० १०३७२) 
इत्यादि मन्‍त्रों में ऋत और सत्य की ही महिमा का वर्णन है। 


मनुष्य अपने प्रति सच्चा रहें और प्राकृतिक नियमों का भी पालन करे 
इससे झधिक कल्याणकारी उपदेश मनुष्य के लिए क्‍या हो सकता है ? 


वंदिक उदात्त भावनाएँ 


बेदो का अद्वितीय वेशिप्टथ भर महत्ता इस बात में है कि वे एक अत्यन्त 
ऊँचे, भ्रत्यन्त विशाल और प्रत्यन्त व्यापक स्तर पर मनुष्य को विठाकर उपदेश 
देते हूं। उनकी दृष्टि यावद्‌ विश्वप्रपञ्॑च में व्याप्त है। 


येन चछोदष्प्रा पुषिदों शव दृढ़ा 
येन स्‍्वः स्तमितं थेन नाफः । 
(यजु० ३२।६) 
अऋतअञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोष्ष्यनायत 
टः (ऋगू० १०१६०।१) 
तथा दि 
सर्व तद्ाजा यबुणों वि चप्टे 
मदन्तरा रोदसो यत्परस्तातु 


(झअयबं० ४१६॥४५) 


के अनुसार परमात्मा अखिल विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त हो कर भनृष्य के वाहर 
भौर भीतर, सर्वेत्र, सव का झाइवत नियमों द्वारा सचालन कर रहे हें। ऐसे 
झत्यल्त महत्त्व के सिद्धान्तों की पृष्ठमूमि में वंदिक आद्शों और भावनाओं का 
उदात्त और उदार होना स्वामानिक ही है । यही वारण हैँ कि वेद को हम 

विद्व-बन्धुत्व, विश्व-शान्ति, समप्दि-भावना, भद्र-भावना, आ्राशावाद, मिर्भयत्ता, 
अद्धा, सामनस्य के महान्‌ झादश्ों सौर उदात्त भावनाग्रों से झोत-प्रोत पाते हे, 
जैसा वि सक्षेप में हम नीचे दिखाते हूँ - 


२६६ भारतोय सस्कृत्ति का विकात 


विद्वववन्धुत्व श्रौर विश्वज्ञान्ति 


है 
से) 


मित्रस्याह चल्च॒वा सर्वाणि भूतानि समोक्षे) 
मिजस्प चक्षुता समीक्षामहे” 


(यजु० ३६॥१८) 
पुमातू पुमास॒ परि पातु विद्वत* 
(ऋगु० ६७११४) 


याँश्च पर्पामि याँडच न तेयु प्रा सु्मात कृषि । 
(अथवबं० १७।१।७) 
जैसे विद्ववन्धुत्व, ग्रौर 
श नः सूर्य उठ्चक्षा उदेतु द्व नइचतल प्रदिशों भवन्‍्तु । 
(ऋग्‌० ७॥३५४॥५) 
जैसे विश्वशान्ति के भाव भरे पड़े हें । 
समष्टि-भावना 
बैदिक प्रार्थना की एक विशेषता यह है कि वे प्राय बहुबचम में होती हूं 
“/पिप्रों बो नाः प्रचोदयात्‌! 
“यिदू भद्व तन्त झासुवा 
#प्स्ते भय सुपया राये झस्मान्‌! 
इत्यादि इत्यादि मन्‍्यों में बहुवचनों में ही प्रापनायें की गमी हूँ । यह साद्िए' 
प्रवृत्ति वर्तमाव हिन्दुधमं तथा हिल्‍्दुसमाज वी वंयक्तिग भावनाप्रों वे! सर्वपा 
विपरीत है। किसी भी समाज की उन्नति तथा रदा वे लिए महू सम्रप्टिभावना 
कितनी प्रावश्यक है इसको सिद्ध करने की भावश्यक्तता गहीं है) 
भद्ग-भावना 
अनुप्य स्वभाव से सुख थे! सोभ झौर दुरा के मय से बिमी बाम में भवृत्त 
मा उससे मिवृत्त होता है। परन्तु वास्तविर धर्म वी भावता में इस सुसदुध 
बी भावमा वा कोई स्पान नहीं होता । उसमें तो सुर्र भौर दुरा में ध्यान को 
मितरां छोड़पर ( सुतदुररे समे हत्या ) विगुद कर्तब्यन्युदि से ही काम करना 
होता है। ग्रही वास्तविक अद्वन्मावता या बत्याघ मावता है। जैसे एक पता 
शा सौन्दर्य भौर सुष्त्य, गिसी बाहा काराप से से होपर, उसने स्वरूप बड़ छह 


वेदों का वास्तविक स्वरुप श्रयवः वेदो के मह।त्‌ आदद २६७ 


है; ऐसे ही कल्याण-मार्ग के पधिक का अनासक्त होकर कत्तंव्यपालन उसके 
स्ज़हूप का अज्भ होता है; उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की पूर्णाज्भधता ही 
इस में होती है । 
धप्रद्र कर्णेभिः श्यणुयाम देवा. “यद्‌ भद्दं तन्न थ्रा सु, “भद्द जीवन्तो 
जरणामशोमहि”, “भट्वं मो श्रपि वातय मनः, “भ्र भ् न भरा भर! 
इत्यादि शतश॒वेदमन्त्र भद्रभावता से झोतप्रोत हूँ । 


आदशारवाद 


वैदिक धर्म की एक मुख्य विशेषता उसका आश्ावाद है। हमारा वेदिक 
साहित्य श्राशवाद के भ्रोजपूर्ण भावों से परिपूर्ण है। 

“ग्रोजोह्स्पोजो मयि पेहि”, “झदीनाः स्थाम शरदः शतस्‌”, “मदेस शतहिमाः 
सुबोरा, “कृषी न ऊर्घ्वाठ, चरथाय जीवसे”, “विश्वदानों सुमनसः स्थाम',, 
“प्रस्माक सन्त्वाशिषः”, “पूर्षेम शरद: शतम्‌” 

जैसी प्रार्थनायें आणावाद की ही समुज्ज्वल प्रतीक हे। ४ 

इनके अतिरिक्त, सौमनस्य, निर्मयता, वीरता, श्रद्धा आदि की उदात्त 

एनाएँ वेदों की अ्रद्वितीय विशेषता हूँ । 


आइचर्य तो यह है कि सहख्राब्दियों से वेदों की इस परमोत्ट्वप्ट विशेषता 
गि हमारी जाति बराबर उपेक्षा बरती रही। बडे बड़े वेदभाष्यकारों का भी 
यान इस ओर नहीं गया । तभो तो गीता जेसे तात्त्विक ग्रन्थ में भी “थामिमा 
पुप्पितां बाचं प्रवदन्त्यविपक्चित.” (गीता २।४२) ऐसे शब्दों में वेदों का स्मरण 
केया गया है। स्पप्टतया यह सारा दुष्प्रभाव बेद को कर्मकाण्ड का साधनमात्र 
मामने वाले बेंदिय' कर्मझाण्डियो के विचारों का ही था, जैसा हम ऊपर दिखला 
चुफे हैँ । यदि ऐसा मे होता, यदि वेद के इस उदात्त स्वरूप को जनता के 
सामने रखा गया होता, तो कदाचित्‌ जन वोढ जंसे नेतिकृताप्रधान संप्रदायो का 
प्रारम्भ श्ौर विकास उमके वर्तमान रूप में ने होता। ति सन्देह झधचार्य 
दयानद वा बहुत वडा काम वेद की इस विशेषता की ओर ससार का घ्यान 
दिल्लाना था । 


चेंद पर सर्वसाधारण का अधिकार 


जब तक वेदों को पेवल बेदिक कर्मकाण्ड का साथन (मन्त्राइच कर्मंकरणाः) 
माना जाता रहा, मह्‌ स्वाभाविव वात थी कि उन पर जनता का अधिवार न 
हो भौर उनको केवल विशिष्ट लोगो के लिए ही सीमित रखा जाय । उस्ती 


क्षय भारतीय संस्कृति का विषास 


पेमय ऐसे कठोर नियम वदाये ग्रये थे कि भूद्र यदि बेदो को सुनले तो उसके 
कानो में पिघला हुआ राँगा डलवा देना चाहिए, और यदि बोले तो जिच्ना कदवा 
देनी चाहिये। (देलियें-गीतभधमंसूच २। ३। ४--श्रय हास्य वेदमुफशपृष्वतस्नो- 
'पुजतुस्पा श्रोजप्रतिपुरणमुदाहरणे जिद्धाच्छेशों धारणे झरीरभेद ) ! पर अ्रव 
तो बहू कर्मकाण्ड ही प्राय विजुप्त हो चक्ा है और साथ ही अपनी उदात्त 
भावभाओं और ब्रादर्शों के कारण वेदों की सार्वभोम-स्वरूपता स्पप्ट होने लगीं 
है । एसी अवस्था में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि मानवमानत्र के हित की 
दुष्टि से ही बेदों को जनता या सर्वंसाधारण की पुस्तक बनाने का प्रयत्न करें। 
रुवय बेद ही इतना में चाच पत्यार्ण/वावदानि जनेरव” (यजु० २६।२) इस 
बात को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं । 

पर इस लक्ष्य की सिद्धि कंसे हो सकती है, यह एक महान्‌ प्रइम है । हमारे 
मत में इसके लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है-- 

(१) सबसे पहला उपाय यह है कि वेदाघ्ययत को झ्धिक से अधिक 
सरल भौर सुवोध भ्रौर साथ ही रोचक बनाया जाए। हमारी दृष्टि में बँदिय' 
आपा तथा वेदिक व्याकरण थे ऊपर ऐसी पुस्तक छिखी जा सकती हे जिनके 
द्वारा सर्वेसाधारण की सरसता से वंदिक साहित्य में गति हो सकती है। 
उविधय में एक बहद्‌ योजना हमारे सामने है जिसको यवासमय वार्यान्वित क्र 


का हमारा विचार है। ल्‍ 5 
(२) वेदी को वस्तुत झंसाम्प्रदायिक दृष्टि से जब तक जनता वें सामने 


नदी रखा जायगा तब तक भाजकल के युग में उनवी भोर जनता वा भाकर्पषण 
नही हो सवता । ससार में बड़े से वड़ पुरुषा झौर ग्रन्यो वा उपयोग भौर 
अहृत्त्व इसी लिए प्राय कम हो जाता है, क्योधि' उसको उनसभे ही सामने वालो 
ने तस्त्मम्प्दाम की सीमा में वद्ध बर दिया हाता है? झाज पवीद्ध रवीर 
और उनकी ग्रौतार#्जलि को ससार जानता है और उमवा प्रप्ययत ससारव्यापी 
है। क्योकि उनका सबंध किश्ी सप्रदायनविद्यप से नही है। पर यह बात 
भगवान्‌ महाबीर और उमकी घस-शुस्तरा वे विपय में नहीं शही जा सदती। 
इस लिए वेदों या वास्तविता महत्त्व ससार वा तब ही विदित होगा जब दि 
द्रम उनका साम्प्रशंधिष भावना से पृथर्‌ रखेंग । उम्रको विभिन्न सम्प्रदाया की 
पुस्तकों षे! साथ एवं ही घरातल पर रखने स उमया मान श्ौर स्वरूप घढगा ही, 
बढ़ेंगा महीं । वेदों वे लिए वेद' शब्द पा प्रयोग भी बडे महत्य वी वात है | वेद 
को प्र्य ज्ञान है भौर ज्ञात साम्भदायित को ही महीं संता । क्दाचित्‌ लागो को 
हीं ज्ञात है कि विदेशों में प्रव भौ इस शब्द वेप्रयोग भी परम्परा जीवित है । 

आेशास्तादाकिया में विद! शब्द शा अगोग साइस थे लिए झब भी प्रसिद है । 


वेदों का वाह्तविक स्वरूप प्रथवा वेदों के भहान्‌ झादश २६६ 


(३) प्राय कम लोग जानते हैँ कि अरहीन शुप्क कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति 
के बढ़ने से प्रथेत़ान की ओर से जनता को उपेक्षा होने लगती है। उससे 
रैतिव' भावनाओं के छास की बात हम ऊपर दिखला चुके हूँ । झाचार्य दयानन्द 
ने यही समझकर आरायोहिइयरत्नमाला में यज्ञ! की 'ससार-हुत-सपादन का कार्य 
एतदर्थक्‌ परिभाषा की है। इस पर भी लोग परम्परागत भावनाओं से प्रेरित 
होकर भ्र्य को नितरा त समझते हुए भी सहसरों मन्‍्नरों से स्वाहा स्वाहा करते 
हुए बडे बड़े हवनों में लक्षो रुपयो का व्यय (या अपव्ययर) करते हुए देखे 
जाते हूँ । वास्तव में बैंदिक भावनाओं के स्वसाधारण के प्रचार में इस कारण 
से भी बडी हामि सदा से होती रही है। निदचय ही वेदों की वास्तविक 
महत्ता ससार पर इन वृहद हवनो से नही प्रकट हो सकेगी । जितना कर्मकाण्ड 
आवश्यक है उसमें भी सार्थकता और गम्भीरता लानी चाहिये । 

(४) किसी सिद्धान्त की महत्ता उसकी अपनी ही महत्ता पर निर्भर होती 
है जो कि' किसी भी भापा में प्रन्‍ट की जा सकती है। बेद का वेदत्व उत्के 
श्र॒ये में है, न कि उसके शब्दों में; यद्यप परम्परा के रक्षा के लिए उसकी 

शब्दानुपूवों कौ रक्षा भी हमारा महान्‌ कर्तव्य है। 

शब्दो के अर्थ करते में भी सदा थब्दानुवाद से काम नहीं चलता, भावानुवाद 
की भी प्राय आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, वानप्रस्थाश्रम के चामप्रस्थ 
शब्द का भ्राजकल भावानुवाद ही किया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों के 
शब्दों की व्याख्या में भी आवश्यकता हो सक्‍ती है। अभिप्राय यह है कि वेदो 

पर जनता की रुचि भौर अधिकार के लिए उनको जनता की भापा में ही 
जतता के सामने अधिक से अधिक रखने की आवश्यकता है। यही बात वेदों 
के सन्देश को विदेशों में ले जाने के लिए भी अपेक्षित होगी । 


चेंद के विषय में हमारी आवद्यकताएँ और कतंव्य 


ऊपर हम दिखला चुके हैँ विः सहत्नो वर्षों के अनन्तर हमारा फिर से घ्यान 

चेदो फे मौलिक या वास्तविक स्वरूप की ओर गया है । मिसन्देह इस नवीन 

जागरण में सबसे बडा कार्य आचार्य दयातन्द का है। खेद है उनके बाद हमलोग 

उस पथ पर विशेष भग्रसर नहीं हो सके हे । वेदविषय में हम लोगो ने कुछ भी 

नई प्रगति की है, यह सदिग्ध है। इसलिए यहाँ हम यही, सक्षेप में ही, दिख- 

४2 लाना चाहते है कि इस विपय में उनका, जिनको वेदो में आस्था भौर श्रद्धा है, 
क्‍या क्‍या कत्तंव्य है। 

वास्तव में देखा जा तो यही प्रतीत होगा कि वेदों के वास्तविदः अभिप्राय 

को समझते और प्रकट करने के विपय में श्रमी हमने बहुत रूम कार्य किया 


२७० भारतोय सस्कृति का विकास 
है। भाषा भर व्याकरण दोनो की दृष्टि से हमारा काम्र प्राय नृगण्य ही है। 
चेदी की भाषा पिछनी सस्प्ृत्त से पर्याप्त रूप में मित्र है, यह छिपा मही है। 
उस प्राचीनतम भाषा का व्याकरण, उसके दाब्द, शब्दों के प्रयोग, भौ३ 
मुहावरे भी पिछली सल्टृत से बहुत कुछ भिन हे / इत सब का व्यवस्थित 
अध्ययन भौर अनुशीलन झभी तक किया ही नहीं गया है। इनमें प्राय, स्वेच्छा- 
चारिता से काम ले लिया जाता है। 

पाणिमि व्याकरण में, यथपिं उसको वेदाज् कहा जाता हैं, वैदिक व्याकरण का 
क्रेवल प्रासज्धिक रूपेण अतिपादन किया यथा है। इसी लिए वह बहुल धन्दर्सि 
और “छन्दसि व्यत्यवो बहुलमः इस प्रकार के मियमाभासों से भरा पडा है। 
“बहुलम्‌! का अर्ये राजनीतिक झब्दावली में भराजकता' ही है। पर किसी 
भाषा में, विशेषकर वेदिक भाषा में, असजफता हो मही सकती ॥ इसलिए इस 
विवव में हमें श्रमी बड़ा कार्य करना है। पारवात्य विद्वानों ने इस विपय में 
स्वडा कार्य किया है। उससे भी हमें सघन्यवाद सहायता लेनी झावश्यफ है । 

वैदिक भापा में भी अनेकानेक शब्दों झौर वाक्यखण्डो का प्रयोग मुहावरे के 
हूप में विशेष अये रखता है, इस पर भी विद्वानों को बहुत कार्य करमा है । 
बृहदा रण्यकोपनिवद्‌ (३१७।१) में याजवल्क्य के प्रति विधारपसज्भ में कहा यया 
है “मूर्घा ते विपतिप्यति” । इसका शाब्दिक झअये, जो प्राय किया जाता है, 
स्पष्ठत असयत है। पर तुम्हारा भ्रपमान होगा” यह जल्लाक्षणित' भ्र्य विल्कुल 
सगत बैठता हैं। ऐसे ही प्रयौग वैदमत्त्रो में भी हूँ । उत्तकी ठीक-ठीक व्याख्या 
अपेक्षित है । 

इसी प्रकार शिघम्डुओर विदरत में भी जिसकी भत्यन्त उपयोगिता वेदाध्य- 
यन में होती है अनेकानेषः स्थल और विपय ऐसे हे जिनके विशेष मनन और 


झनुशौलन की आवश्यकता है। 

ब्राह्मणादिप्रत्यों का आचीन वैदिक साहित्य, यदि उसका व्यवस्यित ढंग मे 
गम्मीर भनुशीलत क्या जाएं तो, वेदा के भर्व में बहुत सहायक हो सकता 
है । परतु इस विपय में हमने क्तिना कार्य किया है यहकहने की बात नहीं है । 

इसी प्रन४र बहुत वडा वेदिक साहित्य टीका झादि वे! रूप में धमी तक 
भ्रमुद्गित झोर श्रप्रमाशित पडा है। उसके विषय में भी हमारी झ्ममी तक 
उदासीमता ही है । 

कहने का भ्रभिप्राय मह है कि वेद का साम रठते रटते, इस मवीन जागरण 
के युग में भी, बहुत दिस हो गये । अभी त्तव' तो हमने विदेशियों नें भी जितना 
दम वेद के विषय में किया है उसका भी दस्ममाश नहीं किया है, यद्यपि 
हमारा उत्तरदायित्व इस विषय में उनकी भपेदा भनेक' गुमा प्रधिव है । 


चेदाँ का वास्तविक स्वरूप झयवा वेदों के महान्‌ आदर्श रछ१्‌ 


स्पपष्टतः देश में ऐसी एक महान्‌ सस्था की आवश्यकता है जो, वेदों के 
महत्व फे भनुरूष, अपनी पूरी शक्ति से, वेदिक वादमय फे ही स्वाध्याय भ्रनुशीलन 
अमर भनुसन्धान के साथ साथ, देदिक भादक्षों और उदात्त भावनाझों के वास्तविक 
स्वरूप को लोक के सामने रखने का पूरा प्रयत्त फर सके । 
अन्त में हम वेद के ही शब्दों में अपने भाषण को समाप्त करते हैः 
मेधामहं प्रथमों ब्रह्मप्वत्ती 
ब्रह्मजूतामृषिष्दुताम्‌ । 
प्रपोतां श्रह्मचारिभि- 
देवानामदसे हुवे ॥ 
(अथर्व० ६१०८२) 
॥ झो झम्‌ ॥। 


:त>->+२0 +-+->5 


द्वितीय परिशिष्ट 
|. (ग) 


[ बंदिक करम्ंकाण्ड को दृष्टि से यजुर्देद का विशेष 
महत्त्व है। उसो के झाघार पर वे दिफ पारा के प्रारम्भ 
प्रौर उत्वर्ष के दिनों में वंदिक कर्मकाण्ड के सौलिक 
स्वरूप भौर प्रेरणाओं को-दिखाने का इस लेख में 
अगत्न किया गया है। ] 


यजुर्वेंद तथा वैदिक कर्मकाणड' 


इसमें विसको सन्देह हो सकता है कि भारतीय सस्क्षति की सूत्रात्मा के 
एक होनेपर भी तथा उसकी प्रगति की धारा के चिरन्‍्तर बाल से अविच्छिन्त 
प्रवाह फे रूप में झ्रान पर भी गड्भा की घारा की तरह उसमें ग्रनेकानेब सास्वा- 
पतिक उपधाराओों का समय-मेंद से समावेश होता रहा है । कालान्तर में वे उप- 
धाराएँ उसी मूलघारा में अपूथक्‌ रूप से मिलकर एक होती रही हूँ । उन विभिन्न 
उपधाराओं ने, सतत प्रगतिद्वील मूलधारा के साथ विशेषनाव न सखकर,भझन्त में 
पूरकता के रूप में उसको सम्‌ूद्ध ही बनाया है । यही कारण है कि शव, वैष्णव, 
जैन, बौद, सिक्‍्ख आ्रादि सम्प्रदायों तथा ज्ञानयोग, कर्मेपोग,. भर्वितयोग प्रादि 
मार्गों के भेदों से भारतीय सस्वृति छिप्त-भिन्त न हौकर और भी पुष्ठतथा मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विभिन्न रुचि भौर स्वभाव के मनुष्यों के भनुदुत बनकर एक विस्तृत 
व्यापक सार्वभीम मानवधर्म के रूप में भगज हमारे सामने विद्यमान है । 
.०..०..०-.०--०-०७५-०७--००-९०८००-९०००७--७--०++:४7”/ 
१६. प्न्यवार वा यह लेख अथम बाई «वीवेक्टेश्वर-समाचार, वम्बई, मे 
सन्‌ १६५१ मे विज्ञेधाव में प्रवाध्ित हुआ था। 


यजुवेद तया वे दिक कमंकाण्ड २७३ 


भारतीय सस्द्ति के विकास में अनेक सास्ट्तिक उपधाराओं के योग के 
रहने पर भी, उसके प्रधान स्वरूप के निर्धारण में बैदिक विचारधारा का मि- 
_..छुदेह प्रत्यधिक भाग रहा है । 
उसमें “थत्त* श्रवृत्तिभूत्तावा येन सर्वमिदं ततम्‌” (भगवद्गीता १८४६) के 
अ्रनुस्तार सारे विद्ध-प्रपच्॒ थे” विभिन्न चव्यापारों यौर दृश्यों में एकसूनात्मकता 
को बतलाने वाली, “तत्र को मोहः के. शोक एक्त्वसनुपश्यत.” (यजु० ४०७) 
के भ्रनुसार समस्त प्राणियों में एकात्मदर्शत करानेवाली और “रसोहहमप्सु कोन्तेय 
प्रभात्मि अज्चिस्तूर्थपों ” (गीता ७75) के अतुसार बाह्य जगत्‌ तथा भाम्यन्तर 
जगत्‌ में परस्पर अविरोधात्मक भरद्त या ऐक्े को दर्शनिवाली जो आ्राध्यात्मिकता 
पायी जाती है,या अ्न्धकार पर प्रकाश को, मृत्यु पर प्रमृतत्व की और भ्रसत्य 
पर सत्य की विजय था जो भ्रविचल भाग्ञावाद या ग्रात्मविश्वास पाया जाता है 
और भ्रन्त में “जप्रेम स युधि स्पृध.” (ऋग्‌० १४८३) या “प्रहमित्दों न परा 
जिग्ये” (ऋगु० १०४८५) के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में म टूटनेवाला, 
पराजित मे होनेवाला जो लचीलापन विद्यमान हैं, वह सब बहुत कुछ बंदिक 
विचारधारा की ही देन है । 
सहस्रो वर्षों फे व्यतीत होनेपर वह आज भी वैदिक ससश्ति के रख में 
'रगी हुई है | यहा तक वि" आज भो भारतीय झार्य (हिंदू) धर्म में धामिक छान 
त्यो भौर सस्कारो में कैदिक मन्त्रो का प्रयोग किया जाता है | श्राज भी विवाह 
कौ वही पद्धति है, जो सहलरो वर्ष पूर्व पूर्व भारत में प्रचलित थी। वेदिक वर्मकाण्ड 
वी व्यापकता का अनुमाव इसी से किया जा सकता है कि ऐसे घामिक सम्प्रदायों 
में भी, जो भपने को वैदिक परम्परा से पृथक्‌ समझते है, विवाह आदि संस्कार 
बहुत कुछ चंदिक परम्परा के अनुसार हो होते भा रहें हैं ।. 
वेदिक कर्कृण्ड का प्रधान उपस्तम्म यजवेंद ही है । भरत यजुर्वेद के विषय 
में ही भाज हम अपने विचार पाठकां के सामने रखना चाहते हेँ। 
बेदिक साहित्य में यजुर्वेद का सहत्त्व 
समस्त वैदिक साहित्य में यजुर्वेद अ्रपना विशिष्ट स्थान रसता है। मनुष्य- 
जीयन थे! विकास की ज्ञान, वर्म और उपासता ये तीन सीढिया है । इनमें करें 
वो सोढी या वर्भवाण्ड का प्रतिपादन विशेषत यजुर्वेद ही करता है ॥ मद्यपि 
चैंदिफ पर्मकाण्ड में प्न्य वेद भी झयवा-्अप्ता स्थान रपते है, तो भी उसका 
अपधान झाधार यजुर्वेद ही कहा जा सकता है । सुप्रसिद्ध वंदिक प्रन्य निरवत 
में ऋग्वेद झ्रादि में सवध रखनेवाले ऋत्विजों वा वर्णन करने हुए 
बहा है-- 
श्र 


रछड भारतीय संस्कृति का विकास 


यज्ञस्य मात्रां विमिमोत एकः। पअध्वर्यू:। ग्रध्ययूरघ्दरयः । प्रध्वरं यनविति। 
अध्वरत्य नेता (” / (निस्कता श८प) 

इसका अभिपाय यही है कि यज्ञ की सारी इतिक्तंव्यता को यजुर्वेद ही. 
बताता है । इसीलिए यजुर्वेद से सम्बन्ध रफनेवालें ऋत्विक्‌ '्रध्वयु” को सारे 
थज्ञ का चलाने वाला' या थज्ञ का नेता' कहा जाता है ।* 


यजुबेंद का साहित्य 

वैदिक साहित्य कौ परिसापा के अनुत्तार बजुत्सहिता और उसका ब्राह्मण- 
भाग-दोनों को यजुर्वेद कहा जाता है । पर यहा हम केवल सहिता-माग को ही 
लेकर विचार करना चाहते हैँ । संहिता की दृष्टि से भी यजुर्वेद का साहित्य 
भत्यन्त विस्तृत रहा हैं । भझन्य वेदों की तरह यजु्वेद की भी झनेकानेक शासाएँ 
थीं। पर भाजकल बृष्ण-यमुवद झर शुवलब्यजुर्वेद नाम से दो म्रकार के ही यजुर्वेद 
प्रसिद्ध है। इन दोनों में अतिपाथ विषय की दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद का ही प्रायान्‍्य 
है। उसी को झाघार मानकर हम झपने विपय का प्रतिणदत करेंगे। 


यजुर्वेद का प्रत्िपाद्य विषय 

वैदिक मन्ध्रों की व्याख्या के तीन परम्परागत सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं । मिए्क्‍्ठ 
झादि प्राचीन वेदिक प्रस्यो के भ्राधार पर शेसा कहा जाता है फि प्रायः प्रत्येक 
मन्त्र की व्याख्या आधिभौतिक, भाधिदेविक (यां अधियज्ञ या याशिक ) भौर 
आध्यात्मिक दृष्टि से की जा सवती है । वास्तव में भनुप्प के मानसिक विकार 
के साथ साथ प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उपयुक्त तीनों दुष्दियों वा भमशः 
आाविशभाव होगा स्वमाविक्र होता है | ऐसा होने पर भी यजुर्वेद वी व्यास्या 
प्रायः भ्धियन्ञ दृष्टि से है! प्राचीन भाप्यक्सें ने की है । 

'बनुः शब्द पर विचार परनें से भी इसी बात की पृष्टि होती है । बुर 
झोर पत्ञ' दोनो क्षब्दो वा सवध एक ही मजा धातु से है | निशकत में कहा 
है--मजुर्पजते.” (नि० ७६२ ) । दर्गाचार्य इसकी व्यात्या गस्ते हुए पढ़ते 
है--तेन हिं विशेषत इज्यते” ॥ धयोतू यजु को यजु. इसीलिए कहा जाता 
है, गयोंति उसीसे विशेषत्त यंग किया जाता है । 
>क>-ऊआक-७त-२०८७-.३+-६२:०५७००-३-.२०७-७५९--)०७७७--७-७४)०४७)--०४७---३३-३3-.:--:०२६०--०-०फ२०- 
१. तु०-प्रानुषर्ष्श पर्मणों स्वश्यं यजुय दे समास्तातमू॥ सत्र सत्र विशेधा- 

चैज्ञायामपैक्षिता दाग्यापुरोतुवार्यादय ऋएग्वेदे समास्तायश्ते । हतोत्रादीगिशु 

सासवेदे । ह्पा सति भित्तित्यानोपों पशुधद, चित्रस्थातीषादितरों 
तस्सात्‌ क्मंसु यजुवदस्प प्रापात्यम, ४” [(साग्मचात वराश्यमहिवामाष्य 


बी उपक्रमण्यिा) ॥ 





कट 


यजुरदेद तथा वेदिक कर्मकाण्ड र्ज्र 


यजुर्वेद के भन्‍्त्रों का अ्रवास्वरुकम भी अधिकतर याज्षिक परम्परा के झ्ाघार 
पर दर्शपूर्णमासेप्टि, पिष्डपित्यज्ञ, अग्न्याघेय झादि याज्िक कर्मों के क्रम के भनुतार 
>न्ृ ही रखा गया है ) केवल दो-सीच अध्यायों वा, विशेषकर झन्तिम ४० वें झध्याय 
का संबंध साक्षात्‌ कर्मकाण्ड से मे होकर उपभिपत्काण्ड या झालज्ञान से है । 
शतपय-ब्ाह्मण तथा उबंठ आदि प्राचीव टीकाकारों का भी यही भत्त है। 
उपयुवत कारणों से यही कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि गजुर्वेद का 
मुख्य प्रतिपाथ विषय अधियज्ञ ही है, झौर अन्त में अभियज्ञदृष्टि द्वाया ही परमात्म- 
दर्शन या परम पद की प्राप्ति का चह प्रतिपादम करता है । 


अधियज्ञ-दृष्टि का स्वरूप ओर विकास 


अधियज्ञ या याजिक दृष्टि को ठीक-ठीक समझने के लिए वैदिक कर्मकाण्ड के 
विकास को समझने की झ्ावश्यकता है। जैसा ऊपर फहा है, यज्ञ” और “पजु: दोनों 
दइब्दो का विकास 'प्रज देवपुजान्संगतिकरण-दानेप' इस धातु से हुआ है । वास्तव 
में देखा जाए तो देव-पुजा, सगतिकरण भौर दाम इन तीन भर्यों में मराशिक 
दृष्टि या वेदिक कर्मकाण्ड के विकास का पूरा इतिहास श्रा जाता है ! रट 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चद्धमाः । न 
तदेव शुक्र तब्‌ यरह्म ता झापः स॒ प्रजापतिः॥ 7 * 
(यजु० ३२१) 
<. (भर्यात्‌, भग्नि, आदित्य, वायु झादि विभिन्न देवता उसी एक परमात्म-तत्त्त 
की चिभूतियां हे ), अथवा “माहामाग्याद्‌ देवताया एक भात्मा बहुधा स्तूयते” 
(मिदक्त ७४४) (प्र्थातु, एक ही परमात्मा की अनेक रूपों में स्तुति की जाती 
है), इत्यादि वचनो के झनुसार समस्त विश्व के संचालक परमात्मा की ही 
- विभिन्न विभूतियों को वंदिक धर्म की परिभाषा में तत्तद्‌ देवता के नाम से पुकारा 
जाता था । उन्हीं भ्रग्ति, आदित्य,इन्द, वरुण आदि देवताओों को पूजा, स्तुति 
था गृणगान, यही यज्ञ या वेदिक कर्मेकाण्ड का प्रारस्मिक स्वरुप था। 

उन्हीं देवताओं के साथ संगतिकरण या सान्निष्य की भावतरा से, भनन्‍्य कर्मे- 
इण्डो के सप्रात ही, या्मिक कर्मकाण्ड के। विकास आरम्स हुआ । मनुष्य अपने 
प्राराध्य देवता की केवल स्तुति से हो सन्तुष्ट व होकर, इष्ट-मित्रादि के समास 

ही, स्वमावतः उसका झावाहन, साक्षिध्य या साक्षात्कार भी चाहता है । 
आवाहन के प्रनस्तर भ्पने भ्राराष्य का विभिन्न पदार्थों द्वारा सत्कार किया 
जाता है । दा दान है | यही /“इदमम्दये इवं न मे की भावना का मूल है । 
यही 'त्वदोय॑ बत्तु योविन्द ठुम्यसेव समर्पमे! की भाववा है। इसी भावना के 


२७६ भारतीय संस्कृति झा विकास 


आधार पर भ्रधियज्ञ दृष्टि या याज्ञिक कर्मकाण्ड का अन्तत' विकास हुआ था ! 


बंदिक देवताश्नरों का स्वरूप 


वैदिक कर्मकाण्ड की मौलिक प्रेरणा को समझने के लिए चैदिक देव॑ताओं 
के स्वरुप को कुंछ भ्रधिक स्पष्टठत्‌ से समझ लेना चाहिए । ऊपर कहा है कि 
वास्तव में परमात्मा की विभिन्न विभूतियों को ही तत्तद्ेवदा के नाम से पुकारा 
जाता था। पर जहाँ तक वैदिक कर्मेकाण्ड का सबध है ये विभिन्न देवता, व्यावहा- 
रिक दृष्टि में, श्रपती-प्पनी स्वतस्त्र या पृथक सत्ता रखते हुए भाने जाते थे। 
प्राकृतिक कार्यों का संचालन करनेवाली इन देवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ 
सत्ता किससे छिपी है ? तो भी वैदिक देवताझो की सारी प्रवृत्तिया समस्त 
जगत्‌ के कल्याणार्थ, उसके कार्यों के सचालनाये ही है । ये परस्पर बेवल भ्विरोध 
भाव से ही भहीं, अपितु परस्परोन्नायक भाव से कार्य करते हुए चराचर जगत्‌ 
के मेतिक (या प्राभ्यन्तर) तथा भोतिक (या बाह्य) शाइवत विम्मों फ्रे भ्रनुसार 
सत्य! भौर 'कत का पालन फरते हुए ही झ्पमा-अपता कार्य करते हे । 
“देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते” (ऋग्वेद १०१६१॥२) (टर्पातू, 
देवी शक्तियां परस्परोप्तायक या सामज्जस्य फे भाव से ही भपने-पझपने कत्तंव्य 
का पालत करती हूं), “सत्यं वे देवा”, “ऋतत्ञा” इत्मादि वैदिक वचनो का 
यही भ्रभिप्राय है । बेदिक देवता स्वमाव से ही प्रकाश-स्वरप भ्र्पातु सब प्रकार 
के अम, भ्रज्ञात/पा मोह से परे है । 


वैदिक धर्माचरण का लक्ष्य 

बंदिक देवताग्रो के कल्याणोन्मुख उत्तृप्द ग्रादर्श-स्वरुप यो ध्यान में रखबर 
ही स्वमावत, मरणपघर्मा,मनृत और श्रज्ञाम से अभिभूत, श्थघु स्वार्थों ग्रौर भापात- 
रमणीय ऐन्द्रियिक प्रवृत्तिया से प्रेरित होकर पारस्परिक सघर्ष वे भावों से पराभूत, 
दुर्बल मनुष्य, भपने को देवी सम्पत्ति से समस्वित बरने की अभिलाया से, मानों 
अपने को देवतुत्य बनाने के लिए, था भाधघुनिक परिभाषा में, समप्दि थे! राघ 
सामण्जस्य की स्थापना द्वारा अपने व्यक्तित्व कै पूर्ण विकास मे उद्देश्य से ही, बे- 


दिब' धर्माचरण में प्रवृत्त होता था। 

इसी मौलिक उद्दश्य के भाघार पर स्वगाव से ग्रह्मान्त शोर पण्चलचित्त 
मनुष्य की दान्‍्त, घान्त, सयत्र झौर दुढ़त्रती बनाने की दृष्टि से भत्यन्त कठिन 
प्रनुशासन, मियमन झौर सयम थे भावों से झोतप्रोत बेदिव' बर्मगाण्ड थी नींव 
हमारे पूर्वजों ने शाली थीं। उसमें धंजमान, यजमाद-पत्नी भ्रौर प्रतेष ऋत्विजू, 
धत्पमापण, इच्दियलयम झादि यठिन ब्नतों बा प्रॉलनें बरते हुए, विस्तृत भौर 


पजुवेद तथा वैदिक कर्मकाण्ड २७७ 


जठिल कर्मकाण्ड को बडी सावधामता के साथ सम्पादन करते थे । बढ़े-सेडें 
“ ॥ ड्रामा या ्यूशिवल काल्सर्ट! से भी अधिक परस्पर सहयोग की पग्रावश्यवता 
बैदिक कु्मकाण्ड भें होती थी । 
बैदिक-धर्मी के लिए उसका सारा जीवन अपने पूर्ण विकासरूपी अभीष्द 
पद वी प्राप्ति के लिए एक लम्बी यात्रा फे समान था । लम्बी यात्रा में जंसे 
मोटर-यानी के लिए भ्रत्येक मोड पर सावधानता की आवश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार प्रायेण वर्ष के पर्वों पर ही दर्श-युर्णमासादि वेदिक कर्मों का विधाम 
किया गया था । “ऋतुप्तधिपु वे व्याधिजायते” (गोपथब्राह्मण) (प्र्थात्‌, ऋतुझो 
की सन्धियो के अवसर पर ही ब्याधियों का प्रकोप होता है) तथा “स्वस्ति 
सवत्सरस्थ पारमश्नीमहि” (भर्यात्‌, हम जीवन की यात्रा में कुशल-क्षेम फे साथ 
जीवन के प्रत्येक वपे को पार करते चले) इत्यादि बचनों से स्पप्टतया यही प्रतीत 


होता है । 


वैदिक धर्मी के लिए जीवम की यात्रा का लक्ष्य यही है कि वह उन्नति- 
विरोधी भावनाओं और शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुमा प्ात्मा का उत्तरो- 
त्तर विकास करे | “उद्धव तमसस्परि स्व* पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव॑ देवत्रा सुर्य- 
मगत्म ज्योतिदत्तमम्‌” (यजु० २०२१) (पर्थात्‌, अज्ञान से प्रकाश की भोर बढ़ते 
हुए हम भपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करे) झादि बेंदिक बचनों का यही अ्रभिप्राय 
है । इस प्रकार उत्तरोत्तर शमुझति करते हुए आत्मा के पूर्ण विकास का लक्ष्य 
ही वास्तव में 'स्वर्ग' है, वही 'स्वाराज्य'ं या 'पमृतत्व'ं है। इसी को बेदिक मत्रो 
में 'ज्योतिमेय ल्ोक' कहा गया है । 

इसलिए वंदिक' धर्माचरण के, लक्ष्य को हृदयगम करने के लिए भिम्म- 
लिखित मोलिव' सत्यो को मानना आवश्यक हो जाता है +--+ 

(१) मनुष्य स्वभाव से अ्रपूर्ण, दुर्बंल चित्त भोर सघु स्वार्यों से ग्रस्त है । 

(रो), देदी चाकितिरों, ण. देखताए्णो, गए सएलण इत्सके जिएरील है. ९ 

(३) मनुष्य के जीवन वा लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपनी दुर्वलतामों , 
और भ्रपूर्णताओों पर विजय प्राप्त करता हुआ देवी सम्पत्ति के सम्पादवा्थ ही 
अपने पूर्ण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहें । 

(४) सारे विश्व प्रपण्च की सचालिबय उस महाशक्ति या महानात्मा की, 
जिसको विभूतिया ही विभिन्न देवता है, लीला वा एकमात्र प्रमिप्राय प्राणिमात्र 
भौर विशेषत भनुष्य के पूर्ण विकास में है और इसीलिए बाह्य प्रौर 
झम्यन्तर (भौतिक भौर भशाध्यात्मिक) सृष्टि के मूल में ऋत भौर सत्य का 
साम्राज्य है । 


रेछ८ भारतीय संत्छृति का विशात 
वैदिक उदात्त भावनाएं 

वैदिक कल 

वेदिक धर्माचरण के उपर्युवत मौलिक आपारों के कारण ही, भनन्‍्य वेदों के । 
समान, यजुर्वेद भी, जिसका स्पप्टत. वैदिक कर्मकाष्ड से घनिप्ठ सम्बन्ध है, ऐसी 
उदात्त भाषनामों से भोतओत है, जो ससार के किसी भी अन्य वाउमम या 
सस्कृत्ति की दृष्टि से प्रत्यन्त प्रमूतपूर्व हे!” सार के नीरस-प्राय श्रन्य कर्मशाण्ड 
में तो ऐसे 'उदाच विचार श्राय, देखने को भी नही मिलेंगे । यहाँ हम उन्हों 
उदात्त भावनाओं का फ्रेवल दिग्दशन ही कराता चाहते हे । 


समष्डि-भावना 


भाघुनिक हिन्दूधर्म में उसका केच्ध-विन्दु बहुत कुछ व्यक्ति-परक है। मनुष्य 
सभाज से भागकर केवल अपनी ही भल्लाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। 
इसके विएद्ध, बेदिक प्रार्यद्रामो की, जिन से यजुर्वेद सरा पडा है, सब से पहली 
विशेषता उनकी समप्टिछ्पता में है। इसीलिए वे प्रायः बहुबचन में हो होती 
हैं। उद्महरणार्य -+ 

विश्वानि देव सर्वितदुरितानि परा सुव । यद्‌ भद्र तन्न झा सुब ॥ 

(यजु० १०॥३) 

अर्थात्‌, हे देव सवित, ! जो हँमारे लिए वास्तविक वल्याण है उसे हम 
संव वो प्राप्त कराइये । 

तत्सविदु्रेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि । पियो थो म* अचोदयात्‌ ॥# 

(यजू०_ ३॥३५) 

पअर्थात्‌, सबके प्रेरक सवितु-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेज-स्वरूप का हम 
सब ध्यान बरस्ते है जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान फरे । इत्यादि प्रार्यवा्भों 
में बहुवचनो के प्रयोग से स्वभावत वैमक्तिक स्वार्यों में लिप्त मनुष्य वे सामने 
समप्दि-भावना था उच्च आदर्श रखा गया है। भाज की संघप-प्रधान मावनाभो 
* के वातावरण में यह समप्टि-मावना (८न्दूसरों बे! साथ में ही भपने हित के 
सम्पादन की भावना) विंतना महत्त्व रखती है, इसपे' कहने की भावश्ययत्ता 
नहीं है। 

आाशावाद को भावना 

मनुष्य के जीवन को सबसे प्रधिक नीचे गिरातेवाली भझादवा मिराशाबाद 
मी भावना है। भिरांशांबाद से भमियूत मनुष्य जीवन वी किसी समस्या को 
सुलझाने में भसमभंर्स होता है। इसीलिए इसका बडा सारी महत्व है वि मेंदिया 
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पर्माचरण मा सस्पूर्ण श्राघार ही भाशावाद पर है। इसबा गिद्धान्त यही है कि 
,आवृष्प को अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति वा ही लक्ष्य रखना चाहिए । श्रौर 

उत्साहपुर्वेक समस्त विध्मयाधाप्ों पर विजय प्राप्त करने गय यल वरना चाहिए । 
छदाहरणार्य-- मु 

अ्रदोवाः स्पाम द्ारदः द्त भूषश्च दारदः शतात्‌. (यजु० ३६।२४) 

अर्थात्‌, हम जीवन भर देन्यभाव से श्रपते [को दूर रखें। 

अमृतत्वमशीय (यजु० ७४५) 

अर्थात्‌, मे अमृतत्व को प्राप्त बसें । 

चाममद सवितर्वामम्‌ इसो दिये दिये बाममस्मस्य७& साथीः । 

(यजु० ८॥६) 

अर्थात्‌, हे सबितृदेव / भाष झ्ाज, गल, प्रतिदित हमें स्पृहणीय छुखे 
प्राप्त कराइए। 

ब्चेस्थानहूं भनुष्पेष. भूषासम्‌ (यजु० छारे८) 

प्र्यातूं, में मनुष्यों के बीच में बच॑स्वी तेजस्वी होकर जीवन व्यतीत फरें। 

भद्र-भावता 


विभिन्न धर्मों के कमंकाण्डों या सम्बन्ध प्राय, मनुष्यो की छोटी-छोटी फामनाझो की 
पूत्ति से हुआ करता है। परन्तु वेदिक धर्माचरण वी यह विशेषता है कि उसमें 
प्राय सुसात्मक कामनाग्रों से ऊपर उठकर मानवता के नाते से मनुष्य के लिए 
जो पमास्तविक कल्याण, भद्र या अच्छाई है उसके लिए वार-वार प्रार्यनाएँ आती 
हूँ । “यद्‌ भद्दे सन्त श्ला सुब” (यजु० ३०३ ) (पर्यात्‌, भगवन्‌ ! हमारे 
लिए बल्याण को प्राप्त कराइए) । "मह्ं कर्णेन्रिः श्षणुयाम देवा भव पहये- 
साक्षमियंजत्रा” (यजु० २५२१) (पर्थात्‌, हें यजनीय देवताशों! हम कानों 
से भद्र को सुनें।झोर झांखों से भद्र ही देखें) इत्यादि प्रार्थनाएँ भद्ध-मावना की 
ही उद्दाहरण हे । 

इसी प्रकार विश्ववन्धुत्त की भावना, तिप्पाप होने की भावना, इत्यादि 
प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण प्रा्यवाएँ, अन्य वेदों के समान ही, 
कमेकाण्ड-प्रधान यजुर्वेद में भी पायी जाती हे । 

यजुर्वेद का झन्तिम अध्याय, जेसा हम ऊपर कह चुके हे, उपनिषत्काण्ड से 


सम्बन्ध रखता है। इसौ में गीता के सुप्रसिद्ध क्मंगोग का बोज-हूप से उपदेश 
देनेवाला यह मन्त्र है-- 


र६९ भारतीय संस्कृति का विकास 


कुर्वश्षेवेह कर्माणि जिजौविषेकच्छत& समा: । 
एवं त्वयि वान्ययेत्रोइस्ति न कर्म लिप्यते मरे ॥ 
(यजु० ४०२) 
अर्थात्‌, मनुष्य को चाहिए कि यह अपने कर्तव्य क्मो को करता हुआ ही 
जीने की इच्चा करे । उसका कल्याण इसी सें है। कमवन्धन से वचने का यही 
ऊपाय है। 
इसी अध्याय में-- 
सस्मित्‌ जर्वाषि भृतान्पात्मंवाभूदिजावत, । 
तत्र को मोहः क. शोक: एक्त्वमनुपश्यत ॥ 
(यजु० ४०७) 

(अ्र्थातू, जो सब भूतों को भपने से ग्रम्िन्न समझता है उसके लिए शोक 
झौर मोह का प्रश्न ही नहीं उठता) इस प्रकार समस्त भूतो में एफात्मदर्शन 
द्वारा शोक, मोह भादि समस्त मतोविकारों को दूर करके मनुप्य-जीवत के परम 
लक्ष्य की प्राप्ति का उपदेश है। 
उपसंहार हि 

इस प्रकार वेदिक संस्कृति के सार्वदेशिक' झौर सार्वकालिकः महत्त्व का 
सम्पादन बरने वाली उद्यत्त भावना 'से प्रेरित होकार विश्वभावम भगवान 
को लक्ष्य करपे वेदिक कर्मेकाप्ड को करता हुआ मनुष्य उत्तरोत्तर श्रेय -मार्य 
पर श्रग्रसर होता हुआ प्रमप्द को प्राप्त कर सकता है। बेदिक दसेकाण्ड कर 
ग्रही गूढ रहस्य है। यजुर्वेद का यही प्रधान प्रतिपाद्य विषय है ! 


॥्लो ख॒ ब्रह्म 





० ऑन 


द्वितीय परिशिष्ट 
(घ) 


[ बदिफधारा को ठु८छ उदात्त भावााों 
सया जोपन-प्रद सदेशों शो इस दोक्षास्त- 
भअण्ण' में दिणाने दा पान दिया गयए है ९ ] 


वेदों के जीवनप्रद संदेश 


फृधी न ऊर्ध्वाप्चरथाय जोवसे 


(ऋग्‌० १॥३६।१४) 
प्रधानमहोदय, देवियों तथा सज्जना ! 


इस पवित्र प्रवत्र पर दीोक्षान्त भाषण देने के! लिए जो मुझे भिमन्त्रित 
क्या गया है उसके लिए में श्राप वा ग्लामारी हूँ । इन दिनो अपने कार्य थे 
आधिक्य से, अवकाश थे म॑ रहनो पर भी, इस सस्या से अपने सिजी सम्बन्ध 


के नाते से स्मेहबश तथा मित्रो के भनरोध से मुझे इस वार्यमार वो स्वीकार 
करना ही पडा। 
प्रिय स्वातकवर्ग | 


यह भ्रवसर आप थे' जीवन में अत्यन्त विशेष महत्त्व रखता है। “प्रम्ने 
द्रतपते दंत घरिष्यामि” इत्यादि भनन्‍्त्रा द्वारा दीर्घायुप्प: वल वर्चस्‌ और 
९ पैजस्‌ वी प्राप्ति के लिए, जीवन वे प्रयमवाल में, जिम बढिन ग्रत को भापने 
+०-०-०--७--०--७-०--०--०--०--»--०--०--०--०-+ -०-०--०००--०-७--०-०--०-+-०--०-०--००* 
१ २७ दिसम्बर, १६४३ को गुरुकुल वुन्दावत थेः ३६ यें महोत्तव पर 

दिया गया ग्रन्थकार का दीक्षान्त भाषण । 


श्घर भारतीय संस्कृति झा विकात 


अहण किया था उसकी समाप्ति पर आल आप 'त॑ धौरास” कवय उमन्नयन्ति 
स्वाप्यो सनता देवपन्त: (ऋगुृ० ३॥४४) इसके श्नुस्तार ग्ुढुमो के आशीर्वाद 
के साथ गुष्यृह से विद्य ले रहे हूं ! गुस्छुल के तपस्या, सयम, आतृझाव और 
अक्षत्रिम स्नेह के आदेश वातावरण में रहते हुएं झाष आयंधर्म की दीक्षा से 
दीक्षित हुए हैँ । में जगतु में प्रवेश मरने पर आपका यह पर्तंव्य होगा कि 
आप उसी प्रार्यधर्म के सदेश से, शब्दों द्वारा नहीं, किन्तु उदाहरण द्वारा भारतीय 
समाज में नये जीवन के सचार का यथाइवय प्रयत्न करें। 

पर जिस नंयग्रे जगत्‌ में श्राप भ्रवेश करने जा रहें हे वह उच्ध जगतू वो 
अपेक्षा जिसमें श्राप झ्रव तक रहें है कही अधिक विशाल, विसप्ठुल, विषम झौर 
कुण्टकाकी्ण है। झ्ापपी जीवनयाता की कठिन परीक्षा का वह स्थान होगा | पर 
ध्यान रखिए कि जिस महान्‌ आर्येधर्म के सिद्धान्तो और प्राद्शों की झिक्षा आपने 
पायी है उसकों व्यावहारिक रूप देकर चरितार्थ करने में ही इस मवीन जीवन 


का उपयोग और साफलय है। 
इस भैये जीवन का सव से पहला स्देश् आश्यावाद है । 


आद्यावाद तथा निराशाबाद 
सह कोन नहीं जानता कि पआरा्यधर्म या वृदिक धममे का मौलिक सिद्धान्त 
आाशावाद है। वँदिक-साहित्य प्ाशावाद के सिद्धान्त से भोतप्रोत है। 
कृषी न॑ ऊर्ष्वा्चरथाय जोवसे 
(हदयू० १।३६।१४) 
मगवन्‌ | जीवनयाता में हर्में समुन्नत कीजिए । 
भव् जोवन्तो जरणामशीमहि 
(ऋग्‌० १०॥३७॥६) 
कल्पाणमय जीवन व्यतीत करते हुए हम वृद्धावस्था को प्राप्त हों । 


विश्वदानों सुमनतः स्पास पश्यम न्‌ सूर्येमुच्चरन्तम्‌ 
(ऋग्‌० ६॥५२।५) 


हम सदा प्रसनदित रहते हुए चिरकाल पर्वेन्त उद्दीममान सूर्य के दशंस करें । 
पेम, शरद? दातमू | जोवेम शरदः शातम्‌ । 


5 ् 
युध्यम दारव: दांतम | रोहेम. शरद” शतम्‌ ॥ ५ 
पृषठेक झरदः शदम ॥ भदेम  दारदः इतम $ 
भूधेत शरदः झतम ॥ भूएती दरदः दातातू । 


(भदवे० १६६७१६-८) 


(हों के जीवनप्रद सदेश र्८३ 


अर्थात्‌, हम सौ प्ौर सौ से भी भ्धिक वर्षों तब देखें, जीवन-यात्रा बरें, 
शानसपादन परें, उत्तरोत्तर उम्तति फो प्राप्त परें, पुष्टि को भौर दृढ़ता यो 
प्राप्त फरें, तथा झपने को समृद्धि, ऐशवर्य भौर गुणा से भूषित परें। 
भनुप्यजीवन में एम” नई स्फूति, मई विद्युत्‌ वा सचार मरने वाले इस प्रवार 
के प्राणलजीवन बचनों से वेदियसाहित्य भरा पडा है । 
बैदिप सिद्धान्तों फे भ्नुसार मनुष्य फा सबसे प्रथम यर्तव्य, ईश्वर-अ्रदत्त 
दावितयों यंत्र परक््पषर सामझ्जस्थेन विकास द्वारा अपने जीवन की राव॑ज्धीण 
सपूर्णता ही है। विश्ववन्धु भगवान्‌ वा रचा हुम्मा यह संसार हमारी उस 
मर्वाज्जञीग समुप्तति का वापव' से होगर साधक ही हैं। इसी लिए एक पाये 
पे लिए यहू जीवन, ग्लासमि गा विषय मे होगर, प्रार्थभा वा विषय है। यह 
उदास भावना प्रशति के नियमों पे' भ्रनुसार जीवन व्यतीत परने वाले एक 
मिप्पाप तथा स्वच्छद्ददय व्यवित वी ही हो सबती है। 
इसके विपरीत, जिस समाज में प्राप प्रवेश करने जा रहे हे वह शताब्दियो 
से [प्रन्यफार भौर भ्वनति के गर्त में पडा हुप्ना निराशावाद पे रिदान्तों से 
परिष्नुत हो रहा है!। उन सिद्धान्तो या भ्रप-सिंदान्तो फे प्रनुसार मह ससार 
<भिथ्या है, स्वप्नवत्‌ है, प्रसार है, एक सराय थे तुल्य है, उसमें हमारी स्थिति 
एक डूबते हुए व्यवित जैसी है, मानों ईश्वर ने उसे जेलरूप में ही हमारे लिए 
यनाया है। ऐसे ही निराशामय सिद्धान्तों ने भारतीय समाज को चिरवाल से 
निष्प्राण, नि'सत्त्त और निस्तेज बना रखा है ! उक्त सिद्धान्तो से प्रभावित लोगो 
ने ही रौरवादि मरको की पल्पनाएं वी हें । “में मूर्ख खल बामी”, “नैया 
मेरी पार लगाओ ' जंसी दयनीय प्रार्थनाएँ उसी विचार-घारा वी प्रतीक हे । 
श्रारयंधर्मं करा सबसे पहला सदेश यह होता चाहिए कि हम इस प्राणघातक 
निराशावाद को समाज से तिर्मूल परके वेदिक उदात्त भावनाओं से उसे भरपूर 
कर दें, भौर 
ममाग्ने दर्चो विह॒वेध्वस्तु यय त्वेन्धानास्तन्व पुपेम । 
मह्य नमन्‍्ता प्रदिदाभ्चतस्स्त्ययाध्यक्षेण पुतना जयेम ॥॥ 
(ऋगु० १०१२६१) 
जैसी बेदिव' प्रार्थनाओं के अनुसार सप्राज के नवयुवकः हो नही, विन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख यह भादर्ण रखें कि हम श्रपनी उनत्ति की समस्त 
बाघक एक्तियों भर प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं । 
जिस दिल्ला में भी हम उद्योग करेंगे हमको विजयलद्ष्मी प्राप्त होगी । हम अमृत 


रुमर्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


परमात्मा के धृत्र हैं। हँम अपने जीवन को प्रकाशम्य अतएवं_ सत्यमय बनाते 
हुए दूश्रो के जीवन को भी प्रकान्मम्य बनाएँगे। रु 


प्रगतिवाद तथा रूढिवाद. 


भारतीय समाज की सर्वाज्जीण उनति और पूर्ण विकास में सबसे अत्यन्त 
बाधक प्रवृत्ति उसका झूढिवाद हैं। इसकी उत्पत्ति श्रोर पुप्टि उन्हीं कारणों से 
हुईं है जिन्होंने मिराक्षाबाद को जन्म दिया था। जिस व्यक्ति या समाज की 
उतति और विव्रात्त के मार्ग अवरुद्ध हो जाते है, वह स्वभावत मिराशाबाद तथा 
आत्म-अविश्वास का पस्लिकार होकर, उस झअन्पे की तरह जो इस भय से कि पैर 
उठाते ही शायद कुएँ में मं गिर पड अपने स्थान पर ही रहना पसत्द करता 
है, रूडिवाद के ग्राह से भ्रस्त हो जाता हे । इसके विपरीत जिस व्यक्तिति या 
समाज के सामते उत्तति के साय खुले रहते हे और झादय क्ये प्रकाश होता है 
और इसी लिए जो आत्मविश्वास रखता है वह स्वमावत अर्यातिशील होता है। 
एक धाँख रखनेवाला व्यकित प्रकादा के रहते हुए आत्म-विश्वास के साथ जहाँ 
चाहता है जा सकता है। इसीलिए जहाँ प्रयतिवाद प्रकाश या तथा 
झाशझामय और विश्वासमय जीवम का योतवक है, यहाँ रूढिवाद भन्यक्रर तथा 
मिराथ और आत्म-विश्वासहीम जीवम का प्रतीक है? दुसरे धब्दों में, जहाँ 
रूढिवाद समाज की ऐसी स्थिति को बतलाता है जो पृथ्वी के गर्भ में रक्षित 
पिला के रूप की प्राप्त वृक्षादिं के टुकडे के समांथ निश्वेष्ट भौर जीवभरद्धित 
है, वहाँ प्रगतिवाद जीवनी क्रिया से सम्पन्न एक सचेप्ट भ्राणी पा परिचायक है ! 
यही रूढ़िवांद भारतीय समाज की सबसे बडी समस्या है। माना सुपों में 
सह समाज को, पैरो में पडी बेडियो की तरह, घागे बडने रो रोफता है। इसका 
» दुष्प्रभाव अत्यत्त सूषम भौर अदृश्य रीति से, भयानया राजयंदभा के कीटाणुमो 
वी पघरह, हमारे समाज में प्रविष्द हो उसे जीर्ण-ओर्ण ब'एने के लिए संथ तत्पर 
रहता है । 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति देखने में झाती है। शब्दों के 
भर्प के विषय में सही रूढिवाद हमको उनये प्रन्तस्तल तथः पहुँचने से रोकता 
£ और शआय समार्नासक पासए्ड ग्रा छघ जा पौपव बर्त जाता है भही मनुष्य 
के अपने सिम्म स्वार्यों भौर ब्रवृत्तियों से प्रेरित कामो ने वास्तदिया स्वहण को 
छितवर जनता को घोता देंने वे लिए परदे वा बाम वरता हैं। भकित, तप, 
दान, दया यत्र, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा जँसे धब्दों पी दुदया या दुष्प्रयोग बा मूल ४ 
गगरण शेब्ददिपमक रूडियाद हो तो है! भगवश्गीता में यज्ञ, तप, दाम झादि 
बा जो सालिव, राजस भ्रौर तॉमस भेद दिशालाया है, बहू श्गौ शब्दगत रूडियाद 
भ्ो दूर इरने कौ चेप्या है प्राचार्य स्वामी दय्यातन्‍्द जी शभार्षोद्दण-रल-भासा» 


बेरों के जीवनप्रद सदेश रेप 


शिसके महत्व को प्राय बहुत गम सोग समझते है, वास्तव में इसी शम्दगत 
रूडियाद थे सण्जन या पयतत है। 
हर उपयुक्त रूविवादमूलप मानस्ित्त पापण्ड या छप में ही गारण भर्नेत 
उद्धूट विदान्‌ भी प्राचीन प्रत्यो पे पर्थ पं संवनिदान्तानुव्ल्पेन दिससाने पी 
खेप्टा भारतीय इतिहास पे' विभिन्नवालों में परते रहें हें प्रौर यह श्रवृत्ति भव भी 
देश में जारी है। उरत कारण से ही देश में रामय-समय पर महापु्पों हार, 
सुधार भौर प्रगति पे उद्देश्य से, प्रचालित भनेवानेवः प्रान्योता भौर सप्रदाय 
भ्रपने प्रधान लक्ष्य से अ्युत होरर रूढिवाद की दल-दल में फंसवार मप्ठ हो गये । 
यह बात भाचीन तथा सामयित इतिहास के प्रेमियों मे छिपी नहीं है। रूड़िवादिभो 
का यह स्वभाव है थिः के, जेंसे परमोजी पौधे भ्र्य पोधों गो मप्ठ मर देते हैं, 
उसी प्रपार प्रगतिशील प्रान्दोलनों को हृथियाबार उनफो मिष्पाण तथा मि'ात्तत 
बना देते हैं, भौर ऐसा गरने में वे समाज में आदुत शब्दों तथा मावमानों के 
₹प में परम्परागत रूडियों षा पूरा उपयोग भदृश्यरूप से बरते हैं ।७ 


रूढिवाद की उक्त घातक अदृश्य प्रवृत्तियों से अपने को तथा भपने समाज 

को बचाने के लिए ऐवान्तिक सत्यनिष्ठो, भ्रात्मपरीक्षण, तथा भमूठबुद्धि के सतत 

प्रणेग कौ भ्रावश्यक्ता है। मानसिक छथ या पासण्ड करने वाले वज्चवों मे 

“पक्षए ही बेदो में द्वपावित  दाब्द वा प्रयोग पिया गया है भौर उनकी घोर 
मिन्दा की गयी है । 


मिस्वतपरिद्िष्ट में ' मनुष्य वा ऋषिपृत्कापत्सु देदानबुयन्‌ को भ ऋषिर्भ- 
विध्यतीति ) तेभ्य एंत तर्वमृषि प्रायक्धत्‌”/ (+कऋषियों वी परम्परा फे इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनुष्यों से कहा थि भागे का तक॑ ही भापकी 
लिए ऋषियों का स्थानापन्न होगा) इस प्रवार बतलायें गय 'तरू एवं ऋषि! के 
सिद्धान्त का उपयोग, दूसरा थे सण्डन में नहीं, किन्तु आत्मपरीक्षण में करना 
चाहिए । है 

ऐपव्सन्तिक' शब्दप्रमाणपरता या परम्परागत अन्धमवित था ही धाम रूढिवाद 
है और बह सर्वतप्रयम बुद्धि की जइता का द्योतक है। 


इसके विरुद्ध, बेदो में “भव्दाद्वनि श्रेयः प्रेंहि' ( तंत्तिरीयसहिता १२॥३॥३ ) 
(अर्थात्‌, हे भगवन्‌ भाप हमको उत्डृष्ट से उल्हप्टतर पद को प्राप्त कराइपे), 
'कृपी मे अर््याज्चरयाय जोवसे” (ऋगू० शा३९४) (प्रर्थात्‌, हे भगवन्‌ 
/। हि को जीवन-याद्या में उन्नत और प्रगतिश्नील बनाइये), इत्यादि भन्‍्त्रो द्वारा 
अगतिदाद बा ही मृणगात शिया गया है। बेदों द्वारा गीवमात आशावाद भी 

» वास्तव में प्रगतिवाद वा ही रूपान्तर है। चह जीवन का मुख्य लक्षण है । 


के 


र८६ ड -..भारतोय संत्कृति का विकास 


नवीन जगत्‌ में प्रवेश करते पर आपका कर्तव्य होगा चाहिए कि झाप 
सबंदा तक एवं ऋषि: की सहायता से " सात्त्विकदृष्टथा' झ्ात्मपरीक्षण करके 
देखते रहें कि कही श्राप स्वयं ही रूदिवाद के शिकार होकर भपनी शिक्षा-दीवार* 
के साथ प्रवज्चना तो नहीं कर रहे*हँ |. इस अकार प्रगतिवाद तथा आशावाद 
के ग्राधार पर आर्पंधर्म के श्रादर्शों के 'झनुसार, आपको सलवीन समाज के विर्माय 
के लिए सदा प्रयल्शील रहना चाहिए। 

हम वैदिक धर्म को सनातन तथा सार्वभौम धर्म समझते है। पर जिस 
समाज से हमारा घरनिष्ठ सम्बन्ध है उसका उस धर्म के आदर्श पर नवीब निर्माण 
किये बिता हम उस धर्मे की सावभौमता सिद्ध नहीं कए सकते । झपने घर को 
गन्दा रफ़ते हुए हम सफ़ाई की झिक्षा दूसरो को कैसे दे सकते हे? 

हम अतीत के गीत चिरकाल से भा रहे हे । श्रव समय है कि भविष्य के 
गीत थायें जाएँ। वास्तविकदृष्दया श्रादर्श भविष्य में रहता है, मा कि अवीत 
में । प्रतीत का गौत-गान सम्भव है हमारे जीवन की निरचेप्ट तथा मन्द गति में 
कोई परिवर्तत न करे; पर भविष्य का ग्रीवन्गान हमारे जीवन को स्फूर्तिमय 
बभाये विना नही रह सकता | “वरिमितं वे भूतम्‌” “श्रपरिमित भव्यस्‌" (ऐतरेय- " 
ब्राह्मण ४६), प्रयातू, श्रतीत परिमित, पर भविष्य अपरिमित होता है--यह कबन्‌ 
नितरां सत्य है। वास्तव में भ्रतीत का महत्त्व वही तक है जहां तक बह हमारे। 
भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है। 

श्रेय. झौर प्रेंयः मार्गों का रहस्य भी इसी सिद्धान्त में मिहित्त है। जहाँ 
प्रेय. भार्ग वा सम्बन्ध हमारे जीवन की श्रतीतकालीन भावशाधों से है, वहाँ श्रेयः 
मार्ग या सम्बन्ध श्रादेर्श से है। घास्तविक उन्नति था रहस्थ दोनो; के राभन्वय 
तया सामञ्जस्थ में है । 


मानवता का सम्मात तथा गौरव 


आयंधर्म या बैंदिकर्म को हम समातन तथा सार्वभौम मासवंधर्म समझते 
है । इसी लिए इसको विभिन्न तत्तत्कान्तीन वा तत्तदेशीय सप्रदापों या मतों|के 
साथ, एक हुल़ा में नहीं राप जा सकऊता ५ दम्णण, गज. लिप्याम, केवल, भावना 
मूलतः ही नहीं है। इसबा आधार ठोरा वारणों पर है। पर समातन सार्वमौस 
सामधधर्म वी कसौटी यहों हो सवती है - दि उसमें मानवता के उत्लच्ट पद के 
लिए पूरे सम्मान भौर गोर का, भौर उसपरे प्रति शुद्ध स्थाय दया रात्य के 
व्यवहार था स्थान हो । हमारे प्राचीम साहित्य में इसी तथ्य को प्रादृ्शश्मत्‌ 
इस पद से प्रकट दिया गया हैं । 


येदों के जीवनप्रद सदेश के 3 र्८७ 


पर खेद का विपय है कि मानवता के प्रति सम्मान भौर गौरव के भावों 
के साथ-साथ, इस पद का प्रयोग भी प्रायः हमारे वर्तमाव समाज से सुप्त हो 


नया है। 


ग्रधेमा या * घस्पाणीर्भादरानि जनेस्यः । 
-... प्रह्मराजस्पान्या& शूव्राय चार्याप च स्वाय चारणाय ॥ 


(मजु० २६२) 
से ग्रच्चप्यं से बदष्यं से यो मनाति जानताम्‌ । 


(ऋग्‌० १०१६१४२) 
समानो मन्त्र: समिति: समानी समान सनः सह चित्तमेषास्‌ ॥ 


(ऋग्‌० १०१६१॥३) 
जैसी उदात वेंदिक भावनाओयों का स्थान श्राजवाल व्यक्तिगत तथा वर्गंगत 
स्वार्ों के परम्पएुगत पारस्परिक संपर्ष ने ले लिया है। इस उंघर्ष से जीर्ण- 
शीर्ण भारतीय समाज भौर भी विपाक्त हो गया है। 


* धर्म की झोट में भौर उसके माम पर मिम्न स्वार्यों के साधम में हमारी 
तत्परता ने बैदिकधर्माभिमानी समाज को मानवता के! सम्मान तथा गौरव के 
महान लक्ष्य से विमुख कर दिया है। इसी कारण से प्रायः हमारे कथम भौर 
व्यवहार में सामज्जस्य नही है। प्रार्य-्धर्म की दीक्षा से दीक्षित झ्ाप स्तातकों 
का यह बर्तव्य है. कि समाज से इस विसवादिनी प्रवृत्ति को दुर करें भौर समाज 
को इस योग्य बनाएँ कि उससे सवन्ध रसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भ्पनी 
ईइवर-प्रदत्त शक्तियों के! पूर्ण विवास का पूरा अवसर प्राप्त हो भ्ौर वह्‌ प्रपने 
उचित झ्ात्मसम्मान की रक्षा कर सफे। ऐसा होने पर ही समाज के प्रत्येक 
ध्यवित को उसके भ्रद्ध होने का वास्तविक गर्दे हो सकता है भौर वह समाज 
की सबलता का साधक वन सकता है । 


मानवता के समान भ्रौर गौरव के उपर्युक्त सिद्धात्त को मिदछल हृदय से 
साते बिता, और अपने को बडा समझ कर दलित समाज के सिर पर केवल 
मिथ्या झाइवासन का हाथ रख कर, या उसके काम में ओकार-रहित था झ्लोंकार- 
सहित मन्चोध को फूक कर, और इस प्रकार दलितोदार को भी अपने पुजवाने 
का साधन बताकर, हम उस समाज को मे उठा सकते हूँ, न भ्रपना सकते हे, 
उसको रुप्ट भले ही करदें। दलित समाज को अपनाने में हमारी श्रसफलता 
का यही मुख्य कारण है। यह ध्रुव सत्य है कि उपयुक्त सिद्धान्त को मिश्छवल 


हल भारतोय सस्कृति का दिरासत 


ह्रदय सै माने विद्ा- हम मे तो आर्यधर्म को सार्वभौमता सिद्ध कर सबते है भौर 
न अपने समाज का भला कर सकते हैं । 
ईदबर के शाइवत नियमों के साथ कोई मिच्या व्यवहार करे और दग्डित नि 
हो यह कमी नहीं हो सकता 
प्रिय स्नातक्गण ! 
सत्य सनातन झआार्यधर्म के प्राणभ्रद सन्देश के उपयुक्त मौलिक सिद्धान्तों को 
मनता, बाचा, बर्मणा अपनाये बिना और उनके झ्राघार पर भारतीय समाज वा 
पुत. निर्माण किये बिना हम उसके प्रकाशमान स्वर्प को जगतू के सामने भ्वट 
नहीं कर सकते । इन सिद्धान्तों को अपनाने की हमें नूतन दृढ़ प्रतिज्ञा इन शब्दों 
"में करनो चाहिएं -- हर 
धो “ध्रुदा द्योर्भुवा पूविवों प्लुवं विध्वर्मिदं जगत्‌ । 
आवास: पर्वता इसमें” शरुवाः स्थाम द्रते वयम्‌ ॥॥ 
आश्ावाद कै जन्नसिज्चन से, प्रगतिवाद के प्रकाश में, ऑत्मसमीदोध संत्य- 
सिप्ठा तथा मानवता के लिए सम्मान द्वारा सेवा किया गया हो भारतीय सवीय 
समाज का पौंघा दुढमूल होकर पुष्पित और फ्लित हो सकता हैं। 


वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार 

उपर्युक्त सिद्धान्तों झोर भादर्शों को समाज के हृदयगम परने गा खबसे 
मुख्य साधन वैदिक साहित्य का पुनदद्धार और सर्वंसाघारण में उययया फ्रचार ही 
हैं। निराशावाद तथा ग्रादशहीनता के वातावरण में मिमित साहित्य ने हमारी 
समाज या भवर्मष्य, उत्पाहहीन, स्वॉममुस तथा दीन बना रखा है। धाजायाद 
के प्राणमजीवम रख से परिष्युत बेदिक साहिय हो उक्त श्रनाय॑जुष्ट भस्वरस्यं धौर 
अपीर्तिवर झवस्था से उस समाज वा उद्धार बार सता है। 

पर धंदिव' साहित्य वा उद्धार वेदों वी महिमा वे गीत साते से ही सही 
हो सकता । तपस्‍्वी, त्यागी, प्रतिभाशाली, दृढ़निप्ठ, सशितप्रत विद्वान्‌ ही इस 
कार्य क्यो कर सवते हैं । इस दिया में सभी तक हसारा अगता सगष्प ही है । 
इससे बढ़ी प्रात्य प्रवञ्चना क्या हा सहती है! 

हमारा ध्येय वा गह दीया चाहिए कि जिस प्रगर स्‍ाषुतित शिक्षित समाज 
को बाता में भी पाइबात्य-दिक्षा या प्रभाव पझतत्ता है उससे वहीं प्रधित 
हमारा समाझ ध्रायालचूद्, घापामर प्राज, प्राराज-व प्राससजीवती वेदिर दिचराए- ४ 
खाया से प्रमाविक झा, प्रौर उसे द्वारा उसके जीवन में एर प्रदृष्टपूर्व गई 
प्योति का, गई प्ररणां का, चेये परिम्पघदव बा स्पष्ट चमतार एिगायी इत। 


बेदों के जीवमप्रद संदेश श्ष६१ 


हमारे घरो में या ग्रामो में भी जो गीत गाये जाएँ, वे भी उसी विचारधारा हैः 
बोवव हो । इस महान्‌ स्ूृहणीय लक्ष्य दी सिद्धि इसे हो सबती है, इसपर 
प्रत्यन्त गम्भीरता से विचार करने वी झावश्यवता है। 
परमात्मा से गही प्रार्थदा है कि ये हमें भात्मिषः बत दें जिमते हम सत्यता- 
तथा दृढवायूवेष' बैंदिव' सिद्धान्तो गा पालन बार सर्वे । 
प्रोमू मा प्र गाम पयों यपम ॥ 
( ऋग्‌० १०१५७४१ ) 


द्वितीय परिशिष्ट 
(७) 


(गीता ने यज्ञ, यर्मे, सन्‍्यास जँते विषयों बं 
जो तात्तविकः विवेचन किया है वह वहुत कुछ 
बैदिकघारा के मौलिक सिद्धान्तों से मिलता 
है । गीता का स्वयं बहना है :-- 

दर्म विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे भ्राह सनुरिक्ष्वाकदेउग्रवोतू ॥ 
एवं परस्पराप्राप्तसिम॑ राजपयों घिंदुः ॥ 
स कालेनेह महता योगो नप्ठः परन्तप ॥ 
स॒ एवाय मया तेउद्य योगः प्रोक्तः प्रुराततः ॥ 

(गोता ४॥१-३) 

बिल्पता' ( दिसम्बर, १६५३ ) से उद्धृत 
ग्न्यकार के इस लेख में उत्ततदृष्टि से ही 
कुछ विचार किया गया है ॥] 


भगवद्गीता का एक असाम्रदायिक अध्ययन , 

'मास्तौय सस्द्ति वी विचार-घादा का लदया दीर्पव अपने पिछले लेख २ 
(कल्पना, अगस्त, १६५३, पृष्ठ ६२०,), साम्दा्गव प्रास्मापता को दुप्रमाव 
को दिखाते हुए, हमने असात्रद्यायिक दुष्टिवौण से अपने प्राचीन उत्सष्ट साहित्य 
के अ्रध्ययत की ग्लावश्यक्ता पर दल दिया चा। भारतीय सस्कृति की प्रगति थी 
पृप्ठमूमि में उन ग्रन्यों थे! वास्तविदा स्वत्प और महत्त्व को इसी प्रतवार समधा 
जा सकता है । 


भगवद्गीता का एफ प्रसाम्प्रदाधिक प्रध्यवन २६१ 


साप्रदायियता गौ परिधि भौर तमूलय शढिवाद पी भश्स्थ प्रवृत्ति ने हमारे 
देत थे भनेषानेष' भनर् प्रत्प-एलो थे प्रगाश यो चिंसराज से सीमित पर रा 
है, यह पिससे छिपा है ! 

साप्रदायित' रूढिवाद थे झ्तिरिवत, हमारा प्राह्मण, पुराण जैसा साहित्य ऐसी 
भर्थवादात्मक' पारिभाषिष' धंसी में लिया हुआ है मयि उसके बाह्य भावरण को 
छिप्त-मिन्त वरवे' उसके सारादा या वास्तविवा रहस्य तक पहुँचना पण्डितों मे 
पिए भी प्रत्यन्त दुष्घार हो रहा है । वेब विद्वात्‌ भी प्राय. रहस्यायं को मे 
समझ पर, उसके बाह्य ग्रावरण-रूप धाब्दिय' श्र्य थो ही वास्तविय' भर्य मान 
लेते हे। इसी यारण, उदाहरणायथ, तात्तिव' दुष्टि से विचार परने वाला सास्य- 
दर्शाा जिस तत्व वो 'महत्तत््व' या 'बुद्धितत्व' पहता हैं, उसी वो, पुरुपविष 
उपास्यान शैली वो लेगर चलने वाले पुराण 'ब्रह्मां यहते हें, यह बात बहुत 
धमम विद्वानों के मत में वेठेमी । 

वास्तव में एवं एसे ग्रन्य की भत्यन्त भ्रावश्ययता है, जिसमें भारतीय श्राचीत 
वादुमय की विभिन्न पारिमापिव द्ोलियो मात सात्विय दृष्टि से विवेचन भौर 
स्पप्दीगरण विया जाएं । यदि सम्भव हुआ, तो किर कभी हम दो-चार लेखों 
में इसपा विचार वरेगे । 

आज इस लेंस में ऊपर वी दृष्टियों को सामने रस बार भगवदूगीता थे 
एव भ्रसाप्रदायिक श्रध्ययन को हम विद्वान्‌ पाठवों फे सामने रखना चाहते हे । 
भगवद्गीता का स्वरूप श्लौर उपयोग 

ग्रीता भारतवर्ष वी अक्षय निधि है। भारतोय संस्श्ति वी आत्मा का, शमस्त 
मानव समाज थे' बल्याण फे लिए, वह एक प्रनर्घ उपहार है । परन्तु इसम 
सन्देह ही है वि' उसके वास्तविव' स्वरूप, सन्देश भौर महत्व को ठीव-ठीक 
समझा गया है और उसका पूर्णवया सदुपयोग हमने दिया है । ऐसी दया मे 
उसके वल्याणप्रद सन्देश को भारत थे! बाहर भेजने में हमारा प्रयस्न स्वेथा 
नमण्य ही रहा है, यह बोई झाइचर्य वी वात नहीं है । इसका प्रधान कारण 
यही है कि झभी तक गीता प्रायेण साम्प्रदायिदः भ्रावरण के अन्दर ही रही है। 
अभी तक तो भारतवर्ष की ही भअहिन्दु जनता उसको केवल हिंदुओं वी 
(या वैष्णवा की) एक घामिक पुस्तवा समझती है । चाहिए तो यह “था कि 
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१ तु० “स्तुतिनिदा परदृति पुराकल्प इत्ययंथाद ” (न्यायसूत्र २१६४)। 

२ तु० “भनो भहान्‌ भतिएह्या पुबृद्धि स्यातिरोइ्वर । प्रज्ञा चिति स्मृति 
सबिद्‌ बिपुर (--ल) चोच्यते बुधे ७” (वायुपुराण डा२५)॥। 


३६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


झाण वह समस्त संसार में यर्तव्यायर्तव्य [कम या नीति) के सर्वोद्धुष्ट सिद्धान्त 
के प्रतिपादक एव दैज्ामिक ग्रत्य पे रूप में विभिश्न विश्यविद्यालयों में प्रढापी 
जाती ॥ हमारा विश्वात् है तरि एक दिन ऐसा अ्रवक्ष्य घाएगा ) यह तभी होगा, 
जब कि हम उसे साम्प्रदायिक परारिभाषिकता फ्रे आवरण से बाहर विगाल 
सकेंगे ॥ 
कहने की झावश्यवता नहीं है कि ग्रीताः थे! स्वरूप के विपय में धववामेक 
मत झौर घारणाएँ चिरकाल से ही भारतवर्ष में रही है ।' भिन्न भिन्त मतो को 
लेकर जितने भाष्य भौर टीवाएं गौता पर लिसी गयी है, उतनी फ्रदाचित्‌ ही 
विस्ली भ्रस्य प्रस्थ पर होमी ॥ प्राय प्रत्येव संप्रदाय के आचार्यों ग्रौर विद्वानों ने 
गीता के श्रभिप्राय को भपने-पपने अनुकूल दिखाने वा प्रयत्व किया है । इससे 
हाँ एक और गीता वा सर्वेसम्मत महत्व स्पप्ट होता है, वहाँ साथ ही एक 
तटस्थ जिज्ञासु के सामने जठिल समस्या गौता फे स्वाध्याय में दिसायी देती है । 
हमारी समझ में इस समस्या का समाधान बहुत भ्रश्नों में गीता की पृष्ठ- 
भूमि था ऐतिहासिक भित्ति को समझ्न लेने से स्वत हो जाता है । यह समझना 
कि गीता जैसे महत्व फे ग्रन्य की ऐतिहासिक भित्ति, तात्काछित' सामाजिक तथा 
धामिक श्रवस्था न होकर, केवल अजु"न की युद्धक्षोत की सप्मयात्मफता ही थी, 
झपते को धोखा ही देना है । ससार फे किसी भी महत्व के ग्रन्थ की ऐतिहा- 
सिक भित्ति बेवल एक-घटना-मूलक वहीं माती जाती / इसलिए गीता वे अपने 
विचारों के वैशिप्टय शौर सासजजस्थ को समझने के लिए, तात्कालिक समाजयते 
प्रबुत्तियों को समझना झावश्यक है । उन प्रवृत्तियों का स्पत्प गीता के झव्ययत 
से ही स्पप्ट हो जाता है । उदाहरणार्थ, गीत के! वीचे दिये वचनों को सीजिए 
ईशइबरो»हमह भोगी सिद्धोड्ह बलवान सुझ्रो ॥ 
आढयोःभिजनवानस्मि कोश्न्योईस्ति सदृशों सया । 
यद्ष्ये दास्यामि भौदिष्य इत्पज्ञानविभोहिताः ॥ 
झात्मसभाविता स्तव्या घनमानमदान्विता ॥ 
गजन्से नाम यजञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकमू ॥ (१६।१४,१४, १७) 
शामिमो परुष्पितो बाच प्रवदन्त्यविपश्चित ॥ 
वेदवादरता पार्थ ! नान्यदस्तीति दादिन ॥॥ 
बामात्मान स्वर्गंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
फक्रियाविश्वेषषहुलों भोगेइवर्ययत प्रति ॥ (२॥४२-४३) ्। 
अर्थात्‌ में शक्तिशाली हूँ, समर्थ, सुखी, कुत्नीत और एश्वर्यवान्‌ हूँ, मुश्न 
जैसा और कोन है ? इस प्रकार घत और मान के मद से समस्वित, अमिमान 
में चूर लोग ही प्राय यत्तों में प्रवृत्त होत है । द्वात्त्विक ज्ञान से शून्य मनुष्य 


भगवदगीत वा एफ झसएभदायिक इच्ययद र्‌ह३ 


ल्‍्ज 


है माना प्रमार मे भोगो और ऐंश्वर्यों पे' प्रलोभत से मर्मवाण्टयहुल यो के 
प्रतिषादप,, श्रुत्ति-पुर चैंदिगः दचनों में भनुखत देसे छाते हूँ । 


आशएप्रयिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दश्माहकारसंपुकताः कामरागबलान्विता: ॥ 

फर्पंयन्त दारोरस्य भूतप्राममचेतस- । 

मां चँवान्त-शरीरस्प॑ तान्‌ विदघ्रासुरनिइदयान्‌ ॥(१७॥५-६) 


अर्थात्‌, दम्भ भौर भरदनार से युवत, लाना प्रयार वी वामनाओं से प्रेरित, 
आगुरी प्रवृत्ति बे लोग ही अशास्‍्त्रीय, घोर शारीरिय तपो में प्रवृत्त होते हूं ! 
वे केबल भपने भरीर शो ही यपष्ट नही देते, अपितु भ्रपने श्वन्दर मास परे 
वालें झात्मा वो भी पीडा देते हे । 


मे फर्मणासनारस्भाप्तैष्फर्स्य पुएषोड़घनुते । 
म॑ च॒ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति !। 
महि फश्चिद्धाणमपि ज्ञातु तिप्ठत्यकर्मझत्‌ ॥ 
का्यते छ्ादश१ फर्म सर्द: प्रकृतिशुणेः ७ 
फर्मेद्धियाणि संपम्य य झास्ते सनसा स्मरन्‌ । 
इच्द्रिपार्धान्‌ विमूढ॒र््सा मिथ्याघारः से उच्पते ॥ (३१४-६) 
फाम्याना पर्भणा स्यासं सन्‍्यास फवयों बिदुः । 
सर्वकर्मफलत्यप्ग प्राहुस््थाएं विचक्षणा: 0 (१८२) 
श्र्थात्‌, कर्मों फे मं बरने से ही मन प्य नेप्फाम्य को मही प्रा लेता है। धेवल 
सन्यास से सिद्धि ही मिल जाती है, क्योदि, मनुष्य प्रयत्म परने पर भी, क्षण 
भर वे लिए भी, बिना कर्म फे मही रह सकता । केवल बाहर से कर्म न करते 
हुए, जो भनुष्य मन से ऐन्द्रियय' बासनाम्रों में डूबा 'रहता है, वह मिध्याचारी 
घृहाता है । वास्तव में कामना प्रधान क्मों पे' छोड़ने का ही सन्‍्यास बहँते हैं 
और कर्तव्य वर्मों बे! फला में भ्रासवित को छोडना ही सच्चा त्याग है । 
गीता थे इन बचनों से स्पष्ट है दिः गीता के उपदेश का तालालिक विशिष्ट 
कारण जहाँ एक शोर उस समय समाज में फंली हुई अ्रत्यधिष कर्मकाण्ड, को 
प्रवृत्ति थी, वहाँ दूसरी झोर या तो सारे कर्मक्ाण्ड का तिरस्कार करने थाली 
सम्पास की भ्रवृत्ति या घोर झारीरिक वृष्ट के रूप में तप की प्रवृत्ति थी । 
इसमें सन्देह नही कि ये प्रवृत्तियाँ स्वाभाविकता के श्राघार पर अपनी-प्रपती 
सीमा के पअ्न्दर मनुष्य की श्राध्यात्मिक उन्नति में सहायव' हो सकती हे, 
पर यह भी ससार के पिभिन धर्मों के इतिहास से सिद्ध है मि रजोगुण तथा 
तमोगुण से अभिभूत मनुष्यों के हाथ में आकर, अविवेक, स्वार्थनबुदधि, 


र्ध्४ भारतोय संस्कृति का विकास 


दम्भ, मान, प्रमाद भौर आ्ात्स्य फे कारण, ये ही धवृत्तिया शर्े>दानेः विश्वत 
झूप धारण वर लिया करती हैं । न 
भारतवर्ष फे हो इतिहास में यज्ञादि वर्मवाण्ड के प्रारम्भ धौर झ्तिरेव को हि 
लीजिए । यह कर्मवाण्ड, जो मूल में मनुष्य-जीवन के यावततंव्य-कर्मो के प्रतीक 
रुप में था और समाज में उदात्त भावनाथों का पोपक था, धनै.-दानें: यजमाम 
और ऋत्विजों की निम्म वा आसुरी बासमाों की तृष्ति के साधन, नीरस तथा 
मिप्पाण, शुप्क शियाकलाप में पेरिवत्तित हो गया । 
उपतिपदो के निम्नलिखित प्रमाण इसी निष्प्राण, भादर्शहीन मिया-क्लाप के 
प्रति उद्विनता को स्पष्टतया प्रवट करते हं-- 
प्लवा होते अदुदा गज्रूपा 
पष्टावशोक्तमसदरं स्रेषु फर्म । 
एतच्छें पो येडभिनत्दान्ति मूढा 
जरामुत्यूं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्डकौपनिपद्‌ १॥२।७) 
अविद्यायामन्तरे दर्तेमानाः 
स्थय धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दब्द्रभ्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धनेव सोयभाना ययान्धाः ॥ (कठोपनिधद्‌ १॥२॥४) 
अर्थात्‌, ये झादर्श-हीत यज्ञादि कर्मकाण्ड भ्रदुढ नोका के समान हूं । भ्रविवेकी लोग 
इमको ही जीवन का लक्ष्य चना कर, भपनी अन्ध वासनाओं के भेंवर में ही पड़े 
रहते हे भौर आध्यात्मिक उन्नति के पद को नहीं प्राप्त वर सकते । मूढ लोग, 
झपने को पण्डित और बुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में झज़ातवश झादझंहीन 
क्रियाकलाप में फेंसे हुए, श्रात्मिक उन्नति के सरल-सीबे सा में अग्रसर मही हो 
पाते हूँ । दे माम, दम्म, मोह के टेंढे मार्ग में ही फंस कर अपने जीवन को भप्ट 
करते हूँ । उनकी दश्शा वास्तव में अन्धे के पीछे चलने वाले अन्धे के ही समा 
होती है । 
ऐसे ही झादशंहीव क्रियाक्लाप को लक्ष्य करके गीता के उपयुक्त भावें प्रकट 
किये गये हूं । * 
टूसरी ओर, ध्रत्यधिक कर्मकाण्ड की उक्त अवृत्ति की प्रतितिया के रूप में, 
देश में ज्ञात-काण्ड की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ था । ग्रह प्रवृत्ति भी बढते- 
बढ़ते कालात्तर में, श्रतिमात्रता के कारण, शुस्‍्क ज्ञान के सर्प में आवर प्रमाद, 
झलत्य तथा झकर्मण्यता में परिवर्तित हो गयी । 
इसी प्रकार, तीसरी प्रवृत्ति, जिसका प्रमाव भी सामान्य जनता पर प्रगफ़ी 
5 


भगवदमीता फा एक झसाम्मदायिक प्रष्ययन र्ष५ 


था, देश में तपस्वि-तामधारियो वी थी, जो तरह-तरह वी घोर शारीरिया यात- 
माप्तो यो स्वेच्छया सहने में हो भपनी झतरत्यता समझते थे । 

उपत तीनो प्रवार को प्रवृत्तियो पे वारण उत्साह साहश तथा परात्रम 
मी भावनाओों से झोत-प्रोत, जीवित आायंजाति में प्रादसंहीन, पर्तव्यावत्तंव्य- 
विधेवनशून्य, प्रनेत मूढन्यादों से अभिभूत, निष्पम, अ्रगमंष्य तथा मृतप्राय जाति 
बे तक्षण दिसायी देने लगे थे । गौता थे” ऊपर दिये हुए वचनो में भौर उसवी 
सारी विचार-धारा से यह स्पष्ट हे वि गीता या उदय देश और जाति व उक्त 
प्रवृत्तियों वे दुष्प्रभाव से बचाने थे लिए हो दुआ था । गीता वे' उपदेश या 
अभिभ्नाय यही था पिः उपत प्रदृत्तिपों भें आादश्शहीगता थे झा जाने से जो परूपर 
विरोध ग्ञा गया था, उसको एवं मौलिय झादर्श वी दृष्टि से दूर करके साम- 
झजस्स स्थापित दिया जाए । 


गीता का दुरुपयोग 


पर ऐसा प्रतीत होता है थिः बहुत बरदे उपते ऐतिहासिक भित्तिया पृष्ठ- 
भूमि को ने समझते थे वारण ही गीता का दुर्पयोग चिरवाल से होता रहा है । 
इसी कारण गीता थे' विषय में प्राय यह भावना देश में चिस्जाल से ही फैली 
/ हुई है वि' चह साधु-रन्यासियों की पुस्तप' है, वह ऐसा शास्त्र है, जिसवा उपयोग, 
बूढो के लिए भल ही हो, सासारिय वायों में लगे हुए, गृहस्थों या भवयुवकों पे' 
लिए नही है । यह मिथ्या-भावना मूढ और पण्डित, दोनो में समान रूप से फैली 
हुई चली भा रही है । भ्रभी कुछ वर्ष पूर्व गवर्नमेंट सध्शत गालेज, बनारस, 
के सामान्य प्राउपर्षम में गीता रखने का सरबत मे भनेवः पण्डितों ने विरोध इसी 
आधार पर दिया था कि उसका वोई स्थान सर्वेताधारण परे पाठ्यक्रम में हो 
हो नहीं सकता । 
यह कहना बढठित है कि गीता थे' विपय में उक्त मिथ्या भावना प्रारम्भ 
में क्ये। और कैसे प्रचौलत हुई, तो भी यह तो सिद्चय हैँ कि इसबा बहुतझुच 
उत्तरदायित्व जीवन पे विपय में उदात्त और प्ाशामय भावभाझों से शून्य, मध्य- 
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१. उदाहरणायं, चाल्मोकि-रामायण(३१६।२-६) में प्रदमकुट्ट (+-कुटे हुए बच्चे 
भन्न को खाने वाले ), दन्‍्तोलूखलिन्‌ (>-वच्चे भ्रन्न को भी बिना कूटे 
खाने वाले ), पत्राहार ( ः|केवल पत्ते साने वाले ), अदशय्य ( ++भ 
सोने बाले ), अमवकाशिक ( एवं ही पैर पर खड़े रहने वाले ) 


आदेप्टवासस (>>गीले क्‍्यड़ें पहनने वाले ) आदि घोर तपस्वियों का 
उत्तेंस किया गया है । 


जा 


२६६ भारतोपष संस्कृति का विकास 


काल के उस भाष्यकारों और टीसावारों पर है, जिल्‍्होनें गीता को वेदान्तशास्त् 
के साथ बाँध दिया। परन्तु देखिए, स्वयं मीता का उत्तर इस विषय में क्या है | 


है 
गीता के उपक्षम और उपसंहार 


यह मानी हुई वात है कि किसी भी ग्रन्थ के शस्तविक तात्पयं का मिर्णय 
उसके उपक्रम (-हप्रारम्भ) झोर उपसहार (+-समातप्ति) से ही विया जाता है । 
गीता का उपक्रम शस्त्रन्सज्जित युयुत्सु वीरो से भरे हुए युद्धक्षेत्र में अ्रवृत्ते शस्व- 
संपाते! होता है । ऐसे अवसर पर विचार-सघर्ष में लीम, विपाद के गर्त में पडे 
हुए, कषिकर्तव्य-विमूढ, सश्चयात्मा अर्जुम के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब से पहला 
बचन यह है-- 
फुततत्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितस्‌ 3 
प्रतायंजुष्टमस्वरर्थंसकी तिकरसरजुन ! _॥॥ 
बलेब्य सा सम गमः पार्य ! नंतत्त्वग्युपपथते ॥ 
छुद्रं हुदयदीबंल्ये त्यश्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥(२२-३) 
अर्थात्‌, हे अर्जून ! इस अवसर पर झआायों से निन्दित, झात्मा को गिरार 
वाली तथा अश्रपयश की हेतु यह घबराहट तुम्हारे हृदय में वहाँ से आ गयी * 
घुम थीर हो, शत्रुभो का नाश करने वाले हो, हृदय की इस छ्षुद्र दुर्बलता वा 
छोडकर युद्ध के लिए खडे हो जाओ 
झब गौता के उपहार को नोीजिए । गीता का अन्तिम इलोबा यह है-- 
यन्न योगेइवर, कृष्णों यत्र पार्थों घनुपर, । 
तत्र श्रीविजयों भूतिह्रवा नौतिसंतिर्मम ॥(१८॥७५) 
इसमें संजय वा यही कहना है वि मेरी घारणा है कि जहाँ विश्युद्ध बर्तव्य- 
भावना थे उपदेप्टा श्रीकृष्ण तया घनुर्ारों वीर अर्जुन ये सवादात्मग इस गीता 
वे उपदेश का प्रतुबरण जिया जाएगा, वहाँ लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य तथा रात्य से 
न डिगनेवाली नौति रहेगी । दूसरे शब्दों में इसका यही भभ्रिभाग है नि गीता, 
जियका उपरेश युद्क्षेत्र में स्थित वीर भर्जुन को लक्ष्य करफे विद्या यया हैं, 
श्री, विजम, भूति तया सन्नौति वा प्रतिपादव शास्त्र है॥ निश्चय ही इनवा कोई 
स्थान वेदान्त-झास्त्र में नहीं हो सकता, में कोई जेदान्त-श्ास्त का ग्रन्थ वेदात- 
वे' जिज्ञासु बे सामने लक्ष्मी, विजय झादि यो झादर्श रूप से रखेगा । 
शह भी ध्यान में रखने मी बात है पि गीता वे उपदेश या प्रभाव भजुँत 
पर मह नहीं हुआ कि चह यद्ध से मुंह मादह्द वर जगल में जावर तपस्या बरता 


भगयदगीता वा एवं भप्तास्प्रदाधिक प्रप्ययन रद 


था विसी देव-मन्दिर में बेंठ बार भगवान्‌ की भवित भोर भाराधना परता। 
उसवा प्रमाव तो यदी हमरा वि भर्जुन मे प्राणपण से युद्ध में भाग लिया झौर 
झात्रुओो पर पूर्ण विजय प्राप्त पी। गीता थे! समस्त उपदेश यो सुनकर भर्जुन 
स्वयं पहता है -- 
नप्ठो भोहः स्मृतिलब्धा त्वत्मतादान्भपाच्युत ॥ 
प्थितोईस्मि गतसन्देह- करिप्ये बचने तय ॥(१८७३) 
अर्थात्‌, है भच्युत । ग्यापये' उपदेश से मेरा सारा मोह झौर भ्रम दूर हा 
गया है । में भव प्रापता बहता बरूँगा भौर युद्ध में भाग सूंग्रा । 
इससे यह स्पष्ट है थि गीता वेवल साधु-सन्यासी या बूढा था छास्म्र रही 
है, न बहू वर्ममीर, प्रमादी, भालसी या झूठ वेराग्य की पोट से भ्रपने सासाज्वि 
वत्तेंच्पों से मुह मोडने वालों पा झास्त्र है। 
प्रत्युत वह्‌ 
म्रमाग्ने यर्चो विहवेध्वस्तु 
दयं स्वेन्घानास्तन्व पुपरेम । 
मह्य नमन्तां प्रदिशबघतस्रस्‌ 
स्वमाध्यदोण पुतना जपेम ॥ (ध्टूगु० १०११२६१) 
इन्द्र त्योताप्त भरा यय॑ 
यज्ल॑ घना ददोमाहि । 
जयेम सं युधि स्पृष' ॥ (कगू० १८३) 
(अर्थात्‌, हे भगवन्‌ ! हम वर्च॑स्वी, त्तेजस्वरी तथा वलवानू वन कर, अपने 
शमुप्रो पर, अपनी उन्नति में खाघक दाक्तियों पर विजय प्राप्त बरे झौर समस्त 
दिशाएँ हमारे सामने नतमस्ठक हों ! भगवन्‌ ! भापकी रक्षा में हम समग्र 
उपबरणों से सनद्ध हो कर, विध्न-वाधाओों पर विजय श्राप्त करते हुए, उन्नति 
ग्ष में अप्रतर होतो रहें ) एंकी उचात्ता आथोग़प्मर को करने वाले, क्मशाोत्र, 
सत्यनिप्ठ, विजयी लोगो वा कर्मझास्त्र है । 
गीता का वास्तविक स्वरूप | 


गीता के बास्तविव्र स्वरूप और श्रतिप्राथ विषय को ठीक-ठोक समझने के 
लिए यह जानना प्रावश्यक है कि गीता कसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशव 
वा अतिपादन नही करती, न वह विसी सस्प्रदाय का खण्डत या तिरस्कार ही 
करती है । वह तो कमेंविपयक मौलिक सत्य वा प्रद्धिपादक शास्त्र है, श्रौर 
इसोलिए चह, हमारे भत में, सार्वदेशिक ठया सावंकालिब' भहृत्त्व रखती है १ 


रेप भारतीय संस्कृति का विकास 
मगुप्य वो घामिव प्र[त्तियों वी समाजोचगा परत हुए, बह उनमे लिए सच्चे 
भादर्श वा प्रदर्शन भी बरती है । वास्तव में गाता को हम पर्मशास्त्, नौतिशास्त, 
या कतंव्याकर्तंब्यञास्त्र कह सपते है । वह प्रत्येव' धर्म-वर्म को बसौटी है, भौर 
इस अवार 'पमंशास्पों वा बर्मगास्प' है । 
हमारा तो ऐसा बिवार है कि गीता मे, प्राचीदतम भारतीय रुपवोत्यूस 
प्रवृत्ति ने! अनुसार ही, मटाभारतोय युद्धकेत्र में श्रवास्थित भर्णुन झौर संगवोदू वा 
सुदेव बे' रावाद दे ब्याज से, सासारिक सपपंमय जीवन के क्षेत्र में उद्योगशील प्रत्येक 
व्यक्त वे लिए भगवान्‌ इ८्ण द्वाय प्रदर्शित कर्तच्यपथ वा बर्णव किया गयांहै । 
गीता जो शास्त्र के महत्त्व वो हृदयग्म गरवें के लिए हमें एवं भोर 
सिद्धास्त् को भी समझ लेना आवश्यम है। वह सिद्धांत यह है कि आध्यात्मिक 
तथा दार्यनियः तत्त्तों वे परिण्तीलन में भापा वैवल परिभाषा वा ही बाम करती 
है । जैसे तत्तत शास्त्रों में व्यवहार को सुविधा के लिए पारिभाषिक शब्दों की 
कल्पना कर ली जाती है, ऐसे ही झाध्यात्मिक भौर दा्शनिक जगत्‌ में, समाज-गत 
शाब्दिव छूढियों का सहारा लेकर, तत्तत्‌ प्रमेयो का प्रतिपादन विद्या जाता है । 
इस प्रवार भाषा, तात्त्वित स्वरूप में भेदवर न हो कर, उस स्वरुप ये' विभिन्न 
पहलुम्ा को ही बताती है । इसलिए दिब्दब्रह्मातिय्ेते! वे झनुसार भाषा के स्वर 
से ऊपर उठजाने वाले एवं तत्त्वदर्शी स्थितश्रम की दृष्टि में वेदात वा 'प्रह्म, 
नौतिशास्त्र वा सत्य', वोद्-दर्शत वा 'घम! या 'धम्म', मीमासादर्शन का कम, छत 
शास्त्र वा शक्ति', या स्वय ग्रीताझ्ास्त्र वा अहयृ' या वासुदेव! शब्द वारतव 
मे एक ही मोलिक तत्त्व वे प्रतिपादक हूं । 
मनुष्य को बनायी हुई भाषा, जो कि 
“बागू वे सदसो छसोयती। अपरिमितरमित हि मत ॥ 
परिमितरेव हि वाक्‌ ।” (शतपयब्राह्मण १४॥४७) 
(अर्थात्‌ निदचय ही वाणी वा पद मन या विचार से छोटा है | वाणी या 
भाषा की अपक्षा मत या विचार या क्षेत कही अधिक बिस्तृत है ) इस श्रुति 
के अनुसार विचार को स्पप्ट वरन का एक अपूर्ण साघन है, स्वत सिद्ध गूल- 
तत्व को बतान ही वाली (>+प्रतिपादक) है, बवाने वाली (उत्पादक) नही । 
उपर्युक्त घिद्धान्त के झनुसार एव दच््वदर्शी विपश्चितू की दुष्टि, मनुष्य की निम्न 
वासनाझों को दबा वार उसकी उंच्च भाध्याप्मिक था नेतिव प्रवृत्तियों के प्रवोधन 
ठया पोषण के निमित्त विभिन धर्मों द्वांशा प्रतिषादित, विभिन्न क्मंक्राण्डो में, 
विभिन देंव-ुजा-पद्धतियों में, या, अधिकारि भेद या श्रवृत्तिभेद के वारण, विभिन्न 
झाह्दिक परिभाषाझरों के श्राश्राथ से मौलिदा तत्व मे ग्रतिपादक विभिन्न दर्दने- 
(ज-दुष्दि) शास्त्रों में भेद नहीं देसती । 


भगवदंगोता का एक असाम्प्रदायिक प्रध्यपन & 


गीता के कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप 


» गीता को हमने ऊपर कवेव्याकर्तव्य-श्वास्त्र या कर्मे-शास्तर कहा है । उसका 
विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय यही है कि मनुप्य को कर्म कत्तंव्य-बुद्धि या अनांसवत 
बुद्धि ते ही नही, अपितु ईश्वरापंण-बुद्धि या भवितभावना से भी करना चाहिए । 

तस्मादसपतः सतत कार्य कर्स समाचर 

असकतो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरपः ॥ 

कर्मणव हि संसिद्धिमात्थिता जबबादयः ॥ (३।१६-२०) 

मत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यतू १ 

यत्तपस्मसि फौन्तेय तत्कुदप्व मर्दर्पणम्‌ ॥ (६१२७) 


अर्थात्‌ , मनुष्य को अपना क्तंव्य-कर्म उसके फल में अनासवत हो कर करना 
चाहिए। इसी प्रकार वह अपने अभीप्ट चरम पद की प्राप्त कर सकता है । इसका 
अभिप्नाय, दूसरे शब्दों में, पही है कि मतुष्य अपने कर्तव्य-कर्म को करता हुआ, उसको 
समस्त जगत की समप्टिरूप ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से ही करे । 


इस प्रकार भवासकत बुद्धि तथा ईश्वरापण-बुद्धि से किये गये कर्म की महिमा 
हि गीता में भरी पडी है । साथ ही 
पु 


सहयत्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: ॥ 

अनेत प्रसविष्यध्वमेष घो$स्त्विप्टकामघुकू ॥ (३१०) 
पत्षशिप्टामृतभुज्नो यास्ति श्रह्य सनातनम्‌ । 

साय लोकोःस्त्ययशस्म कुतोउत्यः कुरुसत्तम ॥ (४।३१) 


(अर्थात्‌, सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ के साथ ही समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करते ही 
प्रजापति में वहा था कि यज्ञ ही तुम्हारी कामताओं की पूति करेगा श्रौर 
तुम्हारी सारी उच्नति का आधार मज्ञ होगा । यज्ञ द्वारा ही मनुप्म परिपूर्ण 
अवस्था को प्राप्त कर सकता हैं। उसके विना तो इस लोक में भी मनुप्य 
सुप्री नही हो सकता ।) इस प्रकार यज्ञ वी भी महिमा का काफी गान किया 
गया है । 


पसतु गीता के सिद्धान्त को ठीक-ठीक समझने के लिए कर्म और यज्ञ के 
वास्तविक स्वरूप को जानता अत्यन्त आवश्यक हैं । दब्द-विषयक रूढिवाद के 
“४ भरभाव से तप, दान, दया, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा--जैसे महत्त्व के शब्दों के समान, 
फर्म' और "यज्ञ! शब्दों के भ्र्य के विपय में भो हमारा समाज वास्तविवता से 
बहुत छूर चत्रा गया है। हमारे धर्मशास्त्र भी इसके भ्रपवाद भही हे । 
रूढिमूलक इसी परम्परागत भ्रम को दूर करने के लिए गाता ने, प्रन्य कई शब्दों 


३०० भारतोव संस्कृति का वियात्त 
की तरह, कर्म! और 'यरज्ञां शप्दों के भी वास्तविव' अर्थों का दिखाने के लिए 
बाफी प्रयत्त किया है | फर्म बिपय में गीता ने बहा है -- 
कि कर्म श्मिकमेंति कवयोः्प्यत्र मोहिता ॥ (४१६) ५ 
भर्थात्‌, कर्म तथा अवर्स के वास्तविवा स्वरूप को समझने में कवियों या 
विद्ान्‌ लोगो ने भी भूल की है । 
सामान्य रूप से कम शब्द का अर्थ यज्ञादि वर्मकाण्ड या पुजा-पाठ आदि 
लिया जाता है । परन्तु जिस कर्म का विचार गीता करती है, उसमें सो जीवन 
के विभिन क्षेत्रों मे, पिता-पुत्, पत्ति-पत्वी, गुरु-ल्षिप्प, नागरिव्ता भ्ादि वे सासा- 
रिक सम्बन्धों से प्रेरित होव'र, मनुष्य जितने भी काम बरता हैं, वे सव सम्मिलित 
है । यज्ञादि कमंकाण्ड_तो बेवल उसी व्यापक जीवन की तैयारी है, प्रतीक 
है । जैसे कुछ मिनिटों हे झ्ारीरिक व्यायाम का महृत्त्त हमारे शरीर को सारे 
दैनिक वार्य के लिए स्वस्थ रखने में होता है, इसो तरह सारे यम्मंवाण्ड वा 
महत्व, मनुप्य की उच्च भावनाशों की पुष्टि द्वारा, उसके सारे जीवन की 
परब्िश्तता श्रौर सज्चरित्रता में है । जब वर्मेकाण्ड या पूजापाठ में यह भावना नहीं 
रहती, जब वह स्वयं हमारा लक्ष्य बन जाता है, तव वह मान, दम्म, पापण्ड, 
लोग झौर परप्रतारणा फे भावों से सचालित होकर, झादशहीन, जदिल क्रिया-_ 
क्‍्लाप के रूप में, व्यक्तिगत तथा समाजयनत उच्च भावनाझ्रों तथा तंतिकता का 
प्रोपक होने के स्थात में, उसका घात्तक बेन जाता है | जबता समझने लगती 
है वि थोडे से पूजापाठ से ही मनृप्य को बृतशृत्यता मिल सकती है भौर उसवे' 
दिम-रात वे' प्रन्य कर्तव्यों का झ्रध्यात्मिक जीवन से कोई सबघ भहीं है । ऐसे 
ही भादशंहीम थज्ञादि कर्मगराण्ड को ग्रीता ने तामस भौर राजस कहा है भौर 
ग्रमेव' प्रवार से उसकी थत्सना को है । 
गोता की दृध्टि से विस्ी भी वास वा महत्त्व, चाहे वह लोगिक हो या 
घाभिक', उस भावना पर निर्भर है, जिससे प्रेरित होवर मनुष्य उसे बरता है । 
यम घरने बाला चाहे बडा विद्वान हो, पण्डित हो, ब्राह्मण हो सम्पत्तिश्ात्री हो, 
या साधारण-से-राधारण काम बरन वाला शूद्र या हरिजन हा, दोनो मे व्यक्तित्व 
का, ऊँच-नीच का, निर्णय गीता इसी दृष्टि से वरेयी । हमारे पुराथादि साहित्य में 
पर्मव्यांध भ्रादि वी वभाग्रो वा यही भ्रमित्रायं है 
थही दशा “यज्ञ शब्द बी है। उसवे' भी वास्तविक अये को भूलवर, चिर्राल 
से हम सकुचित अर्थ में उसवा प्रयोग करने सगे हूँ । यज्ञ वा गौत्िय प्रप | 
अग्नि में भाटुति डालना नहीं है । ग्रह तो वास्तविक सज्ञ मावता वा चैवल एक 
प्रतीवा है । यज्ञ दा बास्तविक ध्र्य भत्पज्ष, स्वभादत हा व्िय-धरापण तथा स्वार्थताधन 
से तत्पर भनुष्य का, झपती सिम्त अवृत्तियों पर घिज्रय पावे के लिए, जगत्‌ को पोषक 


आती यह रूम्पर्क निस्‍्यार्थ लोगगेवा द्वारा ही स्थापित विया जा राबता 


्प 


भगवत्गीता पा एक भसाम्प्रदायिक भ्रध्ययन ३०१ 


स्थभायत्ः परायँ-प्रवृत्त देवी दवितियों या शक्ति फे साथ अपना सम्पर्क स्थापित करना है। 
है । 
इसी भाव को गीता ने 

देवान्‌ भावयतानेन ते देया भावपन्तु पः ) 

परस्परं भावपन्तः श्रेयः परमयाप्स्थप ॥ (३९१) 
इन शब्दों में वर्णन क्या है । एऐंरेय-ब्राह्मण झ्ादि ग्रन्थों में इसी भर में 
'भागमा-यज्ञ' शब्द या प्रयोग विया गया है । 'यज्ञ' शब्द की घासु यज देवपूजा- 
संगतिकरण-दानेपु' को देवशूजा था वास्तविक अर्य यही है । इसी प्रयार ने' यज्ञ 
द्वारा, गीता के मत में, “भोपतारं यशतपसां सर्वेलोकमहेश्वरम” (५२६ ) के 
प्रनुणार, यज्ञ ठवा ठप वे! भोज्ता भगवान्‌ की भवित गया पूजा की जा सवती 
है । वास्तव में भ्रीता के अनुगार वत्तंव्य-नया ईइ्वरापण-बुद्धि से किया हुआ 
कम ही सच्चा यज्ञ है | 


गीता की भवित 


गीता में अत्यन्त महत््व वा घच्द 'मक्षित! है । परन्तु 'भवित' शब्द का जो 

प्रचलित भ्रर्थ है, गीता की 'भवित' उससे नितरा भिन्न है | गीता के अ्रनुरार 
विद्य-प्रपण्च को चलाने वाले, रुमस्त प्रेरणाप्रों के पेछ,, समस्त व्यष्टियों के 
प्राणछुप, यज्ञ तवया तप के उपभोक्ता श्रर्यात्‌ सार्यकय के संपादक, समप्टि-्स्प 
मूततत्त्व के साथ सामण्जध््य फे लिए (जिसको साम्रदायिक परिभाषा में सर्च- 
लोक-महेश्वर भगवान्‌ की प्रीत्यर्थ/ इन छाब्दों में वहा जा सकता है ) फर्म करना 
हो सच्चो भक्ति है । 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वर्मिंदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा स्मम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (गीता १८४६) 


. इसके अनुसएर मनुप्य-जीदन की सफलता दा रहस्य वर्क दएण ईइवर-भवित 
[प्र्थात्‌ च्यप्टि श्र सम्प्टि के सामण्जस्य ) में है । यह ठीक भी है, क्योकि 
च्यक्ति के कत्तंब्य की इतिश्री समप्टि के साथ उसके सामजस्य में ही है । इस 
प्रकार भक्तिवाद कत्तंच्ययुद्धि या आदर्शवाद की ही पराक्ाप्ठा है । यह भक्तिवाद 
कततंव्यवुद्धि कौ भावना में नवीन मघुररस का सचार करता है । इसमें देन्य, 
झ्राजस्थ, प्रमाद या अकर्मण्यता के लिए स्थान नहीं है। न यह पुरुष को, प्रद्नत्ति के 
विरुद्ध, स्नीतुल्य श्राचरण करना सिसाता है, न अत्याचारी के अत्याचार को सहना। 
“बद्थादपि क्‍ठोराणि मृदूनि कुसुमादिं वे! अनुसार इसमें समञ्जता और झौगे 
वा अ्रनोखा सामज्जस्य है | गीता के भक्तिवाद की दृष्टि से स्व-कत्तव्यन्पालन में 


झ्ण्ए भारतीय संस्कृति का विकास 


सर्वक्व की बलि देने वाले महाराणा ब्रत्माप या गुरु गोविन्दर्सिह वैसे ही भवत 
है, जैसे गोस्वामी ठुलसीदास था भवव सुरदास । शच 


ग्रीता का भक्त बआ्राशा और श्रात्मविश्वात्त की प्रत्मूति होश है ! वह 
बड़े-बड़े सकटो से भी न घवडा कर उनका स्वागत करता है ॥ उसकी मानप्तिक 
प्रवस्या का सुन्दर वर्णन गौता इस प्रकार करती है -- 


यवृच्छुया चोपपन्न॑ स्वर्गद्वारमपायुतम्‌ । 

सुख्विनः क्षत्रियाः पार्म लभन्‍्ते युद्धमोवृशम्‌ !, (२।३२) 
घुख दुख समे छूटवा ताभालाों जयाजयों ॥ 

ततो युद्धाय 'युज्यस्व सैंवं पापमवाप्स्यसि ॥ (२३८) 


वास्तव में गौता की प्रक्रिया के अनुसार, यज्ञ तप भ्ादि की तरह, भवित 
के भी सात्यिक, राजस श्लौर तामस, ये तीन भेद किग्ने जा सवते है । हमारी 
समझ में यह भेद निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सवता है-- 
घोष्न्तरात्मा जगत्‌साक्षी सृष्टवानिदमद्भुतम्‌ । 
फल्याणबुद्धया जीवानां तत्म्लादाय केवलम्‌ ॥१॥ 
कर्तेब्यंसिति यत्कमें फ्रियते नियतात्मभिः । 
सिदधसिदयो: स्मेभू त्वा भवितः सा सात्यिकी मता ॥२॥ 
भन'प्रसादः सोम्यत्य॑ समुत्याह: स्पकर्मयु । 
श्रेयोषस्पुद्यसिश्धिश्य तत्या: फलमिहोच्यते ॥१३॥॥ 
सत्फारमानपुजाय प्रता सवर्ल जगतु ॥ 
जीविकासाधनार्थ था प्रेयोसार्यपरायणेः ॥॥४॥ 
लोफेशस्य असादार्थमेवमुद्वोप्य सर्वतः ॥ 
क्रियते या समारम्मो भरितः सा राजसी मता शश॥। 
दम्भो दर्पोडमिमानइच समुद्रेगः स्वक्मंसु । 
चित्तच>चलता चैंव तस्याः फलमिहोच्यते ॥8६॥॥ 
समुत्मुज्य स्वके कर्स सदालस्पपरायणः । 
फेमेप्पकर्स पश्यस्टिसकमंणि घर कर्म यत्‌ ॥७ाता 
सास्त: संकोर्तनेतेय ने तु कर्मसमाश्नयात्‌ ॥ 
पूज्यते भगवात्लित्मं भवित- सा तामसी सता ॥5॥॥ 
निरद्ममा निरत्साहा हौनरत्वपराक्रमाः । 
भैंदायजुष्टसायस्यां कायन्ते यो समाशिता: ६३ 
६ रश्मिमाता ६५।१-६ ) 
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प्र्वाएू, जगा पे! साक्षिभूत लिन धन्तसत्मा भगवान्‌ ने महू भदुभुत सूप्दि 

यौयों के गल्याणार्य रो है, पे दल उसी प्रसप्नता थे! लिए, गिद्धि तथा पमिद्ध 
#₹ गये घरायर समगने पाले, सयतात्मा गनुप्य गॉव्यन्युदधि से जो गाम वरते हे 

यहो साहिविकों भक्ति है । उस भवि से मन की प्रमन्नता, सौम्मता, प्पसे पर्मो 
में उत्साह पोर निश्ेयता तया पग्युदय की सिद्धि, ये प्राप्त होते है । 

पेवल स्वार्यन्सत्पर छोगो द्वारा, 'ईश्वर थो प्रसन्नता के लिए ही यह पास 
[किया जा रहा है! प्रत्यक्षदः ऐसी सत्र घोषणा परे, झपने रालार मान भौर 
पूजा के लिए या जीविशा-आ्राष्ति पे' लिए, जगतू को घोधा देवर, जो गाय विय्या 
जाता है, वह राजसी भवित गहताती है । इस भव मे मनुष्य में ग्रेवता दम्भ, 
दर्व, परमिमान, भरने पार्यों में झणान्ति तथा चित्तनश्चयता, इनयी ही वृद्धि 
होती है । . 

पा्मे को प्रयर्म भौर भ्रवर्म को बर्म समझने याले प्रावसी लोगों द्वारा, भपने कत्तेव्य 
मी उपेक्षा वरमे, वेवल साम के सकोर्तेन से, ने वि नि स्वार्थ फर्म द्वारा, भगवान्‌ 
पते पूजा वरना तामसी भवित है । ऐसी भवित्र बरने बाते, उद्यम, उत्माह तथा 
पेज प्रोर पराक्रम से विद्वीन हो पर, घनामंसेवित मार्ग पा भवलम्बन एख्ते हे । 


प्रात्मपरीक्षण या श्रग्तरवेक्षण 


ऊपर हमने वहा है वि गीता किसों सपश्रदाय-विशेष वी पुस्तव नहीं है, न वह 
कैसी बर्मगराण्ड-विशेष या भ्रतियादव वरती है । वह तो मतुप्यमात्र थे! सामने, 
बाहे बहू ऐसी संप्रदाय या घर्म का अनुयायी हो, पर्म वरने वा उच्चतम भ्रार्श 
स्वती हैं । साथ ही वह वतलाती है कि प्रत्येद' वर्म को उसी भावात्मिया 
अत्ति की दृष्टि से देसना चाहिए; फ्याकि प्रत्येत घामित या नेतित बर्म का 
महत्त्व हमारे भावों पर निर्भर है। भायणशशुद्धि को य्रौता ने गानस-तपों में 
गिनाया है । इसके! लिए आ्रात्म परोद्षण या श्रन्तरवेक्षण की श्रत्यन्त ब्रावश्यकता 
है । यह झत्तरोक्षण गीता यी थिक्षा का एवं बद्य वैशिप्ट्थ है । 


यह ब्रन्तरवेक्षण प्रद्इतिमिद्ध सत्य, रजसू, तमसू, इन तीन गृणों पे! आधार 
पर ही विया जा सवता है| स्थृूज रुप से पहा जा पकता हैँ कि अविवेक, 
मोह, जडता, श्रालस्थ तथा प्रमाद ये तमोगुण थे लक्षण हूँ, परम्परागत अ्रन्ध- 
रूडियो तथा चिर-प्रस्ढ अपनी ही वासनाआओ वी दासता रजोगुण वा लक्षण हैं, 
और अपने प्रत्येफ कार्य वे परीक्षण मे सजग रहना, अमूठ रहना और प्रमाद तथा 
बासनाग्रो से अभ्रस्पृषत, शुद्ध वौद्धिव दृष्टि वो स्थिर रखना मत्त्वगुण वी पहचान 
है । गीता ने स्वय, उदाहरण वे रूप में, श्रद्धा, मज्ञ, तप, दाल झादि वाय सात्तविक, 
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है 

दाजस, तामस भेद से त्रैविष्य दिक्लाया है । इसे कसौटी द्वारा हम अपने 
प्रत्येक कम का परीक्षण कर श्क्‍्ते हूँ । एः 

प्श्घेनेय नोयमाना घयाग्या. के अनुसार अन्य झूढियों के प्रभाव में बहती 
हुई भारतीय जनता को प्ाज प्राय. प्रत्येक दिल्ा में इस अन्तरवेक्षण की कितनी 
श्रावश्यकता है, यह कहने की बात नहीं है । हमारे दान, यज्ञ, तप तथा पर्म क्के 
नाम पर किये जाने काले प्रन्य कार्य भी, सास्विक रूप से गिरकर, प्रायः रिवाज, 
मान, दम्भ तथा भविवेकवः की वस्तु हो गये हे ॥ गीता की शिक्षा का पहला प्रभाव 
हम पर यह होना चाहिए कि हम झन्‍्तरवेक्षण द्वारा अपने कामों की तथा 
अपनी रूढियो की ग्रीता की कप्तीटी पर प्रदीक्षा करमा सीखें । इसी गात्म- 
परीक्षण के लिए गीता हें प्राय भअमोह' शब्द का प्रयोग किया है । गीता 
का कहता है: हे 

शच्छन्यमूढाः पदमच्यपं तत्‌। (१५॥५) 

कठोपनिषद्‌ ने इसी बात को भ्रपने सुन्दर शब्दों में वहा है 

कहिचद्वीर: प्रत्यगात्मानमंक्षदावृत्तचल्लुरमृतत्वमिच्छव्‌ । 

भर्यात्‌, कोई धीर-वीर पुरुष ही, झात्मकल्याण वो चाहता हुआ, झात्मपरीक्षण 
की भोर झुकता है । ४ 


गीता का आशावाद 
भारतीय भार्य-घर्म की एक मुख्य विश्ञेपता उसका आशावाद है । हमारा 
प्राचीन साहित्य, विशेष कर बैदिक साहित्य, आशावाद में झ्रोज्पूर्ण भावों से 
ग्रोत-प्रोत है ॥ जैसे- 
औोजो।स्पोजो मयि घेहि । 
(>-परमात्मन्‌ ग्राप औज स्वरूप है मुझे भी औजस्वी बनाइए) । 
अदीना: स्थाम द्वारदः दातम्‌ ॥ 
(-5हम जीबन में वभी दीनता को धारण न करें ) | 
मदेम शतहिमाः सुचोरर, । 
(+5हम वीर सन्तानों से युक्त होतर जीवनमर प्रगतता से रहे )। 
कुषों न ऊप्वल्चिरयाप यसते 
("+भगवन्‌ ! झापतरे अनुप्रह से हम उन्तत जीवम थे! लिए सदा स्चेप्ट रहें)। 
हमारी जाति के इस आशावाद का आपार जहाँ एक झोर झात्मविश्वास था, 
वहाँ दूसरी झोर जगप्तियस्ता भगवान्‌ की यूष्ठि में, अन्यन्त व्यापव श्र्थों में, 
सत्य का साआाग्य है, इस विश्याय में था।  भिसतों झा सर समय (ल््॑भ्गवत्‌ 
मुझे भ्सत्य से सत्य वी ओर ले चलिए ), “उत्येन सम्यस्तपसा होप धात्मा 


गदद्गोता का एक प्रसाम्प्रदायिक प्रप्यपन ३्०्श्‌ 


सत्सत्याचरण द्वारा ही मनुष्य भपने सच्चे स्वषप को पहचान सकता है), 
ततत्पे सर्द प्रतिष्ठितम” (+-सारा विश्व सत्य में ही प्रतिष्ठित है), इन श्रृतियों से 
परे पूर्व-पुदघो की गम्भीर तथा व्यापया सत्य-भावना स्पप्ट है । 

गौता में भी यही महान्‌ भादर्श भोत-प्रोत है । गीता जहाँ एवं झोर /उद्- 
दातमनात्माने ताह्मानसवसादयेत्‌” (६॥५) (प्र्पात्‌, भपनी उन्नति झपते भरोसे 
र करो झौर प्रात्मग्लानि से भपने को बचाप्नो) की शिक्षा देती है, वहाँ दूसरी 
र भगवान्‌ एष्ण के प्यार-मरे ाब्दो में विश्वास दिलाती है: 


कोन्तेय | प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणद्यति । (६।३१) 
नहिं कल्याणहृत्कश्चिद्‌ दुर्गति तात | ग्रष्छति ॥ (६४०) 
नेहाभिक्रममाशो$रित प्रत्यवायों न विधते ॥ (२।४०) 


श्र्यात्‌, हे प्रिय श्रजुंन ! इसका विश्वास रसो वि वत्तंव्य-बुद्धि से कर्म करने 
गला, वल्याणभार्ग या पथिक बभी दुर्गेति को प्राप्त नहों हो सकता । कोई भी 
पत्मयत्त निष्फल रहे, ऐसा नहीं हो सकता । 
गह मल्याण-मावना भोगश्वयंप्रसवत, इच्द्रियलोलुप, या समयानुकूल भ्रपता काम 
उीकालने वाले झादशंहीन व्यवितयों वी वस्तु नही है । इसके स्वरूप को तो वही 
समझ सबता है, जिसवा यह विश्वास है कि उसता सत्य बोलना, सयत जीवन 
व्यतीत करना, प्रापत्तियो वे भाने पर भी झपये कर्तव्य से मुह न मोडना उसवे'स्वभाव, 
उसके व्यक्तित्व के श्रतस्तम स्वरूप की झ्रावश्यकता है । जेसे एवं फूल का सौ- 
न्दर्य प्रौर सुगन्थ किसी बाह्य कारण से न होकर, उसके स्वरूप का श्रग है, 
ऐसे ही एक कल्याणमार्ग बे पैथिक का निरपेक्ष या भनासक्त हो कर कतंव्यपालन 
करना उसने स्वरूप का अ्ग है, उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की पूर्णागता 
ही इसमें है । गीता इसी को सात्तविवी श्रद्धा बहती है। गीता की भषित 
प्रौर निप्वाम कर्म के मूल में यही आझामय, थ्रद्धामम कल्याण-भावना 
पहित है । 
44002: गीता की यह वल्याणभावना, और “यड्भूद तप्त झा सुथ” 
भगवन्‌ ! जो भद्व या वत्याण है, उसकी हमें प्राप्ति कराइए,), “भद्वं जोवन्तो 
जामशोमहि' (--भद्र या पल्याणमागं पर चलते हुए हम भपना जीवन व्यतीत करे), 
* कर्षेमि, श्वणुयाम देवा भद्द पश्येमाक्षन्िियजन्ना/ (--हम भद्र को सुनें 
भद्र को ही देखें) इत्यादि अनेकानेक मन्‍्त्रो में वणित वैदिक भद्र-भावना, 
एक ही है । दोना के मूल में आगशावाद है, झौर दोनो का लक्ष्य मनुप्य को 
परेव्यशील बनाता है ! 
३) 


पृ 


के आरत, क्र६ ८ रण. ४ 


जउपसंहार 

ऊपर हमने सक्षेप में गोता के 'कर्म', यज्ञ', 'मवित' झ्ादि वे विषय में हू 
मौलिक सिद्धात्तो को असाम्प्रदायिक दृष्टि से दिसाने का यत्व किया है । गौर 
के वास्तविक स्वरूप भौर महान्‌ उपयोग को समझने में इससे झवश्य सद्यय्ता 
मिलेंगी, ऐसी हमें झाशा है । 

वि सन्देह गीता को महिमा भनन्‍्त है । वह हमारी जाति का एवं परत 
समुज्ज्वल॑ रत्न है । आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके महत्व परौर 
उपयोग को ठीक-ठीक् समझें झौर उसदे द्वारा जनता में तस्द्ा, यतारिति, दे 
निराशा, झ्ालस््य, प्रमादे, दम्भ झौर पासण्ड को हटा कर, उनके स्थान में स्फूति, 
उत्साह, आश्या, झात्म-सम्मान, वर्तव्यपरायणता झौर रात्यनिष्ठा की स्पापता द्वार 
नव-जीवन वा संचार बरे । 

गोता हमारी है, उसया हमयों गरव॑ है ॥ पर साथ ही उसवा शा्बदेशि 
शोर सावंगालिक महत्त्व भी है । समस्त सानवन्रमाज से एल्याण वा रहरय 
उसमें निहित है । पर्तव्य-बुद्धि की भावना में मघुर रस वा संचार परने यात्रा, 
गौता वा भवितवाद तथा पझात्म-परीक्षण ही ससार पे सन्तप्त तथा उद्दिन सास 
समाज थो शात्ति प्रदान कर सकता है । हमारा वर्तंव्य »है यि हम गीता है 
जीवन प्रद उपदेश भौर रुन्देश को, उदाहरघ दारा, देश ये कोने-कोने में पहूँताएँ 
झौर एस प्रवार वह दिन झीप्न भाए जन हि प्र£वुद्ध भारत ग्रावव-जाति मे 
बत्याथ प्री भावना से उससे झनुप्म प्रतात को समरार में पँसा रागे । 


हितीय परिशिष्ट 
(च) । 
५. [ झ्भिनव भारत फे निर्माण में शढ़ि-्मूलक वर्ण-लेंद एक गहरी समस्या है। 


इस छल में इसो'समस्या के एक पहलू पर ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया 
गया है। प्रदत्त प्रन्य में इशा विवेचन का यई यार उल्लेंस हुआ है।]. ' 


वर्शभेद तथा जातिमेद का परस्पर सम्बन्ध' .' 


" भारतवर्ष में हित्दू-यमाज की संवर्ग बड़ी विशेषता जाति-मेद और वर्ण-भेद 
है। एक भोर हिंदु-समाज संबडो विभिन्न जातियों में बेंटा हुआ है, जो ध्यवहार 
भें एक दूररे से बहुत करके बिलकुल अगवद्ध हें । दुंसरी झोर प्राचीन परम्परा 
फ्लेविद्वान्‌ उन सँकड़ी जातियों के घार वर्षों में वर्गीकरण बरने का असफल 
प्रय्त चिर्वाल में करते आये हे। जाति-भेद और पर्ण-मेद या परस्पर क्‍या 
सबंध है, इसी का विचार हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस सेख में वरना चाहते है । 

इस पर विचार करने से पहले यह वतला देना भ्रावश्यक है कि बर्ण-ध्यवस्था 
वा विचार वैज्ञानिक और व्यावहारिक, दोनो दृष्टियों से शिया जा सकता 
है। वेनानिक विचार तो समस्त स्स्थ जातियो पर लागू हो ग़वता है; क्योंकि 
चेज्ञानिक दुष्टि मेः अनुसार तव त्तक किमी सभ्य जाति का दगमभ चल ह्वी 
नहीं सवता, जब तक उसमे चारो वर्षों के मनृप्य उचित ससया में न हों । 
वास्तव में जो जाति जितनी ही सभ्य झौर उन्नत होगी, उसमें उतने ही वस्तुतः 
४) उन्नत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य ग्रोर शूद्र होगे । इस प्रवार की वास्तविक तथा 
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१३. काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित री छंपूर्णानन्द अभिनन्दन- 

ग्रन्थ' से कुछ परिवर्तन श्रीर परिवर्धन के साथ उद्धृत ग्रन्य-रर्ता का लेख! 


इ०८ भारतोय संत्कृति का दिश्यप्त 


अद्वत्रिम वर्ण-व्यवत्वा बहुत अश्ञों में, उदाहरणार्थ, आजकल योरप के इंग्लैंड 
श्रादि देखों में पायी जाती है । इसोलिए वे देश रूडि-मूसक बर्ष-ध्यवस्पावारे 
देशों की अपेक्षा भधिक ज्ञान, वल, धन भौर शिल्प से भखूर है । जितने भादे 
(+नदाह्यथ), बली (5-क्षत्रिय), धनी (स्न्‍्वैज्य) भौर शिल्पी (न-शूद्र) उन 
देशों में हे, उतने हमारे जेंसे देशों में नहीं। 

धुराणों' में जहाँ दत्तद्‌ द्वीप के मेंद से भिप्त-भिन्न चार नामों से चातुईप्ं- 
स्यवस्था वा वर्णत किया है वहाँ इसों प्रवार की वैशानित वर्ण-स्यवस्था से प्रति: 


प्राय है । 
परतु भारतवर्ध की झाषुनित्र वर्ण-व्यवस्था वा विचार वैज्ञानिव दृष्टि मे 


स्थान में व्यावहारिक दृष्टि से है| किया जा सक्‍ता है। यहाँ वर्ण-व्ययस्पा गा 
विचार यही बह देने में समाप्त नहीं हो जाता पि ज्ञान प्रषान, कर्म-प्रधान भौर 
इच्छायपान ध्यक्तियों को क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, भौर जिनमें ज्ञान, 
प्रिया, इच्छा या समुचित विक्रास न हुमा हों उनतों घूद ग़मसना चाहिएं। 
यहाँ तो वंजानिव' दुष्टि ले सावयं, भव्याप्ति, भतिव्याप्ति भांदि दोषों रे' रहने 
पर भी, रूढ़ि या व्यवहार मे झनुसार ही वर्घ-मेंद माना जा सतता है। यहाँ 
/दास्ताददिबंतोपतोी” यह न्याय बिलदुल घट जाता है। इसौ प्रारण से 
कदिन्यूलब वर्ण-मंद थे! पोपरों ने भिन्न-भिन्न वर्षों को देते ही उनरा मेंद 
प्रतोत हो जाएं, इस उद्देंष्य में भिन्न-मिपन्त प्वस्थाप्रों में उत के लिए निम्न भिन्त 
गृत्रिम चिझछों गे! रखने वा विधान किया है। उदाहरपाय, ब्राह्मण, दंत्रिय 
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१ उदाहरणाय, जम्बूद्ीप (जिसमें मारतप्ष है) ने भतिरिता सन्न, 
घात्मत, बुश, भ्रौस्ल, घाक घौर पुप्पर, इन छू द्वीपों गे यर्णन ने अ्रसझ्म में 
उतर सब, भिन्न लिप्त नामों से, चालु॑र्प् स्यवस्था का यर्यो विष्णुशुराण में 
इस प्रवार हिंया गया 2--“वर्धोईच तब (-प्यक्षे) जल्यासत्वात्‌ निवोध बदामि 
सै ॥ प्रार्पयाः हुरराइथेव विशियां भावितिण ते। विप्रश्वियर्देधारों पृदां्प 
मनियतम ॥ द्ञात्मते थे हु यशशविय बगनयेत्र महामुने ॥ कपिशाश्बारचा 
पौता दृच्चाशंघंव पृथर्‌ पुथरू 0 वाद्यघा शविया बध्यी धृदास्पर वर्धारिर! 
आषि क्लवैशदीपे) भयारों शमित शुष्मिय- स्नेहा सगदेशाशण गरापु।। 
बराह्यथा दाविया दंग्या शुदाश्तॉतुष्मोधशिं ॥ (ोड्बदीय) पृष्श्श पुष्चा 
पत्पार्तष्पाध्याइध सरामुते । इात्यधा झ्त्रिया बग्या शुद्ग्पानुद्यादिया ॥ .. 
(धाहदीओ) अहुछाद सागपाअंश घातशा सरहशतचा। बढ़ा दाडदमुशि्र 
सायपा धावियारापा। बरगद मोनेसाशीयों शडारोवां शु बादशा ॥. (पूस्कर- 
मत) वर्धाचसापराररीत पर्माषशशररणगु। (किक्युपुराच नारा६-१ज 
३०-३१, १६-१६, २३, ६६. घर) वा 


चर्णभेद तप जातिसेद वा परस्पर संबन्ध ३०६ 


और वैष्य वर्ण थेः अह्चारियों बे लिए भिन्न-भिप्त प्रगार मे! दढ, सेससा 
ह्रादि वा विधान सनुस्मृति आदि में भिया गया है।' 


इतनी उपभ्रमणिवा के पश्चात्‌ अ्व हमें यह विचार वरना चाहिए कि 
भारतौय भाधुतिक वर्ण-्भेद भोर जाति-भेद में परस्पर कया सबन्ध है। इस 
शवघ के विपय में कई मत हो सबते हूँ ! प्रथम तो उन लोगो बा मत है, जो 
चिरकाल से भारतवर्ष में वैञानिवा वर्ण-व्यवस्था को झढिन्मूलक वर्ण-व्यवस्था वा 
रूप देने वा प्रयल वरते रहे हें। उनवा मत है वि सृष्टि के प्रारभ से ही 
चारों दर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा वे मुस् झ्रादि श्रगो से पृथक पृथक हुई। 
न विशेषोरस्ति यर्णानां स्व प्राह्ममिदं जगत । 
झा्मणा पुर्वेसुष्द हि फर्मणा बर्णतों गतस्‌ ॥ 
( महाभारत । शान्तिपर्व १८८।१० ) 
तथा (हइंतपुगे). « “रर्णाश्रमध्यवस्थाइ्च न तदाप्तन्न संकरः । 
( बायुपुराण ८६० ) 
इस प्रवार के अ्रतवानेक स्पष्ट बचनों के प्रादीन प्रामाणिवः ग्रन्थों में पाये जाने 
पर भी, वे लोग 
ब्राह्मगोःस्य मुस़तमासोद्‌ बाहू राजस्मः कृतः ! 
ऊर सदस्य यदेंशपः पद्धयाणे शूद्ो ऋजापत्त ॥ 
( गजुवेंद ३१॥११ ) 
जँसे दचनो का उपर्युवत श्रर्थ ही बरते हे । 
इस संत की प्रत्यक्ष दुबंतता क्या अनेतिहासिवता पे विपय में यहाँ कुछ 
ने बहकर, हम उसके फेवल इस अ्रभिप्राय को लेकर ही विचार फरेंगे कि 
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१ उद्ाहरणार्थ, भनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियो के लिए भिन्न- 
भिन्न चमं, मेखला आदि का विधान इस प्रवार कया गया है--काण्णेसर- 
बबास्ताति चर्माणि ब्रह्मचारिण । वसीरज्नानूपून्मेण शाणक्षौमादिकानि च॑॥। 
मोज्जी जिवृत्समा इलदणा कार्या विप्रस्थ मेखला। क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या 
वेश्यस्थ छ्णवान्तवी ॥ कार्पासमुषवीत स्थादिप्रस्थोध्वेवेत जिवृत्‌ । ध्णसूधम- 
ये राज़ों वेश्यस्पाविकसौजिकम्‌ (॥ ब्राह्मणों चैल्वपालाशो द्षात्रियों वाटखादिरौ। 
!पैलवोदुम्बरो वैश्यों डृण्डानहेन्ति घमंत ॥” (सनु० शाड१-४२, ४४-४४) 
इत्यादि । इस प्रकार को पृथक्‍त्व की प्रवृत्ति प्रारम्भ में न होकर क्रमश बढ़ती 
गयी, यह प्राचीन तथा नवीन ग्रह्य-सूत्रों के काल ऋमिक भ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है। भेद-भाव की इस प्रवृत्ति के इतिहास पर हम फिर कभी विचार बरंगे। 


३६० -... भारतीय संस्कृति का विश 


उपर्युक्त चारो भेद सृष्टि के प्रारभ से ही हैं! इस मत के मात लेने पर यह 
प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में आजक्ल की झनेकानेक जातियाँ कहां से आय 
गयी ? इसका उत्तर उक्त मतवादियों की तरफ से यहीं दिया जाता है कि 
इन जातियों में से कुछ तो उपयुंवत वर्णों की ही भिन्न-भिन्न झास्ाएँ हे, भौर 
कुछ की उत्पत्ति चारों दरों के परस्पर भवर से हुई हैं। सनुस्मृत्ति' भांदि 
ग्रयो में इसी प्रकार से झनेक (मागष, सूत, खवर्मकार झादि) जातिमों की उत्सत्ति 
बतलायी गयी है। दूसरे झब्दों में, इस मत वे अनुसार रूढ़ वर्ण-व्यवस्था पहले 
से है, और जातियों कया भेंद उसवे बाद या हैं! इसीलिए इस मत थे प्रनुमार 
जाति-गेद वा वर्ण-मेंद से घरनिष्ठ मौलिक सबंध है! इस मत के आधार प्र 
वर्गों यो भी जाति-नेद मानकर जातियों को अवातर जातियाँ कहा जाता है। 
दूतरा मत झाजबल के अनेक सुधारकों वा है। थे बहलचे है, प्राचीन समय 
में अनेक्ननेक जातियाँ नहीं थी। ग्रुप-कर्मानुसार उपर्युषत वैज्ञानिश भर्ष में 
ब्ेवल चार वर्ण थे। उसके पश्चात्‌ झ्ाधिर, सामाजिक तथा स्थानीय भ्रादि 
अनेक कारणों से झनेकानेक जातियाँ हो गयी। सवरज बहलाने थाली जातियों 
यो वियय में उनका क्या मत है, यह हम ठोक़-ठीर नदी वह सतते । क्द्माबित्‌ 
में लोग सक्‍रण जातियाँ नहीं मानते ॥ 
वाई विशेष झर्नों में उतत मतों से समानता रखने पर भी, 
से हमारा विचार उतप्ते भिन्न है) हमारे विचार में स्‍भनेदानेत्र वर्तमान जातियों 
वा यर्ण-मेद से कोई मौलिक सबंध नहीं है। जाति-भेद या बारण बर्ण-रावश्ता 
बहुत ही परम है। वास्तविक कारण भाथिया भौर गामाजिश तथा मनुष्य-जाति- 
विज्ञान झादि से सवर्ध रखगेवातें हूँ । यहुत प्ृशों में प्रतेश जातियोँ यर्ण-बिभाग 
से पूर्प की भी द्वो सकती है । इसतिए जातियो को वर्षों या विश्त था परि- 
बतक्तित रूप ने भानार यही बहता ठीज़ होगा वि झ्ेत भिन्न-निल्‍्न यारणों से 
स्वतश्नतया सिद्ध भौर कई प्रशों में वर्ष-व्यवस्था से पुर्देदती जातियों पर बाहरी 
बर्ग-्पवस्था पा भारोप परने वा प्रयत्त चिरवालस ये वरावर जिया गया है । 
सब्यता के इतिहास में एफ समय एसा झाता है जब प्रतेता बारणों से 
अवेब विरय्यररियों था जातियों था जातों हे । घाव यारणा में थे एपए कारण 
प्रापिय होता है। सम्यता की उस प्रदृत्या में, जब ्र दि मनुप्यों को प्रावरणपताएँ 
बहुत ध्षिरर ने होरर निमव होतीं हैं, झाप ही दूर देशों बे राष्य गंसनागमन भी 
परम होता हैँ, भिप्नन्भिप्त पेशों डे घलुसार विप्रनमिप्त मुख्यन्गमुशझ प्रयता पृपए 
शमाझ बाग लेते हूं 4 उारी इसमें सहसिया होती है ति धापग में ही विद्टादि 
५ >0--॥०-३७-०-७-0----९- &#---७---३४--०७-७७०---#--७-०२७-९७---+-६*-.--०--+--७०->कैी-+४००-.$+>क- "कै >की--कै--की ल्यीन्क 


१ देथिए--मनुस्मुवि का ३० माँ भप्पाय ॥ 


सामान्य रूप 


पर्भभेद म्पा जातिभेद का परस्पर शंग्ग्प ३११ 


गयध बरे। उद्दाहरणाये, एता गुम्हार था घाडफे को गुम्टार ही वी सी से 


पादों परने में ददी गुद्िया होगे है । पझपने बात्यताल में हो प्रपने पेशे 
श्र गिषुण हो जाती है, प्ोर पति थे! पर झाते ही उसको उसपे बाझ में महायता 
दैने सगगी है। यही दशा भर्मग्रार धादि दूसरे पेशों गे लोगो भी है। गातिपो 
मा एप बारण वम-मूसत भी हो साता है। झह हुपप्ट है तिः एस प्रगार को 


जातियों गा रबिल्यूसा पर्ण-मेद से गोई मौलित सदध सही है। 


का 
जाति-मे३ या गारण पर्ण-गाए बहुत गम है, पंगया छा प्रमाण मजु्वेद 
(माव्यदित-सहिता, भ्रध्याय ३०) में मिलता है। इसमें गूत, रपप्रार, मागप, 
बर्मगार, चाल धादि प्रनेश ऐसी जातिपो शा उल्लस है, जो भमुस्मती भाई 
मे शनुसार यर्णणपरता से ही उत्पन्न हुई एँ। भरृस्मृति ग्रादि थे! इस गयन यो 
माननेवाले लोगो से पूछेता चाहिए त्रि जब वेद, दर्णो पी तरह, गृत्टि थे' भारण में 
ही उत्पर हुए, तो उग्ी समय ये दर्ण-सातर्य में उत्पन्न यातियाँ वहाँ से प्रा गयी ?ै 
मह्यभाष्य, प्रप्टाध्यापी भादि में भी मपुस्मृत्ति प्रादि ग्रयो थे दर्णमयरमूलत 
रिद्धात या विरोध प्रतीत होता है। छदहरणार्थ, मनुस्मृति (प्रव्याय १०) 
भादि थे भगुमार प्राम्वप्ठघ, स्‍भौर मागध सरर-मूजव जातियाँ है, परतु पाणिनोप- 
,प्रष्दाप्पापो (देसिए प्रध्याम ४, पाद १, सूत्र १६८-०१७१) तथा महाभाष्य थे 
“अनुसार ये द्षात्रियों गो विशेष जीतियां थी। 


इस विरोध वा भारण हमें निम्नलिसित प्रतीत होता है। 
प्रारम में ब्राह्मण', दक्षत्रिय/ स्‍्रादि वर्णदाथी शब्द योगित समझे जाते मे । 
इसी बारण शार्यादर्त थे भदर तथा ग्रामपास रहनवाली झनय प्ाार्य तथा भनायय 
जातियों वो उनके वर्क थे झवुसार झार्य लोग ग्राह्मण, क्षत्रिय भादि शब्दों से 
पुवारते थे। पीछे से जब ये दाद्द भायावत में रूढार्थथ हो गये, सब उन शाय॑ 
या झनार्य जातियो को जिनमें ब्लार्यावर्तीय भार्य-सस्ट्रति ठीता' रुप में नहीं पायी 
जाती थी, यहां थे! शास्त्री लोग सर्रज या शूद्द यहने लगे । यही बारण है 
वि जहाँ एवं झोर भ्रष्दाध्यायी (देसिएक्राओ्षिवा ४१॥ १६८-१७८) ग्रादि थे 
अनुसार पौण्डू, पबोग, चौय, पेरल, शव शादि श्राय या अनाये जातियाँ क्षत्रिय कही 
गयी हूं, वहाँ दूसरी भोर मनुस्मृति' भ्रादि फेः झनुसार थे या तो बृपत्र बही (गयी 
हैँ था सकरन बतलायी गयी हूँ। चीनी शादि अनाय॑ जातियो के, विपय में 
<टींक्‍0.+--.%-०-०-०--०-००--०--०--७-०--०--०--०-०--७--०--०--०--०--०-०-०-००-०-०--०--०--०- 
१ देखिए---/शनवैस्तु फ्रियातोपादिमा क्षत्रियणातय । युपलल गता लोपे 
ब्राह्मपादर्शनीेग च॑।॥ पौण्ड्याइचौड्द्रविडा वाम्बोजा यवता झका | पारदा:ः 
पह्ुवाइचीना. विराता दरदा राशा ॥ (सनु० १०४३-४४) 


३१२ भारतीय संस्कृति का विकात 
मनुस्मृति का यह कहना कि वे “शनकंस्तु क्रियातोपाद्‌., भाह्मणांदशनेन च”, पर्थात्‌ 
पूर्वेबर्ती आाय॑-सस्दृत्ति के छोड देने से शूद्रता को आप्त हो गयी है, फ़ैवल उपहा- 
सास्पद है। | 
ऊपर के उदाहरणो से प्रतीत होता है वि' सृष्टि के प्रारभ से ही चार पृथक्‌- 
पुंयक्‌ रूढिपरक वणों की स्थिति में सिद्धान्त को माननेवालों ये जब भनेकानेत 
जातियाँ देखी, विशेष बर भारतवर्प वे उन भ्ास्रो में जहाँ रूढिपरक वर्ण-व्यवस्था 
प्रचलित नही हुई थी, तव उनको सकर-मूलक कहना प्रारम कर दिया। वारतव में 
उनका वर्ण-मेद-व्यवस्था से कोई सवंध उस समय तने' नही होने पाया था, भौर वे 
प्रायरेण स्ववन्नतया सिद्ध जातियाँ थी । 
जाति-भेद और वर्ण-भेद के सवध को समझाने के लिए हम 'शूद्री' वा 
उदाहरण ले सकते हे । शूद्ध कहलाने वाले लोगों के! लिए जाति-मेद तो वास्त- 
विक है। वे शूद्र हैं, इसको न तो वे कहते हैँ, न जानते ही हैं । 'शूद्र शब्द 
उनकी बोली या भाषा में है ही नहीं। वास्तव में देसा जाए, तो यही कहना 
होगा कि 'घूद्र' धब्द श्लास्त्री लोगों ने उनके ऊपर उसी तरह ल्ाद दिया है, जैसे 
'नेटिव' शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी लोग बरने लगे थे । 
हिंदु-समाज में इस समय भी झवेवानेव ऐसी जातियाँ हे, जिनबे' विपय में 
एक्मत' से यह नहीं कहा जा सकता कि उतवा किस वर्ण से सबंध है॥ इससे 
भी यह स्पष्ट है कि वर्ण-मेद जाति मेंद से वस्तुत अमवद है, भौर बई पघण्ों में 
उसके बाद का भी हो सकता है। 
रूडि-मूलक वर्णे-व्यवस्था बे पस्मपाती यह देखकर प्राय बुरा मानते है पि 
अनेक जातियाँ किसी ऋषि झादि वी अपने भादि-पुरुष पे रुप में कल्पना वरपे 
अपने को तत्तदर्ण था वहा चाहती हैँ । यह प्रवृत्ति आजबल बुछ झपिव 
देखो जा सही है, यद्यपि भारतवर्ष के! इतिहास में यहूं विलयुस नहैं नहीं है। 
हमारे सिद्धान्त से तो झूढ़ि वी दुष्टि से किमी ग्रनिश्चित-दर्ण जाति के सागो 
का भिन्न भिन्न बर्णों में धुसने का प्रयत्व विलुल व्यय है। इसमें उनमें धॉत्म- 
सम्मान की मात्रा की नमी सौर रूडि के प्रति दास्य-बुद्धि ही प्वद्धित होती है। 
बर्ण-मेद भौर जाति-भेद क्र परस्पर सबंध के! दिपय में प्र्परराणत विचार 
ही उप भयहत या प्रेरक होता है। इस सबंध का यदि यास्तविक इयहूच ५ 
और इतिहास लिपा जाय, तब तो यही पहना ठीक होगा विन सो्गोंगा रढि 
मूलक यण्णस्मवस्पा गै धघ्मी तक कोई सदध नहीं हुमा हैं ॥ परतु सामाजिर' यातावदरच 
में फंसे हुए विधार उनतों बिंदश परते हूँ। जो दशा शाज हैं, दद्टी प्राबीत 


न्न॑ 


वर्णमेंद तया जातिभेद फा परस्पर संगन्ध ३१३ , 


समय में रही होगी। प्रनेक भारतीय जातियाँ, जिनवय रूढ वर्ण-मेद से कोई 
संबंध नहीं था, वर्ण-भेद को मानने वाली तथा राजनीतिक प्रादि कारणों से प्रपते 
से प्रवत जातियों को देखा-देसों भपने को भी उस-उस वर्ण का कहने लगती 
होंगी । मुसलमानों में वर्ण-मेद के लगभग समानार्थक शेख”, 'पढठान', भौर 
'सुयद' छाब्ों की भी यही गति रही है। हिन्दुमों को भनेक जातियाँ धर्मपरिवर्तन 
के बाद भपने को इन्ही मामों से बहने सभी हूं । 

जाति-मेद और वर्णमंद के इतिहास का वास्तव में परस्पर कोई मौलिक 
संबंध नही है। बहुत प्रशों में जातियाँ, किसी न किसी रूप में, वर्ण-मेद से 
पूर्व भी रही होगी । हो, प्राचीन समय में वे प्राजजल के समान पवकी तौर पर 
एक-दूसरे से बिलकुल प्रसम्वद्ध, न रही होंगी। वेदिक 'पझ्चजता:' शब्द का 
श्रय॑ विद्वान्‌ यह समझते हूँ कि उस समय प्रार्पों में मुख्य पाँच कुल था जातियाँ 
थी। इसी प्रकार स्काटलंण्ड प्रादि दूसरे देझ्यों में भी प्राचीत समय में लोगों 
में भ्रनेकान क गण होते थे। जाति-मेंद का एक बड़ा प्रच्छा उदाहरण भ्रमेरिका 
के संधुवतराज्य से मिलता है। यहाँ योरप फे भिन्न-भिन्न देशों के लोग जाकर 
बसे हूं । उनफे इटेलियन, रक्षियन, जमंन झादि गण बन गये है, यथपि वे ऐसे 
परस्पर प्रसंचद्ध नही हूँ, जेसी भाजवल की भारतवर्ष की बविरादरियाँ। 


सामाग्य रोति से पहू कहा जा सकता है कि बहुत झंश्ों में जाति-भेद 
भौर वर्ण-भ्रेद फा इतिहास पृथझु-पृषक्‌ है। में दो स्वतंत्र पाराएँ हें। 
जाति-भेद को धारा फो यदि ऐतिहासिक कहा जाए, तो वर्ण-भेद की धारा 
को रढ़ या सांफेतिक कह सकते हूँ। प्रथम का कारण यदि ऐतिहापिक 
या बस्तुगत है, तो दूसरी का काल्पनिफ था केवल विचार-मूलफ । 


उपयुंवतत सिद्धान्त की दृष्टि से यही कहना होगा कि सामान्य रूप से 
पूद-सिद्ध चार वर्णों से विष्त या प्रितित होकर ये आजकल की अनेकानेक 
जातियाँ नही बनी हें, बिनन्‍तु इसके विपरीत झनेक अन्य कारणो से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध श्रनेक जातियो को ही पहले प्रायंभापा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
इन चार शब्दों द्वारा, बहुत-कुछ इनके योगिक भ्र्थों में, चार विभागों में बाँटा 
गषा । पोछे से ये शब्द रूढि-परक होकर प्रयुवत होने लगे। इसका काल 
वह शात होता है, जब कि झार्य लोग पंजाब से झांगे बढ़कर मध्यदेश में बस 
चुके थे। उसी काल में पहले यौगिक और पीछे से रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का 
प्रचार हुआ। रूढिमूलक वर्ण-व्यवस्था के स्थिर हो जाने पर यह भाना जाने 
लगा कि सृप्दि के प्रारम से ही चारों वर्ण एक-दूसरे से, पृथक्‌ हैँ। उस समय 
के पीछे जब झ्ार्य पडितो ने दूसरी अनाय॑ या भाय॑ होते हुए भी रूढ वर्ण-व्यवस्था 


के 
डर पु भारतीय संत्ट्ति का शिकार 
को न माननेवाली जातियों को देखा, तव विवश्वतया उन्हें सकर के सिद्धात्त को 
कल्पता करनी पडो। तब भो झायों के प्रमाव और भारतवर्ष में दिस्तार के 
बढ़ने के साथ-साथ बे जातियाँ अपने को तत्तद्‌ दर्ण के साथ सवद्ध करते का 
प्रयत्व करती रही । अनेक जातियों में अपने अपने वर्ण के विपय में जो विवाद 
पाया जाता है, वह बहुत्त करने! इसी प्रयत्न वा लक्षण है। एसी जातियों में से 
अनेक, जिनका प्रभाव अधिक था, अपने पेशे आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न उच्च 
वर्णों की वन गयी | परतु अनेक जातियों को शात्जीय पद्चित भ्रव तक सकरद 
या शूद्ध ही कहते हूँ । + प 
इस प्रकार वी अतेक अनाय॑ या पश्ताय॑-बहुल जातियाँ झाजक्ल वै अत्मव' 
वर्ण में मोजूद हूं । इस्वा प्रमाण, मनुप्य-जाति-विज्ञान वी सहायता थे” बिना भी, 
प्राचीन पुस्तकों में पाया जाता है । ग्रष्दाध्यायी में एवं सूत्र है-- प्रार्यों 
प्राहण-छुमारयो// (६।९।५८) । इसके उदाहरण ध्योर प्रत्यदाहरण है-- 
आंप्राह्मण” और 'प्रार्यक्षत्रिय / । दानों में कमंथघारम समास है । दोनों 
जयह 'प्रार्यं”! शब्द मूलत विधिष्टन्‍जाति्यरक (या रिशियल सेन्‍्स! में) ही हो 
सकता है; वयात्रि उस वाल के साहित्य में 'पार्य/ शब्द, 'पूद्र घब्द 
पे मुकाबले में प्रयुक्त होने से, यही अर्थ रस सबता था।' इन उदाहरणा से 
प्रयापत्ति से यही सिद्ध होता है कि उस काल में भी पबनेक जातियों ग्राह्मणो भोर 
तन्नियों आदि में ऐसी रही होगी, जो वास्तव में 'झनायय”/ थी । दातपय-ग्नाह्मण 
(१।१।४४१४) भे भर्युस्याद्मणों' बे! उल्लेख से भी यही सिंद होता है। 
“सी प्रवार सासाम मे इतिद्वारा में स्लेच्द-बाह्मथों' था उल्लेस मिलता है। 
रर्मार्त्र ने प्रयों में शाद्ध में जो द्वाविशदि बद्रा्मर्थों व निभव्रण था निषेध पाया 
पता है, उप्रगे भी मूल में यही कारण प्रतीत होता है। 
«०0०००९००%--00-५/%-+०--००--२---०६-०.--०.३५---३-.-३.-३.७--०.-२-.३२-..७..७..-०-)३9०--१..-२-०७-३०-००---+- 
३ तु० "प्रवरोग्प्याय: शुद्रेण” (गोतमपमंभृत् ६११) पर हरदत को टीया 
"धाउंस्त्रेवनिक' ।/ 
२५ देखिएु--/'फिलाताहुसी इति हामुरशहाावासतु ” (शवधय-्या० १।१।४१४) 
३ देखिए--पमर छण्टॉंजों वऊछाछा॥ णी कदजज्जोफुज, शण , ०५ 
पर, ऐ, एक, पृष्ठ १२७ १५० 
४, सु० "“हेमादी मात्यये॥ विश्व न्‌ बवेरानस्मान्‌ घोतद्विश्शौद्धुणान्‌ । 
कर्चादश सतपाभीरात्‌ू बर्लिद्धांदद विवर्मयंत्‌ ॥ तप्ंथ सौरपुए्रण। 
भ्रदुवद्धरतिद्वांपप द्रविशत्‌ । झापनयान्‌ सांगपाय्यद श्राद्मगांसतु 
विवर्पेत 40" ( निर्धपसियु, था में निधि द्राद्मणा बा प्रषरण ) । 
यहाँ घीतो घौर बबंर घाहि घाह्मणों वा भो उस्देंत है । 


|; 


वर्ण भेद तया जातिभेद का परस्पर संबन्ध ३१५ 


यदि यह ढौक है कि प्राज-फल के रूढि-मूलक, ब्राह्मण प्रादि वर्णों में अनेक 
अनाय॑ जातियाँ भी सम्मिलित है, “तब तो यही कहना होगा कि.पंजाब का एक 
ब्राह्मण, ऐतिहासिक द,प्टि से, पंजाब के खन्नी से जितना घनिष्ठ सर्वंध रखता है. 
उतना मदरास॒ के प्रनेक ब्राह्मणों से नहीं | यही बात दूसरे वर्णों के विपय में 
भी ठीक है । हे 
उपसंहार म 

' ऊपर के प्रतिपादन के अनुसार जातियों के साथ वर्ण-म्रेद का सबन्ध पेवल 
साकेतिक या रिवाज है। उसमें ऐंतिहासिकता प्रायः नहीं है। ऐसी दशा में 
आाचार-विचार स्‍झ्ौर रुचि को समानता रहने पर विभिन्न जातियों में वैवाहिक 
सबस्थ, भिन्न-भिन्न गोत्रों के समान ही, हो सकते है। उसमें रूढि-मूलक वर्ण- 
व्यवस्था के विचार को लाना अतावश्यक और अवैज्ञानिक भी हूँ; विशेषकर झ्ाजकल, 
जब कि आजीविका के प्रकार में और वर्ण-मेंद में कोई घनिष्ठ संवन्ध मही रहा है । 


दुसरे, परम्परागत विचार-धारा के झनुसार वर्ण-मेद के साथ ऊँच-नीच की भावना 

का गहरा संवन्ध है, जाति-भेद के साथ नहीं । रूढिमूलक वर्ण-मेद की भावना की उपेक्षा 

है (से, जातियाँ एक ल्‍्तर पर झा जातो हें। वे झाचार-विचार भौर रुचि की 
समानता के भाघार पर भ्राप्तनानी से मिल भी सकती हे । 


॥ 





३१६ | | मि 


डाक्डर मडलदेव शास्त्री द्वारा 
प्रणीत्त प्रयवा संपादित ग्रन्थों फा परिच्रिय' ४ 


(हिन्दों भाषा में) ४ 


(१) भाषाविज्ञान (अववा सुलनात्मक भाषाशझास्त्र), चतुर्य सस्करण 

(परिवधित पज्चम सस्वरण छप रहा है) | प्राष्तिस्थात-- 

इंडियन प्रेस लिमिटेड, वनारस ।४ ६ - ५) 
(२) भारतीय प्ारयंधर्म की प्रयविश्ञीलता (भारतोय सस्क्ृति वे! विकास 

का विवेचनात्मक प्रध्ययन) । प्राप्तिस्थान--इंडियन प्रेष् लिमि- 

दोड, बनारस । ४ ॥) 
(३) मिला (+-प्रेम भौर अविष्ठा का सघप) (मिला फ़त वान॑हैत्म 

चामक जमेन नाटक वा अनुवाद) ॥ प्रकाशक--हिन्दुस्ताती 


एकेडमी, इलाहाबाद । रा) 
(४) वेदों का वास्तविक स्वरप, प्रथवा वेदों वे' महाल भादर्॥ प्राप्ति- 
स्थान--मेससे मोतौलाल बनारसीदास, बुक्सेलर्म, पोस्ट बाबस ह 
न० ७५, बनारस । के 
(५) रपिममाला (भयवा 'जीवन-मदेश-गोठाज्जसि') । मूल सस्पृत 
प प्रथ तया हिन्दी प्रनुवाद । उत्तर प्रदेश सरबपर द्वारा पुरल्त । 
प्रवाशक-- हिन्दी साहित्य सम्मेतन, इलाहाबाद । ३॥॥) 
है (सत्कत भाषा में) 
(६) *ण्वेदप्रातिशास्यमू, उयटाचायंक्रतभाष्येण सहितम। श्राप्ति- 
६4॥) 


स्पानमू--इडिपनत प्रेस लिमिटेड, यदारस । 
(०७) प्रवस्धप्रयाध ( सरहतनिबधगप्रहात्मकः ) प्रथमों भाग , सयम 
मस्वरघम, । प्राप्तिस्पानमू--इंडियन प्रग लिमिदश, बनारस । ३) 
(८) प्रवाधप्रताद्य , द्वितीमा भाग (दीज्ान्तादिभाषधानां सप्रहोत्मत्र 
'मुविधारमाधुरवा तथा 'ऐवरेयडाह्ममपर्यातोचनेस! सहितरण) । 
प्राशिष्यानमू--इृहिदत प्रेस लिमिटेड, दतारस । है 
3०-६० ०-९०---२७०--९--००---२७-०-९२००कै ०७००-३०. +२७--०२७-००६---९५०००७- ०९-०० ३०-१५९५०-०७--०कै---क-नकी>+कै- नी. 
१. वषन॑मंट रहते शासज, बनाश्स थे वरिशिदन के रूप में प्रहत शेंसड 
द्वारा सपादित सरस्वती मन प्रस्यप्राता की दुस्वरादाता उच्सल इस 


सूची में नहीं है। 


(६) 
(१०) 

(११) 

(१२) 


भर 


(१४) 


/ १५) 


(१६) 


(१७) 


न्यायसिद्धान्तमाला (द्वी भागों। अकाशक---गवनेमेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद ॥ 
उपेद्धविज्ञानसूत्रमू (वेदान्त ) । भ्रकाशक --गवर्नमेष्ट प्रेस, 
इलबाह्माद ॥ 
उपनिदानसूत्रम (सामवैदीयम्‌) । प्रकाशक --नावनंमेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद । 
आरवलायनश्रीवसूत्रम्‌ ( सिद्धान्तिभाष्यसहितम्‌ ) प्रथमों भाग. 
प्रकाशक --गवर्न मेण्ट प्रेस, इलाहाबाद । 
आर्यविद्यासुघावर ॥ प्रवाशक --श्रीमोतीलाल दनारसीदास, बुक- 
सेल्स, चौक, बनारस । 
भारतीयसविधानस्थ ( उत्तराधंस्य ) सररक्षतानुवाद ॥ प्रका- 
इक --गवनमेंट प्राफ इंडिया, देहली । 
ऐतरेयारण्पक्पर्यालोचनम्‌_ ( भ्रथवा ऐतरेयारण्यदः झाचार- 
विचारा ') । प्राप्तिस्थानमू--श्री मोतोौलाल बनारसीदास, 
बुकसेलसे, पोस्ट वाक्स न० ७५, बनारस | 

(इंगलिश भाषा में) 
ऋग्वेदप्रातिशास्यम ( छिड्ाओ परफ्याईंबाण,. एफरॉंस्यों 
'र०063, 89एवगरता०८ड, ९९०, )« 
प्रकाशक---श्री मोतीलाल वनारसीदास, वुक्सेलर्स, पोस्ट बावस 
न० ७५, बनारस 4 
ऋणग्वेदप्रातिजास्यम्‌ू ( एसपंत्यी वक्तत्वेप्लाणा, पलर। का 


ऊगाभचा $(घारछ5,. #एएलसारालटड, लट )- गरि छाढ एिटड 
( 0 96 प्ण्ते [0 प्रा छऐ05९ ब्रपैत/९55 ) 
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२) 


२०) 


